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अपने दृष्टिकोण से 


साहित्य ओर कल्ानुरागियों को महादेवी जी से प्राय; शिकायत रही है 
कि उनके कृतित्त्व में सामाजिक-संघष, हलचल एवं वेषम्य के घात-प्रतिघातों 
की सीधी और निर्वाध अभिव्यक्ति न होकर उनके अपने ऐकान्तिक जीवन 
की पूर्णता के उत्प्रेरक चित्र हैं जो एक ख़ास ज्षितिज पर हल्की, धूमिल रेखाओं 
में रूपायित होकर ढले हैं । जहाँ तक महादेवी जी की कविता का प्रश्न है 
बात कुछ दृद ठक सही कही जा सकती है। जीवन के वाह्य विरोधी वेविध्य 
में भीवर ही भीतर कु'ठित रह कर और पीड़ा को आत्मसात करके वे जिस 
अवचेतन स्थिति में अप्रत्यक्ष रूप से रा होती रही वह स्पष्ट और वहि्गंत 
| होकर बहुत कुछ कढपनाम नोमय दो उठा । स्वच्छुन्द विचारधारा 
और नतिक आतंक से सहम कर ज्यों-ज्यों उनकी प्रकृत भावनाओं का संयम 
आर गोपन होता गया, त्यॉ-त्यों स्थूल्ष के प्रति उनका आग्रह कम द्वोकर एक 
अस्पष्ट कोतूहल में परिणत होता गया और वे छायावाद की मिलमिल छाया 
में जेसे आँखमिचौनी सी खेलती रहीं । 
उसमें हँसदी मेरी छाया, 
मुझमें रो दी ममता माया, 
अश्र-हास ने विध्व सजाया, 
रहे खेलते ग्रांखमिचौनी ।' 
वस्तुतः कविता में महादेवी के अंतः-स्व॒र प्रक्रृत रूप में कम ही मकृत 
हुए हैं। कवयित्री की तरल, सूक्ष्म, कोमल अलुभूतियाँ जीवन के जिस सत्य 
को लेकर प्रकट हुईं, वे चिंतन तक ही सिमट कर रह गई, कर्म की प्रत्यक्ष 
प्ररणा न दे खकीं। जिस सीमा-रेखा के भीतर जीवन अनेक बाधाओं से घिरा 
है उसे लाँधकर भीतर प्राने में कवयित्री को जेसे भय लगता है। जीवन 
की चाह जगते ही वह सहमकर ठिठक जाती है ओर स्थूल् से उठकर सूक्ष्म 
सौन्दर्यालुभूति में प्रश्नय पाती है । 
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कौन मेरी कसक में नित 
मधुरता भरता ग्रलक्षित ? 
कौन प्यासे लोचनों में 
घुमड़ घिर भरता अपरिचित ? 
स्वर्ण-स्वप्नों का चितेरा 
नींद के सने निलय में 
कौन तुम मेरे हृदय में ?' 
महादेवी जी में पीड़ा की बड़ी ही तीच्र अजुभूति हुईं दे 
किन्तु इस पीड़ा में भी वे एक प्रकार का आन अनुभव करती हैं । उनकी 
कविता की अनेक पंक्तियाँ बतलाती हैं कि वे पीड़ा से छुटकारा नहीं चाद्दतीं 
वरन्‌ अन्य किसी भी वस्तु से वह उन्हें अधिक प्रिय है । 
प्रश्न है, यह पीड़ा की अनुभूति केसी--जिससे छुटकारे की कांक्षा न की 
जाय । उनका अभाव भरा सा लगता है ओर रोने की इच्छा रखते हुए भी 
उनके प्राणों में पुल्षक है। इस जिज्ञासा के समाधान में हम कहेंगे कि उनकी 
पीड़ा भावना की तरलता में डूबी अंतस्थ ऊहापोह की सहज तृप्ति अ्रथवा 
रागात्मक द्ववण है जिसमें उतनी मार्मिकता ओर विह्नलता नहीं है जितनी 
पीड़ा के मूल में अपेक्षित है । पीड़ा कवयित्री के मन की वह्द मधुर स्निग्धता 
है, ज़ो गीतों में उमर कर किन्हीं अस्पष्ट उमंगों और छुघल्ले आदेगों की घूमि- 
लता में फेल जाती है, जिसे ठीक-ठीक पकड़ा नहीं जा सकता, श्रॉँका नहीं जा 
सकता । शब्दों के माध्यम से इतनी सूक्ष्म मनः-स्थिति को व्यक्त कर पाना 
संभव ही केसे है, अतएव उनकी अभिव्यक्ति में वह दंशन ओर दाह नहीं 
हैजो अपने अ्रस्तित्त से घबरा कर मध्याह्न की प्रखरता को ज्योत्स्ना की 
शीतलता और भीतर के कोलाइत्व को शान्ति में परिणत कर देने की झ्वाहिश- 
करे । वे तो अपनी पीड़ा, छुटपटाहट ओर बेचेनी को ज्यों का त्यों अक्षुण्ण 
बनाए रखना चाहतो हैं । 
में पुलकाकुल, 
पल-पल जाती रस-गागर ढुल, 
प्रस्तर के जाते बन्धन खुल, 
लुट रहीं व्यथा निधियाँ नवन्‍नव ।' 
पीड़ा महादेवी के जीवन की सक्रिय पूरक है ।| उसमें वह व्यापक 
रसात्मक आवेग है ( कचोट नहीं ) जो एक छोर से दूसरे छोर तक संव्याध्त 
होने को क्षमता रखती है। इस स्थिति में कवयितन्नी कभी-कभी इतनी ऊँची 
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सतह पर उठ जाती है कि पीड़ा, वेदना ओर विवशता में उसकी भावनाश्रों 
का तादात्म्य सा हो जाता है । 
प्रम-तत्त्व का प्राधान्य होने से मदहादेवी के काब्य में विकास की एक 
स्पष्ट अंतर्धारा दीख पड़ती है। दृश्यमान पदार्थों के वास्तव और वाह्य रूपों 
की अवहेला कर वे अपने भीतर के सोंइय को उपलब्ध करने में सदंव सचेष्ट 
हैं। मौतिक-जगत्‌ की कर्दयता जेसे उनकी दृष्टि, मन और श्राणों को स्पश 
तक नहीं करती । उषा की आल्लोकभरी आभा में कभी उनके प्राण गा उठते 
हैं ओर कभी संध्या की. अवसादमयी घनता में सिहर उठते हैं । उनके छुन्दो- 
मय अन्तर में शिशु का सा निरीह खारत्य है जो इन्द्रधनुष की रंजित 
शोभा के असंख्य बुलबुले आसमान में बनते-मिटते देखता है ओर जिसके 
मन को विचित्र उमंग, कोतुक को रंगीनोी ओर आनंद को पुलक कभी श्रांत 
होना नहीं जानती। दूर--बहुत दूर--असीम शून्य का मूक मोन जब कवयित्री 
के मन के ज्षितिज पर उद्भासित हो उठता है ओर किसी भी तरह स्पष्ट-अस्पष्ट 
रूप में वे उसे अपनी कल्पना ओर सूरक के भाव-डोरों से बाँध रखना चाहती 
हैं तो उनके अन्तस्थ के किसी सुदूर, भीतरी कोने में डदासों उभर आती 
है ओर एक हल्का सा, अजीब सा बोर छा जाता है। नोरव, एकान्त 
वातावरण में सृष्टि के विराट और चरम सुन्दर रूप को निरखने की अद्म्य 
चेष्टा में वे खोयी सी आवाक बेठी रह जाती हैं और घनी गहरी बना में 
उन्हें एक चुटीली मिठास का अजुभव होता है। कभी उनका मन किसो 
अज्ञात वस्तु के साक्षात्कार को लालसा में तड़प उठता है, कभी जीवन की 
बृद्दत्तम शून्यता उन्हें अखरने लगती दे ओर कभी अन्तर-पट पर किसी निर्मम 
की चाद्द मचल उठती है, अधरों पर अनुराग बिखर जाता दै और नयमनों में 
विरह को छाया छुटपटा उठती है। 
अपनी लघु निःवासो में 
अपनी साथधों की कम्पन, 
ग्रपने सीमित मानस में 
ग्रपने सपनों का स्पन्दन । 
मेरा अपार वेभव ही 
मभसे हैं आज अ्रपरिचित, 
 होगया उदधि जीवन का 
सिकता-करा में निर्वासित ।' 
किन्तु कवयित्री की सृजन-शक्ति का यह अपरिचित अपार वैभव कभी 
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चुक नहीं पाता, उसकी अभिव्यंजना का आवेग कभी थकना नहीं जानता । 
उसके भीतर कल्ला-साधना की ज्योति उत्तरोतर दीप्त होती रही दे ओर इसी 
आलोक ने उसे बाहर के अधरे की उपेक्षा करने की सामथ्य दी है। 
.. क्ह्दादं वी के काव्य में एक स्वप्निल मानसिक वातावरण और व्यथा 
का सम्मोहन है। प्रणयोन्‍माद और अंतः:-सोन्‍न्दर्य की अभिव्यक्ति मे उनके 
भाव जितने ही अंतगू ढ़ होते गए हैं, उनकी भावाभिध्यंजना की कल्ला भी 
उतनी ही सघन और दाशनिक रहस्यात्मकृता से आच्छुन्न होती गईं है। 
कोतूहल के बाद जिज्ञासा आई, फिर रंजित-कल्पना ओर अन्ततः कोसलतम 
सूच्षम सौंदय-भावना | उनके अ्रंतरतम में सहेजे डदात्त सपने छुधली सी, 
मीठी-मीठी, मादक उदासी में मरकर कविता में उभरे। माधुय की गूढ़ 
अनुभूति में सॉद्य का उनका आकर्षण उत्तरोतर अ'तमुखी होता गया 
ओर वास्तविक अनुभूतियों के गूढतम स्तरों में छिपी आन्तरिक उथल-पुथल 
को उन्होंने विविध रंगों, ध्वनियों ओर असाधारण लयमयता में मंकृत 
किया । किन्तु उनकी भाव-धारा में करुण उच्छूुवआस, अश्र और बेबसी की 
ग्रन्थि है । जीवन के अत्यन्त निकट होकर उनकी दृष्टि यथाथंता की ठोस 
भूमि पर नहीं, कोमल वस्तु पर टिकती है । उनका प्यार छुलकता है, पर 
रुके जल-संघात के सदश । उनके भीतर कुछ दुराव सा है जो उन्हें यथार्थ 
के निकट आने से रोकता है और यह दुराव अनजाने में ही क्रमश: बढ़ता 
गया है। भीतर दद है, कुछ अवरुद्ध सा घुमड़ता हुआ उभरता भी है 
लेकिन कवयित्री उसे हवा में उड़ाना नहीं चाहती । वह दूरी का स्वॉग सा 
करती हुईं आध्यात्सिक-पाश में उसे जकड़ लेना चाहती है || 
निम्न पंक्तियों में भाव-गुम्पन देखिए--- 
'रजत-रश्मियों की छाया में धूमिल घन सा वह आ्राता, 
इस निदाघ से मानस में करुणः के स्रोत बहा जाता । 
उसमें मर्म छिपा जीवन का, 
एक तार अगरित कम्पन का, 
एक सूत्र सब के वंधन का, 
संसृति के सूने पृष्ठों मे करण-काव्य वह लिख जाता ।' 
यो महादेवी के काव्य में एक स्वतन्त्र दर्शन की नियोजना भी है 
जो निराकार -उपासना, सूफीयाद और बोद-दुर्शन से प्रभावित है, किन्तु 
उसे भी एक बोद्धिक प्रयोग ही समझना चाहिए । जहाँ भाव की प्रश्मुखता 
तथ्य दब जाता है, वहां व्यक्ति-जीवन के प्रसार में गहरी लीक खिच 
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जाती हें । महादेवी के काव्य की दशंनिक गूढता अत्यधिक कह्पनाशीलता, 
सूच्म चि तन, संशयात्मक बुद्धि और उनकी अपनी अनिर्दिष्ट 'स्थिति से 
उत्पन्न हुईं है। वह अ'तः-प्रकृति की ओर से नहीं, वाह्म-प्रकति की ओर 
से है। इसीलिए उसमें उनका निजत्व डूबता नहीं, वद्द जेसे अपार्थिव, 
अज्ञात आलम्बन के सहारे दूर टंगा सा रद्द जाता है । 

मदहादेवी के काव्य में कहीं कहीं अ्रब्यक्त, अमानवीय स्वर सुन पड़ते 
हैं। निर्वाक, स्तब्ध, वीतराग स्वर, स्वच्छुन्द होकर भी, अ्रतःप्ररणा के 
असीम आदेशों में निगड़ बद्ध हें। किसी अज्ञात इच्छा से ब्िहल उनके 
समस्त कृतित्व पर धुँघल्ली सी छाया पड़ी है। 'दीपशिखा? में जहाँ कवयित्री 
ने गीतों के साथ तूलिका का भी प्रयोग किया है, कल्पना की सूच्मताओं के 
साथ रंगों का भी अभूतपूर्व सामंजस्य होगया दे । उसमें काब्य 
और कला का नवीन रूपान्तर है, कल्ला की श्राव्मा का सजीव स्फुरण दे 
और सूक्ष्म रंगों की कज्लामयता के साथ उनके भाव-गांभीय की भ्रभिनव 
अभिव्यक्ति है। चित्रों में अगणित संकरप भर दिए गए हैं और फ्रवयित्री 
की कला की अंतरंग साधना गीतों के प्राणों में मुखर हो उठी है। 

किन्तु सच्चे अर्थों में साधक वे हैं जो साधना की निविड़ता में 
वाह्य साधनों के ऊपर उठ जाते हैं। मानवोय अ्रस्तित्व अपने भीतर चाहे 
कितनी ही गहराहयाँ और चाहे कितनी ही मदहत्ताएँ सन्निद्दित किए हुए 
क्यों न हों, इस प्रकार की प्रमयोग-स्थिति सहज सम्भाव्य नहीं है । -स्वयं 
मदहादेवी जी आधुनिक कवि!की भूमिका में लिखती हैं, चिन्तन में हस अपनी 
वहिसु खरी बृत्तियों को समेट कर किसी वस्तु के सम्बन्ध में अपना बोछधिक 
समाधान करते हैं, अतः कभी कभी वहद्द इतना ऐकान्तिक द्वोता दे कि अपने से 
बाहर प्रत्यक्ष जगत्‌ के प्रति हमारी चेतना पूर्ण रूप से जागरूक हो नहीं 
रहती और यदि रद्दती दे तो हमारे चिन्तन में बाधक होकर ।?? 

बोद्धिक होने के साथ साथ महादेवी के दाश निक-चिन्तन में रस-सिद्धता 
अधिक है। उनके काव्य में रागात्मक उद् ब्नन है, आत्मानुभूति नहीं । भिन्‍न 
भिन्न रंगों के धूमित्न श्राल्रोक में श्राध्यात्मिक-तत्व तिशोहित होगए हैं और 
अदृष्ट बिन्दु पर उनकी भावनाएँ जेसे जड़ होगई हैं, एकद्म सीमित । उनमें 
फेलाव नहीं है, नारी के सरल, कोमल पाश को तोड़कर वे मानों आगे नहीं 
बढ़ पाती । 

किनत इसके ठीक विपरीत मद्दादेवी जी अपने गद्य में उस रूप का 
निदुर्शन कराती हैं, जिसमें केवल स्वात्म को गौरव और अ्रनन्तता प्रदान 
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करनेवाले उपकरण ही नहीं, प्रत्युत हृदय को हिलकोरनेवाली ग्र रणा-प्रदायिनी 
शक्ति है। वे अपने व्यक्तित्व को छोटे से छोटे व्यक्तित्वों में लय करके 
अपने दिल और दूसरे के दिल्लों की बात सुनने श्रोर सुनाने को तेयार हैं। 
उनका गद्य कविता की भाँति सोंदर्य के भुलावे मे डालकर . हमें जीवन से 
दूर नहीं लेजाता, वद्द तो हमारी शिराओं में ,चेतना भरकर हमें यथार्थ 
जीवन में माँकने की प्रेरणा प्रदान करता है । वहाँ साधना ओर व्यामोदद 
नहीं है, जीवन के परस्पर पूरक चित्र हैं । आत्मा का सत्य शब्द-शब्द, 
पंक्ति-पंक्ति में सजीव होकर हमारे सम्मुख उपस्थित होजाता है । 
आज़ भी जब कोई मेरी रंगीन कपड़ों के प्रति विरक्ति के सम्बन्ध में 
कोतकभरा प्रश्न कर बेठता है तो वह अतीत फिर वत्तमान द्वोने लगता दे। 
कोई किस प्रकार समझ कि रंगीन कपड़ों में जो सुख धीरे-धीरे स्पष्ट होने 
लगता है वह कितना करुण और कितना सुर्काया हुआ है। कभी कभी ,तो 
वह मुख मेरे सामने आने वाले सभी करुण क्लान्त अुखों में प्रतिबिम्बित 
होकर मुझे डनके साथ एक अटूट बन्धन में बाँध देता है ।! ' 
स्मरण नहीं आता वेसी करुणा मेंने कहीं और देखी है। खाट पर 
बिछी मेली दरी, सहस्नों सिकुड़न भरी मत्निन चादर और तेल के कई धब्बे 
वाले तकिये के साथ मेंने जिस दयनीय मूर्ति से साक्षात्‌ किया उसका ठीक 
चित्र दे सकना संभव नहीं है । वह अठारह से अधिक की नहीं जान पड़ती 
थी--दुबंल और असहाय, जसी । सूखे ओंठ वाले, साँवले पर रक्‍त-हीनता 
से पीले मुख में आँखें ऐसे जल रही थीं जेसे तेलहीन दीपक की बत्ती ।* 
मुझे आज भी वह दिन नहीं भूलता जब मेंने बिना कपड़ों का प्रबन्ध 
किए हुए ही उन बेचारों को सफाई का महत्व सममाते-समकाते थका 
डालने की मूखता की । दूसरे इतवार को सब जसे के तसे द्वी सामने थे-- 
केवल कुछ गंगा जी में मु ह इस तरह धो आए थे कि मसल अनेक रेखाश्रों 
में विभक्त हो गया था,, कुछ ने हाथ-पाँव ऐसे घिसे थे कि शेष मत्तिन 
शरीर के साथ वे अलग जोड़े हुए से ल्वगते थे और कुछ 'न रहेगा बाँस न 
बजंगी बाँसुरी” की कद्दावत चरितार्थ करने के लिए कीट से मेले फटे कुरते 
घर ही छोड़कर ऐसे अस्थिपंजरमय रूप में आ उपस्थित हुए थे जिसमें 
उनके आण 'रहने का आश्चय है गये अचम्भा कौन! की घोषणा करते 
जान पड़ते थे ।? 
( अतीत के चलाचितन्न? पृष्ठ २८,६३, ७४) 
घूल से मटमल सफेद किरमिच के जूते में छोटे पर छिपाये, प्रतलून 
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और पेजामे का सम्मिश्रित परिणाम जेंसा पेजामा और कुरते तथा कोट की 
एकता के आधार पर सिल्ला कोट पहने, उघड़े हुए किनारों से पुरानेपन को 
घोषणा करते हुए हेट केआधा माथा ढके, दाढ़ी-मूछ विहीन दुबली नाटी 
जो भूर्त्ति खड़ी थी बह तो शाश्वत चीनी है। उसे सबसे अल्लग करके 
देखने का प्रश्न जीवन में पहली बार जठा |? 
(“स्छ्ति की रेखाएं? पृष्ठ २२) 
आश्चरय है कि महादेवी जी, जिन्होंने अपनी रंजित कल्पना द्वारा 
कविता में मनोज्ञ सृष्टि करके असोंदर्य को बहिष्कृत या गोण सिद्ध कर दिया 
था, वे गद्य में सचेत प्रयत्न द्वारा जीवन को एक पुणंतर एवं इृढ़तर घरातत्न 
पर प्रतिष्ठित कर सकी हैं । वहाँ उन्होंने कन्लाकार की उस समृद्ध जीवन- 
दृष्टि कों विकसित किया है जो इृष्ट वास्तविकताओं और कल्पनामूलक 
सम्भावनाओं के साम्य-वेषम्य की विभाजक सीमा मिटा देती दै। आंतरिक 
रागातिरेक को उन्होंने अपने तक ही सीमित नद्दीं रखा, वरन्‌ जिस-तिस 
ब्यक्तित्वों और जीवन की अनन्त जटिल वास्तविकताओ्रों में लय कर दिया 
है। 'अतीत के चलचित्र” में घीसा के गाँव की गंवई नारियों का कितना 
सजीव दृश्य चित्रित किया गया है, देखिए: 

'दूर पास बसे हुए, गुड़ियों के बड़े बड़े घरोंदों के समान लगने वाले 
कुछ लिपे-पुते, कुछ जीणं-शीण धरों से स्त्रियों का कुण्ड पीतल-ताम्बे के 
चमचमाते मिट्टी के नये लाल और पुराने भदरंग घड़े लेकर गंगाजल भरने 
आता है, उसे भी में पहचान गई हूँ। उनमें कोई बूटेदार॒ लाल, कोई निरी 
काली, कोई कुछ सफेद और कोई मेल ओर सूत में अद्ठ त स्थापित करने 
वाली, कोई कुछ नई और कोई छेदों से चल्नी बनी हुई धोती पद्दने रद्दती 
है । किसी की मोम लगी पाटियों के बीच में एक अ'गुल्न चौड़ी सिंदूर रेखा 
अस्त द्ोते हुए सूर्य को किरणों में चमकती रहती दे ओर किसी के कढ़वे 
तेल से भी अपरिचित रूखी जटा बनी हुई छोटी छोटी लट मुख को घेरकर 
डसकी डदासी को और भो केन्द्रित कर देती है। किसी की सावली गोल 
कल्लाई पर शहर की कच्ची नगदार चूड़ियों के नग रद्द रह कर हीरे से चमक 
जाते हैं और किसी के दुर्बल काले पहुँचे पर लाख की पीली मेली चूड़ियाँ 
काले पत्थर पर मग्मेले चन्दन की मोटी लकीर जान पड़ती हैं । कोई अपने 
गिल्वट के कड़े-युक्त हाथ घड़े की ओट में छिपाने का प्रयत्न सा करती रहती 
है और कोई चाँदी के पछेली-ककना की झंकार के साथ ही बात करती 
है। किसी के कान में लाख की पेसे वाल्ली तरकी धोती से कभी कभी माक 


$ 


१० ह महादेवी वर्मा 


भर लेती है और किसी के ढार लम्बी जंजीर से गला और गाल एक करती 
रहती है । किसी के गुदना गुदे हुए गेहूँए परों मे चाँदी के कड़े सुडौलता 
की परिधि सी लगते हैं और किसी की फेली उंगलियों और सफेद एड़यों 
के साथ मिली हुईं स्याही राग ओर काँसे के कड़ों को लोहे की साफ की 
हुईं बेड़ियाँ बना देती हैं।' 
(अतीत के चल्लाचिन्न' पृष्ठ ७६) 
नि:सन्देह, मानव-जीवन इतना बिखरा हुआ और विविधता से पूर्ण दै कि 
उसे देखने-सममभने के लिए अशेष चक्षुओं की आवश्यकता है। महादेवी जी 
ने अतीत को अनगढ़ , सामंजस्यहीन, विखरी हुई स्म्रतियों को सरस 
विश्वास के सुकोमल धागे में पिरोया है। उन्होंने जीवन में जो कई 
मोड़, उधल-पुथल, आवत्तेन-प्रत्यावत्तन और उनसे प्राप्त स्थिर विवेक और 
स्थिति को परखने वाल्ली आत्म-विश्वासमयोी दृष्टि-प्रसार की कल्ला स्रीखी, 
उससे अपने सपनों के सरल, किन्तु मार्मिक चित्र खींचने में उन्हें पर्याप्त 
सुविधा होगई। (डनका सरल, तरक्ष, सजीव स्नेह भुखे, नंगे, निराश्रय बालकों 
को देखकर उमड़ पड़ा ओर उनका कोमल हृदय अभावग्रस्त, भत्सेनाओं की 
शिकार, पीड़ित, उपेक्षिता, पुरुषों द्वारा रोदी और सामाजिक-बन्धनों सें 
जकड़ी नारियों की आशा-निराशा, दास्य-रुद्न और अन्‍्तर्वाद्य ऊद्दापोहों से 
द्रवित हो उठा । जहाँ कहीं उन्हें परवश असद्दाय विधवाएँ अथवा कुसुमकली 
सी कोमल अल्पवयस्का पति-विहीना, किन्तु किसी युवर्क की विक्ृत वासनाओं 
की शिकार, अवेध संतति से बिमूषित कोई किशोरी बाला दीख पड़ी, वहीं 
डनके भीतर का तकाजा और भी अधिक दुर्दम्य, कठोर और आत्म-वेदना से 
आल्वोड़ित होकर प्रकट हुआ । 

“यदि यह स्त्रियाँ अपने शिशु को गोद में लेकर साहस से कद् सक॑ कि 
“बबरो, तुमने हमारा नारीच्त्व,पत्नीत्त सब ले ज्ञिया,पर हम अपना मातृत्त्व किसी 
प्रकार न देंगी. तो इनकी समस्याएं तुरन्त सुलभू जावे ।! 

न केवल डपेक्षिताओं, परित्यक्ताओं, विधवाओं और अवेध सन्तान वाली 
माताओं के प्रति उनका अखाधारण प्रेम ओर सहानुभूति जाम्रत हुई, अपितु 
पुरुषों को सम्भोगेच्छा की प्रज्ज्वलित अग्नि-शिखा बनकर रूप का गर्दित 
व्यापार करने वाली वेश्याओं तक के प्रति भो उनकी सद्भावना है । जिनकी 
ज़िन्दगी के मुल्य नित्य घटते-बढ़ते रहते हैं, वे समाज में हेय और पतित 
समझकर भले ही ठुकरा दी जायें, किन्तु उनके पतन मे पुरुष का स्वार्थ और 
उसके भीतर घुमड़ता हुआ कुत्सित वासनाओं का तूफ़ान ही सद्दायक होता है। 
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“इन रून्रियों ने, जिन्हें गर्नित समाज पतित के नाम से सम्बोधित करता 
आ रहा है, पुरुष की वासना की वेदी पर, कसा घोरतम बलिदान दिया है, 
इस पर कभी किसीने बिचार भी नहीं किया। पुरुष की बबरता, रक्त-लोलुपता 
पर बल्नि होने वाले युद्ध-वीरों के चाहे स्मारक बनाये जावें, पुरुष की अधिकार- 
भावना को अछ्ुण्ण रखने के लिए प्रउाज्चल्लित चिता पर क्षण भर में जल 
मिटनेवाली नारियों के नाम चाहे इतिहास के (षठों में सरक्षित रह सके, 
परन्तु पुरुष की कभी न बुकूने वाह्ली वासनाग्नि में हंसते-हसते अपने जीवन 
को तिल्न-तिल जलाने वाल्ली ह॒न रमणियों को मनुष्य जाति ने कभी दो बू द 
आंसू पाने का अधिकारी भी नहीं समझा ।' 
( “४ खला की कड़ियाँ? पृष्ठ १३३) 
महादेवी जी ने बत्तमान सामाजिक-ब्यवस्था ओर परम्परागत संरुकारों 
पर कहीं-कहीं इतना दारुण आधात किया है कि पाठक तिलमिला उठता है 
ओर उनकी अन्तरंग करुणा एवं कठोरता से प्ररित गतिशील अभिव्यक्ति को 
सजीव रंगों में चित्रित देखता है । सामाजिक-जीवन की गहरी पत्तों को छूने 
वाह्ली इतनी तीज्र दृष्टि, नारी-जीवन के वेषम्य ओर शोषण को तीखेपन से 
आँकने वाली इतनी जागरूक प्रतिभा और निम्न-वर्ग के निरीह,साधनहीन प्राणियों 
का ऐसा हार्दिक और अनूठा चित्रण अन्यत्र कम ही मिलेगा। यथार्थ की ढोस 
भूमि पर जब कल्लम चलती है तो उसमें अजुभव की गहराई होती है, आत्म- 
विश्वास की सक्रिय सजगता निवात करती है, उसमें टीस होती है, मिठास 
होती है, चिरन्तनता साँस लेती नज़र आती दहै। महादेवी के अतीत के चल्ल- 
चित्र! ओर 'स्घृति की रेखाएं? मे उनके सूक्ष्म अन्तर्भाव ऊपरी सतद्द पर 
उठनेवालद्वी लहरियों की भाँति नहीं, वरन्‌ अंतस के गहन-गम्भीर आल्ोड़न से 
उत्पन्न तीखे ठोस ब्रिन्दु है जो मर्म पर चोट करते हुए अमिट रूप से अंकित 
हो जाते हैं, मानों भीतर की सारी शक्ति संचित होकर शब्दों में सजीव हो 
उठती है । 


जीवन-दशेन 


कहने की आवश्यकता नहीं कि किसी भी श्रेष्ठ कल्लाकार की महत्ता का 
मापदुण्ड उसकी अनुभूति की गहराई ओर उसकी विषय -यस्तु का फेलाव है । 
कलाकार ज्यों-ज्यों अपनी भावनाओं को विश्वात्मा को एकरूपता में लय 
कर देता है, त्यों-त्यों उसके आत्म-भाव की परिधि व्यापक होती जाती है 
और तब प्रत्येक ज्ञेय वस्तु, उसकी बुद्धि का विषय न द्वोकर, अजुभूति का 
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विषय बन जाता है । जेसा कि हम ऊपर कह आए हैं महादेवी के काव्य में 
विषण्ण वातावरण की सृष्टि हुईं है, उनकी अस्पष्ट, आकारहीन चाहनाएँ 
आंतरिक*विवशता का परिणाम हैं । वाह्म परिस्थितियों की अनुकूलता शक्‍य 
न होते से उनमें जो आत्मपीड़न और अनासक्ति है, उसी ने जीवन के श्रति 
उनका तनन्‍्सय विश्वास खोकर उनसें खीझ, निराकार आक्रोश, पत्लायन-भावना 
ओर झिस्क्रक उत्पन्न करदी है । गद्य में यह आँतरिक-विद्रोह और भी अधिक 
तीखा और खुलकर व्यक्त हुआ है। अंतर्सघबं और असंतोष के साथ-साथ 
उनमें सामाजिक परिस्थितियों से तनाव है और यह तनाव, यह अनासक्ति 
ही उनके सारे दर्शन का आधार है | गद्य सें साप्ताजिक जीवन की हासोन्‍्सुख्ी 
गतानुगति के श्रति स्वस्थ एवं सबल्न विद्रोह होते हुए भी उनमें गतिशील 
क्रान्तिकारी चेतना और सजग क्रिग्राशीलता के चिह्न नहीं हैं। उनमें राग 
है, कशाधात नहीं, पराजय है, प्रतिकार-भावना नहीं, कोमलता है, कठोरता 
नहीं, निर्मम वास्तविकताश्रों के प्रति मूक स्वीकृति है, उनके निदान का कोई 
स्पष्ट उपचार नहीं । महादेवी में विद्वोद्दी तत्व सांवातिक सामाजिक निरंकुशता 
सहन नहीं करते, अ्रतएव उनमें प्रतिरोध ओर विरक्ति है, जिसमें विषाद का 
गहरा पुट भो है। कहों-कहीं जदाँ ठेस गहरी है, उनकी बद्ध आत्मा तड़प 
उठती है | डनके भीतर में विद्व प बभ डठता है, नारीत्व का अहं चीव्कार 
कर उठता है ओर वे अधिकाधिक कठोर दो जातो हैं। समाज की व्रिभिन्‍न 
दासोन्मुखी विकृृतियों का पर्दाफ़ाश करते हुए उनमें हृदय को मधुर पीड़ा 
को कराहट सुन पड़ती है, जो पाठक के मस्तिष्क म अमिट चिह्न लगा 
जाती है। 

इसी को अधिक स्पष्ट करें तो हम कहेंगे कि गद्य और पद्म में महादेवी 
के जीवन-दशन की दो घृथक घाराएं विकसित हुईं हैं। उनके पद्म की कसौंटी 
है असामंजस्य और आत्मपीड़न, जिसमें वाह्म-परिस्थितियों से आस्था 
होने के कारण अन्तमु खी चिंतन है, विशुद्ध आध्यात्मिक अनुभूति नहीं । * 
आत्म-दर्शी जिन अनुभूतियों में रमता है, उनका उसमें अभाव है, अतएवच 
उनका पद्म रागात्मक कल्पना का पूर्ए प्रतिनिधित्त करता हुआ भी 
इतना लोकसंवेध न हो सका जो मन में उतर पाता। इसके विपरीत 
मद्दादेवी के गद्य का अपना पृथक अस्तित्त्व है, पद्य के अंतगू ढ़ स्वरों को उन्होंने 
गद्य में मुखर किया है ओर जीवन को सच्चे अरथों में प्रतिष्ठित करने का स्पम् 
देखा है । लोक-सामान्य सवेदनोयता को भाव-भूमि पर उन्होने गहरे-हल्के 
रंगों के सम्मिश्रण से जीवन के जो चित्न आँके हैं वे अ्र्थपूर्ण अनुभूतियों के 
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आधार पर यथार्थ का सच्चा निरूपण करते हैं। 

यामा,' दीपशिखा' और आछुनिक कवि! की भूमिकाएँ कवच्रयित्नी के 
अंतर्मंथन और प्रमुख संकल्पों की विचाराव्मक प्रतिक्रिया है, जिसमें अपने 
पच्च-समथन का आग्रह अधिक, वस्तुस्थिति की निर्दिष्ट दिशाओं का संश्लेषण 
कम दे । कहीं -कद्दीं दाशनिक-चिंतन की बोमिलता से उनकी भाव-ब्यंजना 
सहज दुर्विज्ञ य हो गई दे। 
जीवन ओर कृतिच्च में वेषम्य 

महादेवी जो के मेंने कभी दशान नहीं किए, किन्तु सुना है व हँसती 
बहुत हैं ओर कक्षी-कभी विपरीत स्थिति में भी बहुत हँसती हैं | जीवन के प्रति 
“टू ज़िक! इष्टिकोण रखनेवाली कत्रयिन्री का यह रूप बहुतों को श्राश्चय में 
डाल देता है । 

मानव-मन का सीमान्त क्या हे--यह तो बताना कठिन है, किन्तु 
किसी भी शारीरिक अथवा मानसिक असम्बद्धता, असंगति या विपयय 
से सजग चेतन का अश्रचेतन से संयोग होने के कारण मनुष्य का पराजित मन 
वाह्म-संघर्षों से ऊबकर एक कल्पनिक, झूठी मस्ती अथवा मन बहलाने वाली 
मादकता का प्रश्नय लेता है और अपनी फकड़पन से भरी अनभूतियों की 
आवेगपूर्ण अभिव्यंजना करने लगता है। यह एक प्रकार का लक्ष्य-हीन लक्ष्य 
है, जो उसे काल्पनिक-सुख देता है। अनेक बार बाहरी असफलताएं 
और भीतरी विवशता भावुक व्यक्तियों को प्रमाद्प्रस्त बना देती हैं, सकी 
वेदना में जेसे करुण आवेग की प्रचुरता होती है, उसी प्रकार उसकी विपरीत 
प्रतिक्रिया हे भी विचित्र और आवेगपूर्ण होता है। महादेवी जी की हँसी 
निराशा, पल्लायन, आवेग, अतृप्ति, असंतोष और भीतरी विवशता का परिणाम 
है, जिसे अनंत संघर्षों से परे सुक्तावस्था कद्दा जा सकता है। यदि हम 
उनकी हँसी का विश्लेषण कर॑ तो उसके अतल में उतनी रसात्मक अनुभूति 
नहीं जितनी असम्बद्धता, असंगति ओर उथल्लापन पाएंगे। उनके रुदन की 
भाँति उनका हास्य भी संक्रामक है। असम्बद्ध बातों और विपरीत स्थिति में 
हँसना इसी संक्रमण से प्ररित होता है । 

जब चेतन-अचेतन स्थिति में हृदयस्थ भाव, विचार एवं आज्वम्बन एक 
हो जाते हैं तब हम किसी विशेष बात पर नहीं हँसते, न किसी वस्तु को 
दास्यास्पद जानकर हँसते हैं, वरन्‌ यों ही अपने आप हँसते हैं; तब हँसी 
भीतर से नहीं, बाहर से आती है। महादेवी जी अपनी हँसी को स्वकीय 
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भाव से नहीं सुक्त-भाव से अपनाती हैं | उनके वाह्य सुख-दु:ख, जय-पराजय, 
मान-अपसान, हानि-लास और प्रिय-अप्रिय असंग उनकी आत्मिक-छद़ता से 
टकराकर सुक्‍त हँसी में बिखर जाते हैं। दँली का विश्लेषण करती हुईं एक 
स्थल पर महादेवी जी स्वयं लिखती हैं : 

“जब दमारी दृष्टि में प्रसार अधिक रहता है, तब हम किसी एक में उसे 
केन्द्रित नहीं कर सकते। प्रत्युत्‌ हमारी विहंगम दृष्टि एक दी क्षेत्र में एक 
साथ अनेक को स्पर्श कर आती है। इससे जिस सीमा तक हमारा ज्ञान 
बढ़ जाता है उसी सीमा तक हमारी दृष्टि के विषयों का महत्व घट जाता है । 
इसके विपरीत जब हमारी हँसी में मुक्त विस्तार नहीं होता, तब हम हवा 
के झूकोरे के समान उसका सुखद स्पश सब तक नहीं पहुँचा सकते । उस 
स्थिति म॑ हमारे हास-परिहास व्यक्ति या कुछ ब्यक्तियों को केन्द्र बनाकर 
सीमित हो जाते हैं। कल्लाकार की दृष्टि एऋ-एक पर ठहर कर ही प्रत्येक को 
अपना परिचय देती है ओर उसकी हँसी एक साथ सबको स्पश करके ही 
आत्मीयता स्वीकार करती है। इस परिचय और आत्मोयता के अभाव 
में जीवन का यह आदान-प्रदान सम्भव नहीं होता, जिसकी साहित्य और 
कला मे पग-पग पर आवश्यकता रहती है ।! 

महादेवी भाव-प्रधान कवचित्री हैं। भावोन्मेष ही उनमें जीवन-साधक 
आशा, आनन्द, तुष्टि, साहस, आस्था, उद्योग कौर व्यष्टि-समष्टि सम्बन्धी 
व्यापक अनुभूति और विरोधी तत्तवों को उन्‍्मीलित करने की शक्ति देता है | 
इसी भाव-भावना से उनमे आत्मनिष्ठा उत्पन्न हुईं है। 

अनेक बार उनके रेखाचित्रों और संस्मरणों को पढते हुए यह विचार 
मन में उठा कि महादेवो जी ने अपने कृतित्त्व में वेबाहिक-पहलुओं पर क्‍यों 
न प्रकाश डाला अथवा पति से सम्बन्धित किन्हीं भी अनुकूत्ष-प्रतिकूल 
अनुभवों को क्‍यों न शब्दों में बाँध दिया, जेसा कि उन्होंने अपने जन्म, बच- 
पन, स्वभाव ओर माता-पिता, भाई-बहिन और सम्पक में आए अन्य छोटे-से 
छोटे व्यक्तियों ओर घटनाओं के सम्बन्ध में किया है। वस्तुतः महान साहित्य- 
साधक के सम्मुख उसका अपना सत्र! पृथक्‌ अस्तित्व नहीं रखता और पार्थक्य 
एवं भेद-भाव व्यापक आत्मानुभृति मे लय॒ हो जाते हैं। 

किन्तु जब व्यथा सघन होती है तो भाव स्तब्ध और अनुभूति-शक्ति 
शिथिल हो जाती है, न उसका विश्लेषण ही हो सकता है और न उसकी 
व्याख्या ही सम्भव है । 

रात सी नीरव व्यथा तम सी अगम मेरी कहानी ।! 
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क्या जाने वह अगम कहानी महादेवी जी के लिए भी उतनी ही दुर्भेद्य ओर 
अनजानी रद्द गई द्वो कि वे स्थयं आजतक उसके अतल में न पे८ पाई हों 
ओर अपने अन्तर्मन की सूचम प्रक्रियाओं और जीवन-सूत्रों का उस घटना से 
कोई सामंजस्य न बेठा पाई हों । 

जब साधक आत्मनिष्ठा जगा लेता है तो उसे जीवन के आदान-प्रदान 
की आवश्यकता नहीं रह जाती और न वह अपने जीवन में सामंजस्य-असा- 
मंजस्य हू ढ़ने की चेष्टा में ही अपनी शक्ति व्यय करता है। उसे न किसी के 
संरक्षण की अपेक्षा है और न कोई बंधन ही उसे अपनी सीमा में बाँध 
सकता है । महादेवी जी लिखती हैं, “स्त्री जब किसी साधना को अपना 
स्वभाव और किसी सत्य को अपनी आत्मा बना लेती है तब पुरुष उसके 
लिए न महत्व का विषय रह जाता है, न भय का कारण ।” 

महादेवी जी आज उस सतह पर पहुँच गई हें जहाँ तिमिर की सीमा पार 
करके वे निस्सीम पथ की पन्‍थी हैं ओर डस पथ की अशेषता को जानते हुए 
भी उनके घेर्य और विश्वास का अवसान नहीं है। उनकी अंतश्चेतना जग- 
कर आज अपने अब्यय रूप में सुस्थिर हो गई है, उन्हें न विजय की आकांक्षा 
है और न पराजय ही उनके उन्नति-पथ का अवरोधक है। कला की अमर 
साधना ही उनके जीवन का प्रथम ओर अंतिम ध्येय बन गया है । 


७ २३, दरियागंज, दिल्ली 
र८ जुलाई, १४५१ 
के ९5 ५ 
शचीरानी गुट 
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सुश्री महादेवी वर्मा (प्रश्नोत्तर) 
(अश्नकत्‌ --शचीरानी गुट ) जैनेन्द्र कुमार 


[ 'महादेवी जी की कविता का धरातल बौद्धिक है या कहे बौद्धिक सहा- 
नुभूति । उनके काव्य में भाव की उतनी कच्ची भूमिका नही है । उससे भ्रधिक 
तल्‍लीनता है, पर जेसा कि मेने माना है कविता मे उनकी निजता डूबती नही 
है, वृद्धि की डोर से वह जैसे प्ललग थमी रहती हे । 

घायल घाव नही चाहता । जो अ्रभी घाव ही चाहता है, मालूम होता है 
उसकी गति घायल की है नहीं । महादेवी जी विरह और वियोग में कस श्रधिक 
ढू ढती है, इसका श्रर्थ है विकलता उतनी अनुभव नही करती । 

बद्धि जानती है, इसी कारण वेदना में घुलने नहीं देती यानी वह भक्ति 
से भिन्‍न है। भक्ति में एक विह्नलता है, “महादेवी के काव्य मे इतनी अ्रधिक 
कविता है कि उसी के कारण हम जान छेते हैं कि विद्धलता नही है। विह्न- 
लता में भाषा के किनारे टठे-फर्ट बिना नही रह सकते, जबकि महादेवी जी की 
कविता सुमज्जित भाषा का अनुपम उदाहरण हे। वेदना वह जो बुद्धि को 
भिगो दे । बद्धि अलग से जिसे थामे रह सकती है, वह पीडा शायद बद्धिगत हैं, 
प्राणगत नहीं, जबकि वेदना का मूल प्राण में है।“] 


बल 


अश्न ; सुना है महादेवी जी नब्बे प्रतिशत हँसती हैं, बाते कम करती हैं । 
उत्तर : बात तो कम नहीं करतीं, पर प्रतिशत हँसी के पक्त में अधिक दो 
... सकता है। यह भी कद्दा जा सकता दै कि वह हँसी सबंधा बात मे से 
निकली हुई नहीं होती । कुछ असम्बद्ध भी होती है । 

अश्न : क्‍या उनकी हँसी असम्बद्ध से अस्वाभाविक भी हो जाती है ? 

उत्तर : अस्वासाविक महादेंवी जी की श्रोर से नहीं कहा जा सकता। चर्चा के 
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प्रसज़ की और से भले ही अस्वाभाविक कद्द लिया जाय । 

प्रश्न : महादेवी जी की हँसी में मनोवेज्ञानिक तथ्य क्या दे ? 

उत्तर : मुझे लगता है, महादेवी जी अपने और दूसरे के बीच अन्तर बनाए 
रखना चाहती हैं। उसको सहज, फिर भी अनिवाय बनाए रखने के 
लिए, बीच में यह हंसी डाल देने का उपाय है । इस तरह वे स्वयं 
किब्चित्‌ दुज्ञेय बनती हैं। 

प्रश्न : हँसी का तरीका उन्होंने क्‍यों अख्तियार किया, उन्हें दुज्लेय बनने 
को प्रेरणा केसे ओर क्‍यों होती है ? 

उत्तर : आपके प्रश्नों का पूरा उत्तर मुझसे केसे मिल सकता है। दुर्शय 
बनने की आवश्यकता स्वयं दुज्ञंय नहीं होनी चाहिए। अपने कोन 
खोलने की इच्छा हम सभी में है। एक स्त्री में सहज भाव से वह 
अधिक हो सकती है, कवयग्रित्री में और भी अधिक; किन्तु महादेवी जी 
व्यवहार में शिष्ट सहानुभूति से दूर नहीं जा सकतीं। दूसरा उनकी 
जगह द्वोता तो अपने को गुम-सुम या गरिमामय बनाकर सुरक्षित कर 
लेतऋछ। महादेवी जी का शिष्टाचार उन्हें ऐसा नहीं करने दे सकता, 
वह उन्हें हार्दिक दिखलाना चाहता है। वह हार्दिकता उतनी सहज 
उनके लिए नहीं है। कारण वे पारदर्शी सन्त प्रकृति की नहीं है । ऐसी 
हालत में खिलखिलाहट से भरी हंसी ही आवरण का एकमात्र उपाय रह 
जाता है । लगता है, इस हँसी में चह खुल रही हैं, पर वही डनको 
ढक रही होती है । 

प्रश्न : महादेवी जी से आप स्ंप्रथम कब मिले थे १ 

उत्तर : ठीक तिथि याद नहीं है, लेकिन पहली बार जब मिज्ञना हुआ 
उसको अरब से बीस वर्ष होते होंगे । 

प्रश्न : पररुपर में क्या-क्या बात हुई' ? यदि कुछ याद हो तो बताने की 
कृपा कर । 

उत्तर : बात पूरी तो याद नहीं हैं। वे इलाहाबाद शहर में तब किसी 
कन्याशाला मे थीं, उनकी कविता ने नया-नया लोगों का ध्यान खींचा 
था। मुमे याद है कि पाठशाला के बन्द दरवाज्ञ पर मुमके कुछ देर 
रुकना पड़ा था । फिर कुछ देर अन्दर प्रतीक्षा में बैठना पड़ा । मालूम 
हुआ कि खबर दी गई है, नहा रददी हैं, अभी आ रही हैं । वह “अभी! 
मुझे कुड समय अभी नहीं मालूम हुआ । काफी देर में वे आई । 
ज्ञान पड़ता है वह देर सुके रुचिकर न हुईं थी। और झाते ही इसी 
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की मत्लाहट मेंने उन पर उतारी । कहने की आ्रावश्यकता नहीं कि घद्द 
भी मल्लाहट के रूप में नहीं उतरी । मैंने कहा था कि देखिए, पहले 
आपने यह ग़ल्नती की कि कविता लिखी, फिर यह कि छपने दी, तिस 
पर सबसे बड़ी ग़ज़्॒ती यद्द कि वद्द कविता अच्छी लिखी । किसी ने 
आपसे यह नहीं कद्दा था कि आप एक पर एक ये ग़लतियाँ करती 
चली जाय । यह आपका अपना काम था। कोई भी आपके साथ 
इसके दोष को बंटा नहीं सकता। श्रब अपने कमंफल से आप बच नहीं 
सकतीं । यानी अपनी कविता से आपने ध्यान खींचा है तो आप अपने 
को उस ध्यान से बचाने की अपात्र दहोगई'। बात इसी ढंग से शुरू 
होकर न जाने कहाँ-कहाँ घूमती-फिरती रद्दी । जान पड़ता दै उनका 
असमंजस और मेरा क्षीम अधिक देर हमारे बीच ठदरा नहीं । यही 
साहित्य-वाहित्य की कुछ गप-शप होती रही होगी । 
जी, आप पूछना चाहती हैं कि वे हँसी थीं और कितनी बार हँसी 

थीं। नहीं, उस समय एक बार भी उनके हँसने का स्मरण नहीं दै । तब 
वे गुरुजी थीं भी तो नहीं | शायद विद्यार्थिनी थीं और एम. ए, आरम्भ 
नहीं तो बी, ए. अंतिम की परीक्षा दे रही थीं । 

प्रश्न : आप अभी हाल में भी महादेवी जी से मिले होंगे, तब के ओर अब के 
उनके ब्यक्तित्व में क्या अन्तर पढ़ा है ? 

उत्तर : हाँ, मिला हूँ और मित्रता ही रहता हूँ, अन्तर वद्दी ठीक बीस वर्ष 
जितना पड़ा है। तब सलज्जा थीं, अब बात-चीत में दूसरे को लज्जित 
करती हैं । जीवन में तब प्रवेश कर रही थीं, ओर कट्दाँ उनका स्थान 
है और होगा, इसके बारे में हर धारणा से रीती और हर आशा से भरी 
थीं। अब सब घटित घटना है | न घारणा के लिए ओर न आशा दी के 
लिए स्थान है। इसलिए व्यवहार में अ्रबौधता नहीं रह गई है। सिद्ध- 
दक्षता आ गई है। इत्यादि इत्यादि कितना मुझसे कहलाइयेगा, खिलती 
वय से आरम्भ होकर उसके अनन्तर बीस वे का अन्तर अपने आप 
में समझ लेने की बात हे । 

प्रश्न : मद्दादेवी जी की कविता का धरातल क्या है ? 

उत्तर : देखिए, में अकवि हूँ, उनकी कविता का धरातल शायद बौद्धिक दे 
या कहें बौद्धिक सद्दानुभूति है । शायद वह अनुभूति से किंचित्‌ भिन्न 
घस्तु है । 

प्रश्न : मद्दादेवी जी को कविता की प्र रणा कह्दाँ से प्राप्त हुईं ? 
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उत्तर : यह अश्न महादेवी से करने योग्य है । 

प्रश्न : मेरे पूछने का तात्पर्थ यह है कि महादेवी जी को कविता की प्रेरणा 
उनके जीवन की वाह्म-परिस्थितियों के कारण है अथवा उनकी प्रेरणा 
भीतरी साधना में निहित है ? 

उत्तर : बाहर की परिस्थिति ओर भीतर की साधना मेरे लिए ये दो अलग 
निरपेज्ष तत्व नहीं हैं । भीत्तर-बाहर में क्रिया-प्रतिक्रिया चलती ही रहती 
है । इस तरह में उनकी या किसी की कृतित्व-प्र रणा को किसी ख़ास 
खाने में बिठाकर नहीं देख सकता । 

प्रश्न : महादेवी जी ग्रहिणी या माता होतीं तो क्‍या उनकी कविता का 
रूप यही होता ? 

उत्तर : नहीं, यह नहीं होता, तब वह कविता न इतनी सूक्ष्म होती, न 
जटिल, न गूढ । तब वह अधिक प्रकृत होती । 

प्रश्न : महादेवी जी में आरान्ति, जड़ता, मूक प्रणयानुभूति अधिक है । 
वेदना है, किन्तु उसमें वे घुलती नहीं हैं; वरन्‌ वे सुख का अनुभव 
करती हैं, ऐसा क्‍यों है ? 

उत्तर : प्रश्न में शब्द बड़े हें। उनमें से मुझे राह-बूक नहीं मिलती । 
वेदना वाली बात समझ में आती है। वेदना में घुलना या न घुलना मेरे 
विचार में यह आदमी के अपने निर्णय की बात नहीं हैं। यदि कोई नहीं 
घुलता, तो कहना यह होगा कि वेदना की मात्रा पर्याप्त से कम है । 
महादेवी जी वेदना में घुल गई दें ऐसा में भी नहीं मान पाता। 
इसी से मुझे मानना होता है कि वेदना वह समग्र नहीं, किंचित बौद्धिक 
है। आपके पहले प्रश्न के उत्तर में जो मेंने कहा था, कि मेरी दृष्टि में 
उनके काव्य का धरातल बोढिक है या बौद्धिक सहानुभुति है तो इसका 
यही मतलब था। बुद्धि जानती है, इस कारण घुलने नहीं देती 
यानी वह भक्ति से भिन्‍न है। भक्ति में विहलता है, महादेवी के 
काध्य में इतनी अधिक कविता है कि उसी के कारण हम जान लेते 
हैं कि विह्ललता नहीं है। विह्न्वता में भाषा के किनारे टूटे-फूटे बिना 
नहीं रह सकते, जबकि महादेवी जी को कविता सुसज्जित भाषा का 
अनुपम उदाहरण है। इसमें में वेदना- की कुछ कमी ही को कारण 
देखता हूँ। वेदना वह जो बुद्धि को भिगो दे। बुद्धि अल्लग से जिसे 
थामे रह सकती दै, वह पीड़ा शायद बुद्धिगत है, प्राणणत नहीं है, 
जबकि व्ेदना का मूल प्राण में है । 


सुश्री महादेवो वर्मा (प्रश्नोत्तर) ४ 


प्रश्न : “506 5 090॥660, 707 ६73270.”? क्‍या आप म्हादेवी जी के 
सम्बन्ध में इस घारणा से सहमत हें? 

उत्तर ; इन दो शब्दों में ८070758६ तीच्र है । 79870 गुण तो महादेवी 
के काव्य में मुझे कम ही मिलता है, पर [0006६0 उसे कद्द देकर भी 
सुझे छुट्टी नहीं मिलती । ?90]600 विशेषण के नीचे भाव की मानों 
बहुत ही कच्ची धरती माननी होगी । उस काब्य में. भाव की उतनी 
कच्ची भूमिका नहीं है। उससे अधिक तल्लीनता है, पर जेसा कि मेंने 
माना है कविता में उनकी निजता डुबती नहीं दे, बुद्धि की डोर से वह 
जेसे अलग थमी रहती है। इसी से टू ज्ञिक (0920) भाव उत्पन्न 
होने से वहाँ कुछ बच ही जाता है । 

प्रश्न $ महादेवी जी ओर मीरा की पीड़ा में क्या अन्तर है ? 

उत्तर ; उत्तर मुझे अनुमान से ही देना होगा । अनुमान ख़तरनाक भी होता 
है। मद्दादेवी जी मेरे ल्िएु समकालीन हैं, मीरा ऐतिहासिक । परै जहाँ 
तक संभव है, में व्यक्तित्वों पर से अनुमान नहीं लगाता । अनुमान 
काव्य से लगता है। महादेवी जी की पीड़ा चाह कर अपनाई हुई .है,“ 
मीरा की अनिवारयय । मीरा अपने में बेबस और अपनी पीड़ा से छुटकारा 

पाने के लिए. विकल हैं। वे प्यासी हैं इसलिए उनमें पानी की पुकार 

है| महादेवी प्यास को द्वी चाहती मालूम होती हें, इससे अज्लुमान होता 
है कि प्यास को उन्होंने जाना नहीं हे | घायत्न घाव नहीं चाहता। जो 
अभी घाव ही चाहता है, मालूम होता है उसकी गति घायत्व की है 
नहीं । महादेवी जी विरह और वियोग में रस अधिक हँढ़ती हैं।« 
इसका अर्थ है, विकलता उतनी अनुभव नहीं करती' | मीरा तो अपने 
गिरिधर गोपाल के पीछे सारी लाज लुटा बेठी हैं। महादेवी के 'लिए : 
सामाजिक सम्श्नान्तता उतनी नगण्य वस्तु नहीं है। कोई गिरिधारी 
उनके लिए इतना-मूत्त और वास्तव नहीं बन सकता, जो उन्हें उधर से- 
असावधान कर दें । यानी अपने इृष्ट को वह विचार-रूप में ही ग्रहण ' 
कर सकती हैं, प्रत्यक्ष रूप में नहीं चाह सकतीं। प्रत्यक्ष होकर डसे 
शरीर तक मिलने की दुःसंभावना हो आती । महिला-जनोचित उनके 
स्वभाव के लिए वह स्वंथा असहा है| इस तरह मीरा और महादेची 
की पीड़ा में में किसी प्रकार भी समकक्षता नहीं देख पाता हूँ। 

प्रश्न : महादेवी के काव्य में प्रणयानुभूति के अतिरिक्त सत्य, सुन्दर कहाँ 
तक साध्य ओर साधन है ? 
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उत्तर : मैं प्रश्न को ठीक तरह हृदयज्ञम नहीं कर पाया । मेरे किए तो 
प्रत्येक सम्बन्ध सघन होकर प्रणय बन जाता है | मुत्त के लिए ही नहीं 
श्रमूत्त के प्रति भी प्रणय होता है। प्रणय अपनी प्रकृति से मूत्त को 
अमूर्त और अमूर्त को मृत्ते बना देता दै। अर्थात्‌ प्रणयाजुभूति से 
अतिरिक्त काव्य में कुछ और होने का भ्रवकाश ही कहाँ है ? पर हाँ, 
महादेवी के काव्य में बेसा अवकाश रहा है, क्योंकि बुद्धि वहाँ डूबी नहीं 
द्दे , भीगी नहीं है। किंचित्‌ स्वस्थ और सुरक्षित रह ग ्् है। मीरा से 
पूछुने चलो तो गिरिधारी से अलग कोई सत्य और सुन्दर उसके लिए 
जँचता ही नहीं । जिसके प्रति प्रणयानुभूति एवं प्रणय निवेदन हो, उससे 
अतिरिक्त सत्य और सुन्दर को द्वोने के लिए अधिष्ठान हो कहाँ है ? 
यदि है तो मानूगा कि काव्य की त्रटि है। इसी श्रथ में मेंने कहा कि 
आप के प्रश्न को में पूरी तरह हृदयंगम नहीं कर पाया । 

प्रश्न ; 'महादेवी जी काब्य को किन श्रथों में लेती हें, “ कला के लिए कल्ा 
का सिद्धान्त ” उनके काव्य पर कहाँ तक लागू होता है ? 

उत्तर : प्रश्न के पहले भाग का उत्तर महादेवीजी से लीजिए | 
“कला कला के लिए” यह सूत्र महादेवी जी के काव्य से कितनी 
तृप्ति पाता है यह भी उस सूत्र के सूत्रधार से मालूम करने की बात दे । 
में समझता हूँ. मांने जाने वाले लौकिक उद्वं श्योँ में से किसी के साथ उस 
कविता को जड़ित कठिनाई से ही देखा जा सकेगा । निरुद्द श्य तो उसे 
या किसी को कैसे कहा जा सकता है। पर क्योंकि हम किसी स्थूल् और 
स्पष्ट लौकिक द्वेतु से उसे नहीं जोड़ सकते, इसलिए उस काव्य-कला 
को 'कला के लिए! ही ख्रष्ट माना जाय तो कुछु अन्यथा न होगा | 

प्रश्न : पद्म में वे अपने आप में सिमटी हैं, किन्तु गद्य उनकी सहानुभूति को 
कहाँ तक विखेरता है ? 

उत्तर : आपकी बात में कुछ ऐसा आशय तो है, जिससे में सहमत हो 
सकता हूँ । पद्म में जेसे उन्होंने अपने को टटोला है, और अन्त में 
अपने को निवेद्ति किया है, उसके प्रति जो उनके अपने आत्म से 
भिन्‍न नहीं है। इस तरह घूम-फिरकर उनका पद्म अधिकांश डन तक 
ही लोट आता है । उसमें जगत नहीं है, मेरे ख़बाल से जगत-पिता भी 
नहीं है । इसलिए वह काव्य कुछु इतना वायब्य और सूच्म है कि 
अनुभूति तक में मुश्किल से आता है। यह सुविधा गद्य में तो है नहीं । 
गद्य इतना पर-निरपेक्ष दो खकता द्वी नहीं है । इसलिए उनके गद् में 
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सहज भाव से हम, तुम की चर्चा हुईं है। उनमें मानव-पात्र हैं और 
वास्तव परिस्थितियाँ हैं । केवल आत्म ही आत्म वहाँ नहीं है । 
सद्दानुभूति को गति आवश्यक रूप से अपने से इतर के प्रति है । 

महादेवी जी के पद्य में वद्द इतर लगभग लुप्त है | इससे यद्द कहना कुछ 
हृद तक ठीक ही है कि गद्य में इनकी सह्दानुभूति अपेक्षाकृत अधिक 
खिली है । 

प्रश्न : मद्दादेवी के रेखा-चित्रों के सम्बन्ध में आपकी क्‍या धारणा है ? 

उत्तर : रेखा-चित्र से मतलब शायद आपका उन शब्द-चित्रों से है जो उनकी 
पुस्तक अतीत के चल्न चित्र” और 'रुछ्ठति की रेखाएं? में मिलते हैं । मेरे 
ख्याल में वे शब्द-चित्र सुन्दर बन पड़े हें ओर हममें सहानुभूति-परक 
स्पन्दन जगाते हैं । यह कि वे महिम्न माने जाने वाले नायक-नायिकाश्रों 
के कल्पना-चित्र नहीं हैं, एक अच्छी द्वी बात है। साहित्य ने असाधारण 
को पर्याप्त से अधिक महत्व दिया है। असाधारण किंचित्‌ श्रपलाधारण 
भी होता है। समय है कि हम साधारण के मद्ृत्व को पहिचान । एक 
समय किसी सखाहित्य-चर्चा में अध्ुक साहित्य-पंडित से 'साधारणीकरण!”' 
शब्द सुना था। उसका शास्त्रीय श्रथ॑ में नहीं जानता, लेकिन इस अर्थ 
में 'लाधारणीकरण?” मुमे प्रिय भोर मान्य होता कि प्रत्येक निजता को हम 
इस रूप में ले और द॑ कि सावंजनिक से विषम न रह जाय । मद्दादेवी 
जी को इसके लिए यानी उनके रेखा-चित्रों के लिए में बधाई दे सकता हूँ। 
हसका मतलब यह कि में उनके प्रति उस रृष्टि के लिए कृतज्ञ हूँ । 

प्रश्न : महादेवी जी की चित्रकला में विरहिणी नारियों के ही घुधले चित्न 
मिलते हैं , ऐसा उनसे जान में हुआ है या अनजान में ? 

उत्तर : जान-अनजान दोनों में । 

प्रश्न : महादेवी जी की चित्रकला के सम्बन्ध में आपके क्या विचार हैं ! 

उत्तर : महादेवी की रचनाओं म॑ मेंने उनके बनाएं चित्र देखे थे। पर 
उन्होंने जो अपने कमरे की भीतों पर चित्र काढ़ हुए थे, उनका मुरू 
पर अधिक प्रभाव पड़ा। पहली बार वहाँ जाने पर में डन भीत-चित्रों 
को मुग्ध सा देखता रह गया। काव्य-पुस्तकों में अंकित या स्वतंत्र-चित्र 
भावों को मूर्तं करने के प्रयत्न में बने हैं। जीवन-प्रसज़् से वे इतने जुड़े 
नहीं हैं । इससे वे पूरी तरह अनुभूति की पकड़ में नहीं बेठते | यों तो 
अज्ेयता भी एक प्रकार का रस है। पर उसकी बात यहाँ नहीं करूँगा। 
हम गय॑ में रद्दते हैं, इससे जब हमारी बुद्धि कद्दीं अकृत-कार्य द्वोती दे 
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तो किब्ण्चित्‌ अच्छा भी लगता हद | वेसी दुबॉधता उन चित्रों में हे, पर 
मुझू जेसे को कुछ देते नहीं जान पड़े । कमरे की भीतों पर जो चित्र 
थे, वे उस प्रकार भाव-केवल्य में से नहीं बने थे। उन्हें घटनात्मक भी 
कहा जा सकता है। जीवन-प्रसड् से उनका सीधा सम्बन्ध था। शायद 
इसीलिए रेखाहइन आ्रादि की अपनी संभव त्रटियों के बावज़द मुझे 
विभोर कर सके । सानना होगा कि महादेवी जी की चित्रकल्ला जीवन 
से अधिक चिन्तन की ओर उन्मुख है। जीवन तो माँसलता माँगता है। 
उसके बिना वह चलता नहीं । पर चिन्तन के लिए शरीर ही बाधा है, 
इसलिए अशरीरी चित्रण चिन्तनामिमुखता के लिए अधिक अनुकूल पड़ 
सकता है। इसको फिर चाहे उसको विशेषता कहा जाय चाहे मर्यादा । 

प्रश्न : क्या आप के मन्तव्य से इस वस्तु-स्थिति पर भी प्रकाश पड़ता हे 
कि उनके चित्रों में विरहिणी नारी का चित्रण विशेष है ? 

र : हाँ, अपने निज के भाव पर आश्रित रहने के कारण और बाहर के 
घटना-जगत्‌ से विमुख होने के कारण उनके चित्रों में एकाकिनी नारी 
का स्थान पाना सहज संभव ही है। उस एकाकिनी को निश्चय ही 
अनेक भावों ओर रूपों में आना होगा। परस्परता के बीच उसकी 
एकान्तता एवं अभावात्मकता उस तरह निभ नहों सकेगी । इसलिए उन 
चित्रों में उस प्रकार की सामाजिक परस्परता का अभाव स्वाभाविक 
मानना चाहिए । 

प्रश्न : महादेवी के काव्य पर बुद्ध, रवीन्द्र, अरविन्द का प्रभाव कहाँतक़ है? 

उत्तर : उस 'तक' के अनुपात का मुझे कुछ पता नहीं है।. प्रश्न में आए 
तीनों व्यक्ति रहस्यवादी या आध्यात्मिक माने जाते हैं। आध्यात्मिक 
पर-प्रभाव को उस रूप में ले सकता ही नहीं है । उसे नितानत मौलिक- 
होना होता है । मोल्िक से मतलब हर प्रभाव उसकी आत्मता में घुल्ल 
कर ही उसे अद्ञीकृत हो पाता है। इस तरह कह सकते हैं कि परत्व को 
स्वत्व भाव से ही वह ले पाता है । महादेवी जी के सम्बन्ध में अनुपात 
का यद्यपि मुझे पता नहीं है तो भी यह इनकार करते नहीं बनता कि 
रवीन्द्र, बुद्ध आदि का उनपर प्रभाव है। प्रभाव है यह कहते बनता 
है, इसी में आशय है कि वह प्रभाव कुछ अलग से भी रूलक आता 
है। स्वत्व में वह एक दम खो नहीं गया है। क्या मैं कहूँ कि अपने को 
जो पूरी तरद्द स्वीकार करने का आभास उनकी रचनाओं मे नहीं है, 
वह बहुत कुछ 'पर” को अपनाए रहने के कारण भी है । 


सुश्री महादेवी वर्मा (प्रश्नोत्तर) ६ 


प्रश्न : महादेवी ओर जेनेन्द्र के साहित्य में किसकी कृतियाँ अधिक स्थायी 
रहेंगी ? 
उत्तर : जनेन्द्र की तो चिर-चिरान्‍्त स्थायी रहने वाली हैं। उसका अभिमान 
इससे कम मानने को क्यों तेयार हो । महादेवी जी की रचनाओं की 
जन्म-पत्री को खआ्ृुगु-प्रहिता से मित्रा कर देख लेना चाहिए, तब ठीक 
ठीक उनकी आयु के वर्ष, पल्न, छिन का पता त्वग सकेगा । 
प्रश्न: आपके उत्तर में तो उपहास है। क्‍या प्रश्न को आप उपद्दास के ही 
योग्प समझते हें ? 
उत्तर ; और नहीं तो क्‍या ! आप ही कहिए प्रश्न भ से विनोद के सिवा 
और क्या आशय लिया जा सकता है । 
प्रश्न : तो क्या आप कविता को इतना अस्थायी मानते हैं कि वह कुछ क्षणों 
या पल्ञों में दो सीमित है ? के 
हीं, लेकिन उसकी आयु का निर्धारण केपे हो ? हमसे जुड़ा हुआ 
सब कुछ अहम! से भी जुड़ा है। अहं तो नाशवान है।। इससे आगे- 
पीछे हमारी रचनाओं को भी नाश को प्राप्त होना दै। काल तो 
अनन्त है, जिसको हम चिरस्थायित्व कहें उसकी क्‍या उस अनन्तता में 
बूँदू जितनी भी गिनती है ! सहादेवी की कविता मर्म को छूती है । मर्म 
सबका एक है । उसी को आत्मा कहें । अपने शुद्ध रूप में वही पर- 
मात्मा है । उस अवस्था से वह काल्लावाधित सत्य है । उसके नाश का 
प्रश्न ही नहीं । अतः यत्र-तत्र सार्मिक भी हो जाने के कारण केवल 
सार्मायिक भाव से जीकर समाप्त हो जाने वाली कविता वह 
नहीं है । 


महाश्वेता महादेवी 


देवेन्द्र सत्यार्थी 


[टिमटिमाते तारों में कवथित्री अपना इतिहास खोजती है, मधु-बयार जीवन 
का सन्देश लाती है ।क्भी वेदना उसके मन पर छा जाती है और वह 'नीर भरी 
दुख की बदली से भ्रपनी तुलना करने लगती हैँ । श्राँस ही उसके प्रिय सखा हैं । 
फिर पग-पग पर संगीत प्रतिध्वनित हो उठता हैं और वह गायक को सम्बोधन 
करती हे--.. « 

दीपक-राग के स्पशे से सभी दीप जल उठते हैं, फिर जीवन के मन्दिर में 
कैसे अ्न्धकार रह सकता है ?' 
रात का अन्धकार वेदना लाता है; भोर होने पर जीवन का उल्लास उभ- 
रता हैं। भोर होने पर किसी को सोना नहीं चाहिए--- 
फिर सजग आँखें उनींदी झ्ााज कैसा व्यस्त बाना ? 
जाग तुभको दूर जाना ! ' 
कविता में कवयित्री श्रपने ही जीवन की आवाज प्रस्तुत करती है भ्ौर 
जिस ईमानदारी और सचाई से वह अपना स्वर छेड़ती है उसपर पाठक को 
सन्देह नहीं होता। पग-पग पर एक प्रतीक-सा उभरता है। इस कविता में 
इतनी क्षमता है कि जीवन को अपने पंखों में समेट ले ।”] 


मद्दादेवी को मेंने जब भी देखा खादी की उसी सफ़ेद घोती में । एक ही 

अन्तर दिखाई दिया । अरब वे अति गस्भीर मुद्रा के स्थान पर खुल कर हँ सने 
में अधिक विश्वास रखती हैं। 

अठारह साल पहले हुईं थी पद्लों भंट । वे देहरादून के कन्या गुरुकुल 

के दीढान्त समारोह में भाषण देने आई थीं। बस वहीं मैंने उन्हें देखा। 
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खादी की सफ़द धोती में लिपटा हुआ शरीर, सख पर गाम्भीय की रेखाएं । 
में जेपे एकदम उनके रोब में आ गया। उनकी वाणी में अवश्य एक आक- 
घंण था--उसी से खिंचा हुआ में उनकी ओर बढ़ा। दीक्ञान्त-समारोह के 
पश्चात्‌ उन्हें अनेक व्यक्तियों ने अपनी बातों में उन्नका रखा था। वे जरूद- 
जल्द सब से बिदा ले रह्दी थीं--उस समय मुझे उन ख़ानाबदोशों का ध्यान 
आया जो एक स्थान में थोड़ा समय बिताकर आगे जाने के लिए उत्सुक हो 
उठते हैं। उतनी ही उत्सुकता से महादेवी देहरादून से बिदा लेने जा रही 
थीं। हाँ, फक्रं सिफे इतना ही था कि आगे आने की बजाय वे पीछे को लौट 
जाना चाहती थीं--वहीं इलाहाबाद । 

मुझे ख़्थाल आया कि इससे डढ़ वर्ष पूर्व में इलाहाबाद गया तो न जाने 
केसे मद्दादेवी के यहाँ जाने से चूक गया था। अब तो वे सामने खड़ी थीं । 
सोचा, ज्यादा से ज्यादा यही द्वोगा न कि वे एक दो मिनटों में जी हाँ-जी हाँ? कह- 
सुन कर ब्रिदा लेने के लिने द्वाथ जोड़ने की ओपचारिक मर्यादा दिखाने लगंगी, 
पर ऐसा नहीं हुआ । मैंने बात शुद्ध की। स्वयं अपना परिचय देने का 
दायित्य निभाया । वे चलने के लिए तेयार खड़ी थीं, पर जेसे उनके पेर रुक 
गये हों | बीच में छ्ध़याल आया ज़रूर कि यह तो ठीक नहीं कि में ही बोलता 
चलता जाऊं और वे खामोश खड़ी सुनतीं रहें । लोक-गीतों के बारे में मेंने 
अपनी योजना बताई । “में इनके बारे मं अधिक नहीं जानती”---उनसे यह 
सुन कर जेसे मेरा हौसला बढ़ा। आज सोचता हूँ कि केतते मेंने हौसला किया, 
केसे कट यह मान लिया कि वे लोक-गीतों के बारे में अविक नहीं जानतीं ! 

हिन्दी कवयित्री के नाते मद्दादेवी का नाम मेरे लिए. एऋदम नया तो न 
था। अब जेसे उनसे मिल कर उनको कविता भेरे लिए कुछ-कुद सहज हो 
गई । इस कविता में प्राथना के स्वर थे, आँसू थे, ओर बेदना के हृदय स्पर्शी 
बोल थे । अब उनकी कविता मेरे लिए एक प्रश्न-चिन्द्र प्रस्तुत करने में समर्थ 
हुईं । जो कवयिन्रो देखने में इतनी गम्भीर है वहयों रो भी सकती है क्या ? 
यह था प्रश्न । इसका उत्तर कभो में यों देने का यत्न करता--इसमें कठिन 
होने की क्‍या बात है १ इसे कहते हैं एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न द्वारा पराजित 
करने का तक । यही तो में कर सकता था। बार-बार देहरादून में देखा हुआ 
उनका वह रूप सामने आ जाता जिसपर गासम्तीये को गददरी ठहें देखने में 
समर्थ हुआ था--हँसी तो जेसे उन्हें छू तक न गई थी । 

कई बार मुझे उस पंजाबी ल्लोकोक्ति का ध्यान आता जिसमें कहा गया 
था--इतना मत द्वेंसो, रोना पड़ेगा । बस में यद्दी खोच लेता कि मद्दादेवी ने 


छा महादेवी वर्मा 
भी हँसने का अपराध किया होगा कभी न कभी--उसी का यह परिणाम हे 
कि उन्हें कविता में रोना पड़ रहा है । 

उनसे पहली भेंट के पाँच साल बाद में बम्ब्रई में था। सुम्नसिद्ध अंग्रेजी 
मासिक 'एरियन पाथ” में महादेवी की पुस्तक सान्ध्य गीत” आल्लोचना के 
लिए आईं । इस पत्र के सम्पादक श्री वाडिया ने यह पुस्तक आलोचना के 
लिए मुझे दी । मेंने इसे लेते समय सबसे ज्यादा यही सोच लिया था-- 
लीजिये महादेवी के दर्शन का एक ओर अवसर हाथ आया। 

'पान्ध्य गीत! का प्रकाशन मुझे बहुत सुन्दर लगा। इसे बड़े गब॑ से किसी 
भी भाषा के प्रकाशनों के सम्मुख रखा जा सकता था| अनेक चित्र इस प्रका- 
शन्‌ क्री विशेषता थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि कवयित्नी ने स्वयं 
तूलिका से काम लिया था । कवयित्री और चित्रलेख के व्यक्तित्वों का यह 
सम्मिश्रण मेरे मन की गहराइयों को कई दिन तक गुदगुदाता रहा । 

एक दिन सहसा श्री वाडिया से भेंट हो गईं । बोले-- वह आलोचना 
लाइए |”? 

मेंने कहा-- अभी तो 'सान्ध्य गोत” को पढ़ रहा हूँ बराबर |?” वे चमक 
कर बोले--- “आप उसे पढ रहे हैं ? इस तरह तो आप उससे प्रभावित हो 
जायेंगे ।?” 

में ज़रा घबराया | उन्होंने हँस कर बताया कि यदि कोई आलोचक 
पुस्तक पर इतना समय लगाये तो केसे काम चलेगा | सब से बड़ी कठिनाई 
उनकी दृष्टि में यही थी कि यदि आल्लोचक किसी पुस्तक पर भावुक होकर 
रीझ डठ तो उसमे वह तटस्थ बुद्धि केसे काम कर सकती है जो किसी भी 
नाप्र-तौज़ के लिए आवश्यक होती है ओर विशेष रूप से उस अवस्था मे जब 
कि स्रही-सही नाप-तोल् का सवाल हो । 

खेर, प्रेंने किसी तरह बात को समेटते हुए शीघ्र ही 'सान्ध्य गीत” की 
आलोचना लिखने का वचन दिया। 

सच बात तो यह थी कि में व्यवसायी आल्लोचक न था और मेरे लिए 
यह बिल्कुल कठिन था कि पुस्तक के पन्‍ने इधर-उधर से पल्नटट कर कुछ लिख 
डालू । 

अगरुत १६३७ के 'एरियन पाथ!' में प्रकाशित 'सान्ध्य गीत” की आलोचना 
को हिन्दी रूप मे यहाँ प्रस्तुत करने की बात अग्रासंगिक न होगी। मेंने लिखा 
था-- 

“आधुनिक हिन्दी कविता महादेवी वर्मा पर गये कर सकती है। उनमें 
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बड़ी प्रतिभा है। उनकी तीन पुस्तकें---'नीहारः, रश्मि? और 'नीरजा! प्रशंसा 
प्राप्त कर चुकी हैं । अब वे अपनी नई पुस्तक 'सान्ध्य गीत” के साथ हमारे 
सम्मुख श्राती दें । इसमें पंतालीस गीत उपलब्ध हैं। पुस्तक का नाम झट से 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर की इसी नाम की पुस्तक का स्मरण दिला जाता है। अब् 
तक महादेवी वर्मा से हम एक प्रतिभामयी कवयित्री के रूप मे ही परिचित्त 
थ्रे, पर अब पता चला कि उन्हों संम और रेखा पर भी पूरा अधिकार है। 
उनके छु: रंगीन चित्रों ओर अनेक रेखा-चिन्रों पर हम मुग्ध दो उठते हैं जिनके 
द्वारा इस पुस्तक को सजाया गया है । 

“ग्रस्तावना में कत्रयित्री ने अपने इस विषय में लिखा है। कवयित्री 
ने अपनी तुलना उस सम्रद्ध प्रवासी से नहीं की जो आशातीत विभूति लेकर 
घर लोटता है और अपरिचित भी परिचितों के समान पूछ बेंठते हैं---'क्या तुम 
वही हो ?' कवयित्री ने अपनी उपमा उस सम्बलहीन वामन से दी है जिसे 
अपनी सीमाएं मालूम हैं और जो अपने घर का द्वार छोड़कर दूर जाने 
का साहस नहीं करता । उसने स्त्रय॑ स्वीकार किया है कि जब 'नीहार' के 
घु धलेपन में उसने हिन्दी कविता के मन्दिर से प्रवेश किया वह सहमी हुई 
सी थी। इस लाज-संकोच में वह स्वतन्त्रता से तो आगे केसे जा सकती थी? 
पीछे लौटने का प्रश्न भी न उठा। डसका हृदय यहीं रस गया। अनेक 
प्रमुख हिन्दी लेखकों ने उसे देखकर ही उसकी सीमाओं को भाप लिया 
होगा और उसके बारे मे अधिक जानने का उनका कुतूहल भी मिट गया। 
आगे चलकर कवयित्री अपने चक्तव्य में कहती है कि नीहार! के रचना 
काल में उसकी अवस्था उस बालक की सी थी जो उषा को देख सकता हे, 
पकड़ नहीं सकता ओर यों उसे एक विचित्र सी वेदना होती है। फिर चह 
समय आया जब उसे जीवन के सुख-दुःख मे सामअस्य नज़र आने- लगा 
और उसने 'नीरजा! की रचना की । सुख-दुःख के उसी आध्यात्मिक साम- 
क्षस्य से इन सान्ध्य-गीतों की सृष्टि हुईं है । हे 


बा 


हक 


“कवयित्री ने तूलिका और रंग के प्रति अपने आकर्षण का इतिहास 
भो छुआ है । वह हमे बचपन की ओर ले जाती है। हम उसे माँ का 
सिन्दूर चुराकर एक कोने मे बंठे देखते हैं, जहाँ वह फर्श पर इस सिन्दूर 
से चित्र बना रही है। फिर हम उसे एक वयोबूद्ध चित्रकार से चित्र बनाने 
का अभ्यास करते देखते हैं। अभी कुछ रेखाएं खींचीं, अभी: उनमें रंग 
भरने की उत्सुकता जग उठी । दिन में हम डसे अपने गुरू के निरीक्षण में 
चित्र बनाते देखते हें, रात के समय वह दिन में बनाये चित्र पर दूसरे है 
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रंग लगाने के लिये उत्सुक नज़र आती हैं और अक्सर वह यों पहले चित्र को 
नष्ट कर डालती दे । पर उसे इसमें भी आनन्द आता है। गीतों की चर्चा 
करते हुए हम कवशिन्नी को अपनी उपमा सन्ध्या के आकाश से देते देखते 
हैं, वह अपने स्वप्तों की उपमा रंग-बिरंगे मेथों से देती है। सुख-दुःख 
उसे उन पत्तियों के रूप में नज़र आते हैं, जो सन्ध्या समय अपने-अपने नीड 
की ओर लौटते हैं। तब वह पूछती है-- 

क्या न तुमने दीप बाला ? 

क्या न इसके शीत अधरॉ--- 

से लगाई अमर ज़्वाला ९? 

४(ेस्टिमाते तारों में वह अपना इतिहास खोजतो है, मथु-बयार नव- 
जीवन का सन्देश लाती है। कभी वेदना डसके मन पर डा जाती है और 
वह 'नीर भरी दुःख की बदली” से अपनी तुंलना करने लगती है। आंघू 
ही उसके प्रिय सखा हैं। फिर पग-पग पर संगीत प्रतिध्वनित हो उठता है 
और वह गायक को सम्बोधन करती है | दीपक राग के स्पश से सभी दीपक 
जल उठते हैं। फिर जीवन के मन्दिर में कैसे अन्धकार रद्द सकता है ९ रात 
का अन्धकार वेदना लाता है, भोर होने पर जीवन का उल्लास उभरता है। 
भोर होने पर किसी को सोता नहीं चाहिए। एक गीत यों आरम्भ 
होता है-- 

“चिर सजग आँखें उ्नींदी आज कंसा व्यस्त बाना ? 
जाग तुरू को दूर जाना ![! 

“यूनानी गाथा के एक पात्र के समान, जो जिस वस्तु को छूता था, उसे 
स्वर्ण में परिणत कर देता था, मदहददेवी वर्मा जीवन की यथाथंवादी वाणी 
को कविता में परिणत कर देती हैं जो कहीं न कहीं रहस्थवाद को छू लेती 
है। इसमें सदेव कला का चमत्कार रहता है। मुझे! विश्वास है हिन्दी 
कविता के सभी पाठक 'सान्ध्य गीत” का हार्दिक स्वागत करेंगे ।” 

सान्ध्य गीत! की कवयित्री के रूप में महादेवी ने वस्तुतः हिन्दी 
कविता का सिर ऊँचा क्रिया। इन गीतों के साथ आधुनिक हिन्दी कविता 
में उस लोच और लालित्य का समावेश हुआ जिसके बिना कोई भी गीत 
गायक के ओठों पर थिरक नहीं सकता । 

शायद में अपने पथ से थोड़ा दूर जा पड़ा, क्योंकि में महादेवो के 
ब्यक्तिश्व पर ही अपना समूचा ध्यान केन्द्रित करने जा रद्दा थव। पंर किसी 
भी साहित्यकार के ब्यक्तित्व कों उसकी रचनाओं से एकदम अलग करके 
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देखना न सहज दे न वांच्छुनीय । 

महादेवी की समुची कत्रिता का अध्ययन करते समय 'सान्ध्य-गीत? के 
पश्चात्‌ हमारी दृष्टि दीप-शिखा?ः पर आ टिकती दै। इसकी विशेषता यह 
है कि कवयित्री ने अपनी सभी रचनाएँ ब्लॉक द्वारा हस्तलिपि में ही प्रस्तुत 
'की हैं। साथ.ही इस संग्रह में कत्रयिन्नी की तूलिका द्वारा अंकित चित्र 
उसके व्यक्तित्व को हमारी दृष्टि में श्रोर भी ऊँचा उठा देते हैं। कविता में 
भी अधिक गहराई आरा गईं है। कवयित्री अपने ही जीवन की आवाज़ 
प्रस्तुत करती है और जिस ईमानदारी ओऔर सचाई से वह अपना स्वर 
छेड़ती है उस पर पाठक को सन्देह नहीं होता। पग-पण पर एक प्रतीक 
सा उभरता दै। इस कविता में इतनी क्षमता है कि जीवन को अपने पंखों 
में समेट ले । 

जेसे द्विम-मण्डित शिखरों को पार करता हुआ पक्षी ऋतु आने पर 
मेदानों की ओर चल पड़ता दै और कुछ महीने मैंदानों में गुज़ार कर ऋतु 
बदलने पर फिर से अपने देश की ओर डड़ चलता है--कुछ ऐसे द्वी महादेवी 
कभी लेखनी लेकर कविता लिखने बेठ जाती हैं तो कभी तूल्निका लेकर चित्र 
अंकित करने लगती हैं । 

“दीप शिखा! के बारे में खटकने वाली बात यही है कि जो लोग 
दस्तलिपि पढ़ने के स्थान पर टाइप में छुपी हुईं लिपि पढ़ने के श्रभ्यस्त हें, 
इसे पूरी तरह पढ़ नहीं पाते । अच्छा द्वो यदि 'दीपशिखा” का एक संस्करण 
उनकी अन्य पुस्तकों की तरद्द छापे के टाइप में प्रस्तुत किया जा सके । 

महादेवी का दूसरा कमाल यद्द द्वै कि उन्होंने पद्य और गद्य दोनों ही ज्षेत्रों 
में लेखनी के प्रयोग किये दें । गद्य लिखने से उनका बहुत बचाव द्वोगया 
है। क्‍योंकि में समझता हूँ कविता में जिस सामाजिक तत्त्व की कमी इस 
युग के पाठक को बुरी तरह खटक सकती है, वह उनके गद्य में नहीं खटकती | 
'स्म्ृति की रेखाएँ? अतीत के चल-चित्र! श्रौर “श्लुला की कड़ियाँ 
ये तीन पुस्तक महादेवी के गद्य की पताका फदराती दें। इन में संस्मरण 
और रेखाचित्रों का संग्रह मिलेगा । कविता में महादेवी एक आधुनिक मीरा 
के समान विरंद् का गान गाती हैं, यह और बात दे कि मीरा के समान 
उनका 'प्रियः सशरीर प्रतीत नहीं होता, बल्कि वद्द सकल ब्रह्मांड में रमी 
हुईं किसी अदृश्य” शक्ति का प्रतीक है। जो हो, आज के युग में केवल 
ध्यक्तिगत साधना की प्रयोगशाला में ही कविता को बन्द रखना उचित नहीं। 
युग की मांग क्‍या है ? सामाजिक चेतना कवि से क्या चाहती दे ! अ्रश्याचार 
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के प्रति विद्वोह की भावना का महादेवी की कविता में एकदम अभाव है, 
क्योंकि उनके गीतो में तो बस, किसी अदृश्य 'प्रिय' को ही सम्बोधन 
-किया जाता है। भाषा की कोमलता इन गीतों की विशेषता है। मानव-मंनर 
के तार छेड़ सकने की झामता भी है इन गीतों में, सुख दुःख के सवरों पर 
निराश! और वेदना का गहरा रंग उस अवस्था का परिचायक है जब कवच- 
ग्रिन्नी बाहर देखने की बजाय भीतर देखना ही अधिक पसन्द करती है। पर 
महादेवी के संस्मरण ओर रेखाचित्र सामाजिक-तत्वों की पष्ठभूमि में उभरत्ते 
हैं ओर यों लगता है कि जो बात कवयित्नी महादेवी न कह पाई वह इन 
संस्मरणों ओर रेखाचित्रों की लेखिका महादेवी ने बडी आसानी से 
कह दी | 

में यह कहने का साहस कर सकता 
से कहीं अधिक संस्मरण ओर रेखा-चित्र 
अधिक प्रिय लगता है | 

बंगाल के अकाल की व्यथा से द्रवी भूत होकर महादेवी ने एक कविता 
लिखी थी | उन दिनों यदि महादेवी ने इस दिशा मे कुछ ओर भी लिखा 
होता तो उनकी कविता को नई ही दिशा प्राप्त हो सकती थी | 

बडी हेरानी होती है कि गीत लिखते समय महादेवी के मन को वे सब 
विचार क्यों नहीं छते जो संस्मरण और रेखाचित्र लिखते समय छू-छ जाते 
ज़ाते हैं। जिस मेहतरानी को लेकर उन्होंने सनन्‍दर संस्मरण लिखा, क्‍या 
उसे कविता के क्षेत्र मे एकदम 'अछुत” ही समझना चाहिए | 

जद्दाज़ का काम है खुले पानी पर चलना, एक बन्दरगाह से दूसरी 
बन्दरग़ाह तक जाना । इसी तरह कोई भी साहित्यकार, चाहे वह कवि ही 
या गच्य-लेखक, अपने साहित्य मे सामग्री और शैली के प्रयोगो में यातायात 
को-अयोग करता रहे, यह वांच्छुनीय है। इससे उसे समय समय पर नई 
दिशा प्राप्त हो सकती है, ओर सच पूछा जाय्र तो सौ दिशाओं की एक 
दिशा है सामाजिक चेतना । ग्रह न हो तो साहित्य का रंग नहीं जमता । 

महादेवी के सम्बन्ध सम हिन्दी के एक बडे साहित्यकार ने कहा था-- 
इतनी सी सटकी और उसमें मनो आँसू !” में समझता हूँ, आज के युग मैं 
महादेवी से यह शिकायत अवश्य की जानी चाहिए। उस साहित्यकार के 
अचानुसार महादेवी को अपने गीतों में इतना रोना नहीं चाहिए | मह्दादेवी 
के गीतों में केवल रोना ही रोना हो, यह बात नहीं | पर जिस "बीज का 
अतिरेक -अख़रता है वह है एकमात्र “प्रिय' की प्रतीक्षा । कवयित्री अरनम्भीचत 


[4०] # 


कि कव्रिता और चित्रकला के ज्षेत्र 


हूँ कि 
के क्षेत्र मे महादेवी का दशन मुझे 
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की श्र खल्लाओों को कविता का विषय क्‍यों नहीं मानती ? अन्तराभिमख 
अभिव्यक्ति के स्थान पर वह जन-जीवन को खुली अभिव्यक्ति से कविता को 
अ्रनुभ्राणित करने की बात क्‍यों स्वीकार नहीं करती ? ये प्रश्न दें जो मद्दादेवी 
से अवश्य पूछे जा सकते हैं । इस युग की अन्तर्राष्ट्रीय कविता में जो चेतना 
नजर आती है, तुर्की कवि नाज़िम हिकमत और स्पेनी भाषा के कवि पाब्लों 
नेरूदा में जन-जीवन की प्रगति के ल्षिए जो आग धधघकवी दे उसका मद्दादेवी 
की कविता में एकदम अभाव्र है। 

सन्‌ १६४७ में एक बार महादेवी दिल्‍ली पधारीं। उन दिनों मुझे उनसे 
मिज्ञने का अवसर मिला | पहली भेंट के बाद तक उनके सादित्य को पढ़कर 
जो चित्र मेरे मन पर अंकित हुआ था उससे यह कल्पना भी न कर सकता 
था कि मद्दादेवी इतना खिलखिल्ला कर हँस सकती होंगी । वही खादी की 
सफेद धोती । यों ल्षगा जस्ते उनको हँसी का रंग भी एकदम सफद हो। 
यों लगा जसे महादेवी की यद्द दँसी उस रुदन की ही प्रतिक्रिया दो जिसका 
समावेश उनके गीतों में हुआ है। कुछ द॒ृद तक तो उनकी हँसो चौंकाने 
वाली थी । जसे इस हँ सी का आविर्भाव एक जीवित प्राणी से नहीं, बल्कि 
पुक 'आटोमेटिक मशीन? से हो रहा हो । इस बात का सन्देह मुझे यों हुआ 
कि निरात्ाजी को लेकर बात हो रदी थी, भौर इस दुःखद समाचार से मेरी 
आत्मा ककझोर-सी हो गई थी कि हिन्दी का युगग्नवर्तक कवि “लनेराला! 
पागल हो गया। उसे पागल किसने बनाया ? इस प्रश्न के उत्तर में महादेवी 
उन सभी लोगों को जिम्मेवार ठहराने में मुझसे सहमत थीं जिन्होंने इस कवि 
का अधिकाधिक शोषण किया और कभी भूलकर भी उस कमाई का 
न्‍्यायपूर्ण अंश निराला को देने की बात न सोचो जो उन्हें कवि की रचनाओं 
से हुईं । में समझता था कि बात बड़ी संजीदा है| पर मद्दादेवी को इतनी 
हँसी आ रही थी, जसे एकदम नदी का बाँध हूट गया हो और हँसी की 
बाढ़ अब रुक न सकती हो । 

इसमे अगले वर्ष या उससे थोड़ा ओर बाद महादेदी दोबारा दिल्ली 
पधारी । वही खादी की सफद धोती। मेंने महाश्वेता को कुक कर प्रणाम 
किया । दिल्ली की सुप्रसिद्ध कहानी -लेखिका सत्यवती मत्लिक ने अपने 
निवास स्थान पर मदहादेवी को आमंत्रित क्रिया था ओर समय से पूर्व सूचना 
मिलने पर सरेरे-सबेरे में भी वहाँ जा पहुँचा । 

बहुत सी बात हुईं | घूम फिर कर गीत की टेक यों उभरती--त॒म्दारी 
दिल्ली हमें तो पसंद नहीं !”' में कहना चाहता था--द्दाश्वेता, क्या यहद्दी 
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बात तुम्दारी किसी कविता की दागबेल नहीं डाल सकती ?? 

इस अवसर पर मैंने आग्रह किया कि उनका एक फोटो अवश्य ले लूँ । 
सैंने अपना कैमरा साथ रख छोड़ा था । वे बोलीं--/'फोटो तो ले लो, छृप 
वाना मत !” मैंने बचन दिया कि उनकी अनुमति के बिना यह्द फोटो कहीं 
नहीं भेजा जायगा । खेर, मैने दो फोटो लिए। एक मद्दादेवी का ओर एक 
सत्यवतीजी के साथ । 

फोटो खींचने के बाद मैंने भ्राजकल” फे लिए कविता माँगी। बेसे तो 
सके स्वयं हँसी आ गईं। क्‍योंकि में जानता था कि वे क्या उत्तर देँगी। 
बह्दी हुआ भी । बौल्ली-- सरकारी पत्र में मेरी कविता केसे छुपेगी १” 

वे जल्दी में थीं। उप्ती दिन उन्हें राष्ट्रपति से मिलना था। इसलिए 
बातचीत में विल्लम्बित लय तो न रद्द सकती थी। जो बात हुई उनमें सबसे 
महत्वपूर्ण विषय था कॉपीराइट का अ्रश्न। इस सम्बन्ध सें उनका आग्रह 
यही था कि लेखक के अधिकार सुरक्षित रखने का उचित प्रबन्ध किया जाय 
जिससे प्रकाशकों को इतनी हिम्मत न द्वो कि मनमानी किया करें और लेखक 
के शोषण द्वारा अपने महल खड़े करते रहें । 

मैं उन्हें नीचे कार तक पहुँचाने गया । कार में बेठते द्वी वे खिलखिलाकर 
हँसीं। उस सम्रय में उस गाम्ण्ीय॑ की कल्पना भी न कर सकता था, 
जिसका अनुभव मुझे पहली भेंट में हुआ था। सच पूछी तो कार के दूर 
निकल जाने पर भी मुझे महाश्वेता की खादी की सफेद घोती और मुख पर 
उससे भी कहीं अधिक सफेइ-सी हँसी का आभास होता रहा, जेसे 
महाश्वेता का रूप दवा की लहरों पर मूर्तिमान हो डठा हो ! 

उस दिन में घर लौटा तो न जाने केसे यद विचार मन पर दृथोंड़ी सी 
चलाने लगा कि जहाँ कुछ व्यक्ति मेंटल्पीस पर रखे हुए नक्‍काशीदार 
फूलदान की तरह दवोते हैं वहाँ कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनकी उपमा 
थर्मामीटर से दी जा सके । महादेवी को इस दूसरो श्रेणी में बढ़ी आसानी 
से रखा जा सकता दहै--इस विचार से म॒झे सन्‍्तोष हुआ क्योंकि मेरे देखने 
में ऐसे लेखक बहुत कम आये थे जो लेखनी से थोड़ा अवकाश लेकर 
समकालीन लेखकों के अधिकारों के तज्िए कॉपीराइट” के विषय में इण्ने 
चिन्तत नज्गर आ्राते हों। 

फिर बहुत दिनों तक मद्रादेवी से भट न हुईं । इस बीच में यददी कर 
सकता था कि आजकल! के ल्षिएु मह्ादेवी से एक आधच्र कविता का तकाज़्ा 
करूँ । न कभी पन्न-का उत्तर आया, न कभी कविता प्राप्त हुई। संस्मरण 
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या रेखाचित्र माँगने का तो ऐसी अवस्था में केसे साहस कर सकता था ? 

इसी वर्ष की बात दैे। एक दिन अचानक इलाहाबाद से तार मिला। 
यद्द मद्दादेवी का तार था। साहित्यकार संसद के वार्षिक अधिवेशन पर पहुँ- 
चने का आमंत्रण । 

में इलाहाबाद पहुँचा । साथ में श्रोमती को ज्ञिया और नन्‍हीं अलका 
को । साहित्यकार संसद में गंगा के किनारे जिस महादेवी को देखा उसे भी 
महाश्वेता ही कहा जा सकता था। वही खादी की सफ़ेद धोती | मख पर 
है सी--वह भी उतनी ही सफ़द जितनी कि किसी भी महाश्वेता के मख पर 
शोभा दे सकती है ओर नीचे गंगा की पावन लहर । 

दूसरे कई प्रांतों से भो स्राहित्यकारों को बुलाया गया था। भीड़-भड़वके 
में महादेवी को इतनी फुसंत न थी कि किसी एक व्यक्ति से खुलकर बात कर 
सके । पर जिस रात संगीत और नत्य का कार्यक्रम था उस दिन महादेवी भेरे 
समोप द्वी आ बठीं । सभा में कुछ युवकों ने फिक्र कसने को प्रवृत्ति दिगवाईं। 
महादेवी ने उन्हें चह डॉट पिलाई कि वे भी क्‍या याद रखेंगे । मेंने देखा कि 
महादेबी की एक ही डॉट से फिर किसी युवक को चूं-चरा करने की हिस्मत 
न हुई ओर संगीत तथा नृत्य का कार्यक्रम निर्विष्न समाप्त हुआ | 

एक दिन सतरेरे ही संगम स्तान का कायक्रम रखा गया। जिस बस में 
अनेक सादित्यकारों को संगम ले जाने की व्यवस्था की गईं थी उसी में 
महादेवी भी बेठी थीं, जिस आत्मीयता का परिचय इस बस में मिला वह 
पहले कभी नहीं प्राप्त हुआ था । 

संगम पहुँच कर नोका में भी सभी लोग एक साथ सवार हुए । मेंने 
देखा कि मद्दादेवो छोटे-बड़े प्रत्येक साहित्यकार के प्रति बड़ी बहन का स्नेद्द 
रखती हैं। नन्‍हीं अलका को भी उनका स्नेह प्राप्त हुआ | 

सस्‍तान के लिए वे मेरो पत्नी को अपने साथ ले जाना चाहतो «ं। पर 
मेरी पत्नी गंगा पर पहुँच कर भी गंगा-स्नान का पुण्य प्राप्त करने के लिए 
राजी न हुईं । महादेवी यह देख कर खुशी हुई कि नन्‍हीं अलका कपड़े 
उतारने की ज्िद्र कर रही है, ओर गंगा-स्तान का महत्व न समझते हुए भी 
स्नान के ज्षिए उत्सुक हो उठी है। 

स्नान के पश्चात्‌ गंगा के किनारे तिब्रक लगाने वाले एक ब्राह्मण के 
स्थान पर रुक कर महादेवी ने रुपय॑ अपने हाथ से प्रत्येक साहित्यकार के 
मारे पर चन्दन का तिलक लगाया | में भी उन सोभशाग्याज्ञी ब्यक्तितियों 
में था जिनके साथे पर महाश्वेता ने चन्दन का तिल्नक लगाया । 
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फिर स्वयं महेशश्वेता के माथे पर गंगा के ब्राह्मण ने तिलक लगाया। 
महादेवी का वह रूप क्या कभी भूलने की वस्तु है ? मैंने केमरा खोला और 
रूट से शटर दुबा दिया। यह सोच कर में खुशी से उछुल पड़ा कि इस 
प्रकाश में यह फोटो अवश्य ठीक आया होगा, और हुआ भी यही--- 
'गाम्मीय की मूर्ति! कुछ ऐसा ही शीषंक हो सकता है इस फोटो का । 

अगले दिन कौशाम्बी यात्रा का कार्यक्रम था। कोशाम्बी में एक बार 
फिर मुझे महाश्वेदा का फोटो लेने का अवसर प्राप्त हुआ । इस यात्रा मे बस 
के धचकों ने शरोर की एक-एक कल हिला डाली, साथ ही महाश्वेता के 
कदकहे मन की गहराइयों में गुं जते चले गये । 

साहित्यकार संसद के अ्रधिविशन से कुछ ही दिनों बाद दिल्ली में 
संस्कृति संगम का अधिवेशन हुआ तो किले मे महादेवी के दशन हुए । वह्द 
भो अचानक | रात के गहरे अ्रवियारे में ब्रिजली का प्रकाश पर्याप्ष न होने पर 
भी मैंने सड़क पर तीन स्त्रियों को श्राते देखा | में आ रहा था और वे किले 
के बाहर की ओर जाने के ल्लिएु मेरे पास से गुज़र गई । पीछे से अचानक 
महादेवी की आवत्राज़ कान में पड़ी | में लपक कर मुड़ा । क्षमा याचना को । 
मेंने कहा--''में देख ही नहीं पाया था । ” “ अब आप क्‍यों देखने लगे ? ”? 
महादेवी कह रही थीं, “'इलादाबाद से लौट कर पत्र तक न लिखा कि दिल्‍ली 
पहुँच गये । ”” 

में कहना चाहता था कि सचमुच मुझसे बड़ी भूल हुईं । साथ ही में यद्द 
भी कहना चाहता था,'ओ महाश्वेता क्या में पूछ सकता हूँ कि यही प्रश्न क्या 
क्रिप्ती यथायंवादी कविता का विषय नहीं बन सकता ?! 

में उन्हें कार तक छोड़ने गया। पता चला कि ये उसी रात इलाहाबाद 
के लिए गाड़ी पकइने जा रही हैं। सब कद्दता हूँ. लालकिल्ले के श्रेघियारे में 
महारवेता का व्यक्तित्व लालकिले को दीवारों से भी ऊँचा प्रतोत हुआ । 
साथ की दोनों स्त्रियाँ तो उनके व्यक्तित्व से इतनी प्रभावित थीं कि 
उनके वास्तविक क़द से कुछ कुछ कम दिखाई देने लगे । 

महादेवी के व्यक्तित्व में जहाँ इस वस्तु का आभास होता है कि इस 
स्त्री ने अपने को छोटा मान कर ऊँचा उठने के लिए निरन्तर प्रयत्न किया 
है, वहाँ उनकी सचाई और ईमानदारी का रंग सदेव अपनी सात्विकता को 
स्थिर रखता है। 

महादेवी के व्यक्तित्व की छाप उनके सम्रकान्नीन साहित्यकारों ने मुक्त 
कुंठ से स्वीकार की है। राष्ट्रकवि मेथिलीशरण गुप्त ने एक बार साहित्यकार 
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संसद में 'दिनकर! जी का अभिननन्‍दन करने के लिए आयोजित एक सभा में 
भाषण देते हुए ठीक ही कहा था--“भमेरी प्रयाग-यात्रा केवल संगम स्नान 
से पूरी नहीं होती, उसको सबंधा साथंक्र बनाने के ल्िर मुझे सरस्वती 
( महादेवी ) के दर्शनों के लिए प्रयाग महिल्ला-विद्यापी5 जाना पड़ता है। 
संगम में कुछ फूल्न-अक्षत भी चढ़ाना पड़ता है, पर सरस्वती के मन्दिर में 
कुछ प्रसाद मिलता है | संसद हिन्दी के लिए उन्हीं का प्रसाद है। ”? 
हिन्दी के युग प्रवर्तक कवि निराज्ा ने एक स्थल पर मद्दादेवी के 
व्यक्तित्व पर अध्यं चढ़ाते हुए लिखा है-- 
हे “हिन्दी के विशाल मन्दिर की वीणा-पाणी, 
स्फूत्ति चेतना रचना की प्रतिमा कल्याणी ।”” 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि मद्ादेवी ने अपनी कविता में जिस व्यक्तिगत 
साधना की बात उठाई है उसका महत्व अस्वीकार नहीं किया जा सकता। 
जब वे कद्दती दें:-- 
“दीप मेरे जज्न अकम्पित, घुल श्रकमिपत । 
पथ न भूले एक पग भी 
पर न खोए लघु विहग भी 
स्निग्ध लौ की तूलिका से आँक सब की छाँद उज्ज्वल ।” 
तो दम उनके शब्दों में एक ऐसे ब्यक्ति को साधना देख सकते हैं जिस 
में जन-कल्याण की अटूट भावना भरो हुईं है | जन-कल्याण को इसी अटूट 
भावना से प्र रित होकर महादेवी ने इलाहाबाद में 'सादित्यकार संसद” की 
स्थापना करने के लिए अश्रनथक परिश्रम किग्रा । गंगा के किनारे सुन्दर 
वातावरण में संसद के लिए स्थान चुना और संसद के भवन का निर्माण 
कराया । 
महाश्वेता महादेवी को कविता एक ओर रखिए, उनकी तूलिका द्वारा 
अंकित चित्र दूसरी और रखिए, संस्मरण भ्रोर रेखाचिन्र एक ओर रखिए-- 
ओर साहित्यकार संसद के लिए. उनको साधना को अल्वग से देखिए । यद्द 
कहना कठिन है कि इनमें से किसी भी वस्तु को दूसरी वस्तुओं से अलग 
हटाया जा सकता है , क्योंकि वे सभी एक दूनरे की पूरक हैं । सबबंत्र एक ही 
ब्यक्तित्व की छाप नज़र शआ्राती दै--वह ब्यक्तित्व जिसे दीपक की तरह 
जलते रहने की चाह है, जिसे अ,धेयारे में प्रकाश की रेखाओं द्वारा एक नूतन 
चित्र अंकित करने की चाद्द है। 
झभी-अभी एक मिन्न ने बात सुनाई कि मदह्ादेवी की एक विशेषता 
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यह भी है कि वे अपने यहाँ दर्पण नहीं रखती । मालूम नहीं यह बात कहाँ 
तक ठीक है । महादुत्री मिलेगी तो अब वे शायद इस बारे में पूछने का 
साहस कर सके । ऐसी प्रत्येक बात जो क्रिसी व्यक्ति के चरित्र में ही नहीं, 
उसके दृष्टिकोण में भी कोई नूतन रंग भर सकती है, मेरे लिए विशेष रूप से 
अध्ययन का विषय रही है .। महादेवी का व्यक्तित्व बहुजुखी हे--डनकी 
महद्ाश्वेता प्रतिभा के समान द्वी बहुम्ुखी 
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शिपचवख्र नागर 


[ 'महादेवी जी की पलकों की ओट में करुणा के अनंत आँसू हैं और उनके 
अधरों की ओ्रोट में संसार को देने के लिए हँसी का अ्रक्षय भण्डार । इन आँसुश्रों 
को उनके काव्य में भ्रभिव्यक्ति मिली है और इस हँसी को उनके जीवन में । 

महादेवी जी में, दम्भ जेसी कोई वस्तु नहीं, पर एक ऋलाकार का सा 
स्वाभिमान हूँ | 
. जो कोई भी भ्रपनी समस्या लेकर इनके पास पहुँचा है, उसकी सहायता 
के लिए ये सदव तैयार रही हैं । इनके यहाँ से दीनता कभी भी निराश नहीं 
लौटी । 

महादेवी जी की क्रिपाशीलता और सुजनात्मकता केवल काव्य और 
चित्रों तक ही सीमित नहीं । वे जहाँ एक ओर कल्पना के पंखों से काव्य के 
स्वप्निल नभ में विचरण करने वाली कवयित्री हें, वहाँ दूसरी श्रोर इस धरा 
की पीड़ा को अपने अन्तर में समेटती हुई, भ्रपनी सहानुभूति पूर्ण भावना से 
उनके आँसू पोंछती हुई, दोनों हाथों से दान देती हुई दानेश्वरी, वरदायिनी 
महादेवी भी हैं ।' | 


जब दम किसी भी कज्ञाकार को कोई कृति पढ़ते हैं या देखते हैं तो उसमें 
हम उसके आंतरिक व्यक्तित्व की छाया पाते हैं | यदि उस कल्लाकार 
को हमने नहीं देखा तो उसी छाया के बल पर हमारी कल्पना उस कल्नाकार 
की मूर्ति खड़ी करने लगती दै। लगभग पाँच वर्ष हुए, मेंने मद्ादेवो जो 
की याम्रा? पढ़ी थी | में उसे कितना समझा और कितना नहीं, यद्द तो मुझे 
याद नहीं, पर हाँ, पढ़कर मुझे ऐसा अवश्य लगा था कि इस कवमपित्नो के 
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प्राण करुणा से मिक्त हैं ओर अंतर-पीड़ा से ओत-प्रोत । इसी के बल्ष पर में 
कल्पना करने लगा कि बह केसो होंगा ? 

मेरी कल्पना के ज्षञिनिज पर आधुओं से डबडबाए दोनेत आ खड़े हुए 
ओर उन्हींके साथ मेंत्रे एक गंभीर मुद्रा वाली महिला का चित्र अपनी कल्पना 
में बना त्षिया । अब में जब्र कभी 'याम्ता? के पन्‍ने पटल्ञता, या संध्या समग्र 
'सांध्य-गीतः के गीत शुनगुनाता तो मेरी किशोर-कल्पना में वही मूत्ति 
विचरण किया करती । 

गहादेतरी जी के प्रथम दर्शन 

पर सत्य कल्पना से बिल्कुल मिन्‍न होता हैं । ऐसा ही यहाँ भी हुआ । 
जब में मद्गादेवी जी से सबसे पहली बार इनके निवास स्थान--१, एलगिन 
रोड-पर मिला तो देखा कि खादी के श्वेत वस्त्नों मे एक महिला ड्राइंग रूम 
के नोले पदों के बीच से आ कर सोफे पर बेठ गईं थी, जिप्के अधरों से हास 
फूटा पड़ रद्दा था, ओर जिसके नेत्रों से छुज्की पड़ रही थी प्रतिभा को सुधा- 
धारा । श्ाँखे अधिक काली नहीं थीं और न अधिक बड़ी हीं, पर किए भी 
उनमें से नकल्तो हुईं स्रात्विकता को किरण सामने वाले के मन में एक 
आदर-भावना जाग्रत करती थी । इस महिला का रंग गेहुँआा था और उसमें 
मिला हुआ हहका पीलापन उनकी अस्वस्थता का परिचय दे रहा था (उन- 
दिनों वे अस्वस्थ थीं)। चेहरा गोल ओर हँसमुख था। दम उन्हें शारीरिक दृष्टि 
से सुन्दर नहीं कह सकते पर फिर भी उनके मुख पर आँतरिक सौंदय को आभा 
विराज रही थी । उनके बाल गदेरे काले थे ओर ध्यानपूत्रक देखने पर ऐसा 
लगता था जेछे द्वाथ से ही उनका विभाजन कर ऊपर को कर लिया गया हो । 
खादी के श्वेत परिधान में, तिरंगे उपधानों के सहारे बेठी हुईं वह ऐसो लग 
रददी थीं जेल्े कोई संसार से विरक्त तपर्विनी साथिका बैठी हो । वह महिला 
थी श्रीमती महादेवी वर्मा । 

उस दिन उनसे केवल दुस-पन्द्रह मिनट बातचीत हुईं। इसके उपरांत 
जत्र में घर ज्लौटा तो मुझे ऐसा लगा जेले उन्होंने मेशर अ'तर अपनी हँसी से 
भर दिया हो और मेरा मस्तिष्क अपनी बातचीत से | उस्त दिन जितनी देर 
में वद्दाँ बेठा रहा और बातचीत हुईं, उत सब को यदि किसी जिज्ञान यंत्र द्वारा 
वातावरण में से पकड़ लिया जाथ और फिर उसका विश्लेषण किया जाय 
तो विश्लेषक को पता लगेगा कि उसमें आधी हंसी थी और आवबी बातचीत | 
कोई भी व्यक्ति उनसे मिल्नने जाय और वह कितना ही उद्याप्त क्यों न हो, वह 


झधरों पर मुस्कान लिये लोटेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, अपने यहाँ आए हु 
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अतिथियों के लिये उनके पास हँसी का अक्षय भंडार है। पर जिस कवयित्रो 
का काव्य वेदना और करुणा से भीगा हुआ हैं उसके पास इतनी हँसी कहाँ 
से आयी | यह प्रश्न अनेकों के मन में उठा होगा और भविष्य में उठेगा भो, 
पर सत्य दोवों हो बातें हैं। और सत्य के श्रपने-अपने अध्ययन को बोगों ने 
मिन्‍न भिन्‍न प्रकार से व्यक्त किया है। 
उनकी अनोखी हँसी 

कुछ लोगों का कदना दैं कि यह हँसी उनके अंतर को हँसो नहीं, यह 
तो अपने अंतर की पीड़ा को संसार के व्यक्तिथ्रों से छियाने के लिये केवल 
'एक कृत्रिम आवरण मात्र है; पर यदि यह हंसी उनके अन्तर को हंसी न 
होतो तो उच्तमें अस्वभायिकता आ जाती और ऐसो हँसो से सामने वाले 
का मत ऊब जाता अधिक संप्त्र था । पर मेंते एक नहीं अनेहों बार देखा 
है, उनकी हँसी में न तो अस्वाभाविकता है और न ऐसो कोई बात कि सामते 
वाले का मन ऊब जाय ) बल्कि उनको हँसो तो बातचीत को ओर भी सरस 
और सुन्द्र बना देनी वाली दै। 

किसी ने कहीं महादेवी जी की दँसी के त्रिषय में कद्दा है कि इनकी हँसी 
निरथंक दे । सच बात तो यह है क्ति मद्देवी जी का निरथ्थंक तो कुछ भी 
नहीं ओर फिर हँसी तो बहुत बड़ी चीज़ है। उनकी हँसी बातचीत के साथ 
साथ चलती हैं, कद्दीं वद्द बातचीत के आशय से संबंधित भूमिका बनाती है, 
और कहीं पिछुज्ञी बातचीत को बल्न देने के त्षिये आतो है ओर कहीं विषय के 
अनुसार बातचीत के साथ साथ चलती है | उनकी हँसो कभी भी बातचीत 
की घारा से दूर नहीं जा पड़ती इसलिये वद्द निर्थक नहीं, बल्कि बातचीत को 
अधिक प्रभावशाली बना देने वाली है । 

अब तीसरी बात यद्द है कि उनको हँसी कहीं ऐसी तो नहीं जपते किसी 
ज्वालामुखी पर छिटको हुईं चाँदनी ? पर मेंने तो उन्हें जितनी बार देखा है, 
शांत ही पाया है | महादेवी जी एक तो क्रोध करती ही नहीं और विव्रशतावश 
जब कभी करती भी हें तो उनके सुख की रेखाएँ वक्र नहीं हो पाती, फिर यह 
तो निश्चित्‌ ही है कि उनके अन्तर सें ज्वालामुखो जसी कोई चोज़ नहीं । एक 
बार उन्होंने कद्दा भी था कि--''मेरे अन्तर में कोई ऐसी खरोंच नहीं जो '. 
संसार के.किसी व्यक्ति से मिली हो ।?? 

श्वेत वस्त्रों से सुसज्जित महादेवी जी जब ज्ञमीन में फश पर पल्थी मार 
कर बठ जाती हैं तो ऐसी ही लगती हैं जेसे शांत ओर गम्भीर हिमारूय की 
उच्चतम द्विमाच्छादित श्रेणी का ऊपरी भाग काटकर क्रिप्ी ने पथ्ञी पर ज्ा 
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कर रंख दिया हो | ब्रास्तव में उनकी हँसो ऐसी ही है जेसे उसमें से फूटकर 
ब्रद्दती हुईं श्वेत पुष्पों की पावन संदाकिनी । 

उनके अधरों से फूटता हुआ अविरल मुक्त हास उस तरह है जेसे किसी 
शांत भूघर के अंचल में कोई दूध से श्वेत पारदर्शी जलन का निर्भर फूट रहा 
हो और उसको घरा की रज मलिन न कर पायी हो । कोई भी व्यक्ति उनसे 
मित्रने जाय तो यदि उसे ओर कुछ भी (फल, मिप्ठान्न, चाय इत्यादि) न मिले 
तो वह इस निरूर में स्नान करने के सुख से वंचित न रद्द पाएगा, ऐसा 
मेरा विश्वास है । 

एक बार डा० रमेशचन्द्र वर्मा मेरे साथ महादेवी जी से मिल्लने गए । 
लौदती बार रास्ते में वे अपने आप ही कहने लगे कि-- स्त्रियों का मुक्तहास 
मुझे अच्छा नहीं लगता, पर ऐसी वात्सल्यमयी हँसी मुझे जीवनमें कभी नहीं 
मिली |” सचमुच मद्दादेवी जी की ह सी निमंल, निश्छुज ओर अक्षत्रिम दे 
फिर चाहे वह अंतर से फूटी हो या अबरों से । 

बातचीत एक कला 

बातचीत भी एक कज्ना है, ओर पश्चिम में इस कज्ञा का जितना मद्दृत्त्व 
सममभा जाता दे उतना अभी पूर्व में नहीं । यद्दी कारण है कि हमारे यहाँ इस 
कला में बहुत हो कम व्यक्ति दक्ष होते हैं । फिर भी अपने छोटे से जोवन में 
जितने सुन्दर बातचीत करने वाले सत्री-पुरुष के संपर्क में में आया हूँ, उनमें 
यह गुण मद्दादेवी जी को सबसे अधिक मिला है। श्राप उनसे किसो विषय 
पर कहीं से बातचीत कीजिए, आपको निराश न होना पड़ेगा। मेने कभी कभी 
उनसे तीन तोन घंटे तक बातचीत को है, पर मुक्ते यह पता नहीं रहा कि 
बातचीत में कितना समय बीत गया | सबस्ते बड़ा गुण उनमें यद्द है कि वे 
सहज भाव से द्वी थोड़ी देर में सामने वाले व्यक्ति की चेतना ओर बुद्धि के 
स्तर को ताड़ लेती हैं ओर फिर उसी स्तर पर उतर कर बातचीत करती हैं | 
यही कारण है कि सामते वाले को ऐसा लगता है कि सातों उनसे कभी का 
पुराना परिचय है। 

वे अपनो पांडित्य को किसी पर थोपतो नहीं; और न अपने व्यक्तित्व को 
उस के चारों ओर छा देते का हो प्रयत्न करतो हैं। चाहे सामने वाला व्यक्ति 
पास के किसी गाँव का निरक्षर ग्रामीण हो और या कोई कहीं का महापंडित, 
उसते बातचीत करने में न तो वे धत्रतातो ही हैं ओर न उसको घबरा डालने 
का ही प्रयत्न करती हैं । 

, वे सामने वाले से उसकी भाषा में बातचीत करना चाहती हैं न कि अपनी 
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: भाषा में, यददी कारण है कि इतको रसूलाबाद(जहाँ साहित्यकार संसदु-भवन है) 
के लभी आमीण तथा घाट के सभी मव्जाह जानते हैं | चाहे वे इनके महादेवी 
नाम से परिचित न हों, पर आप रघूलावाद जाकर घाद पर हकिप्ती मत्साह से 
पुछ्ु लीजिए कि--गुरु जी कहाँ रहती हैं ?” तो वह तुरन्त आपको साहि- 
त्यका(-संसद भवन के (इनके निवास स्थान) पर पहुँचा देगा । 

इन भ्रामीणों की कद्दानी वे सहानुभूति तथा सन से सुनती हैं, इसलिए 
उनमें उन्होंते एक ऐसा व्यक्ति पा जिया है, जिसके पाप्त वे कभी भी विश्वास 
के साथ अपनी सुख-दुश्ल की घरोहर रख सकते द्ें। सचमुच भहादेवी जी का 
मन इतना बड़ा दे कि उसमें संसार भर का दुःख सम्रा सकता है ओर संसार 
के लिये इनके पास इतनी हँसी है कि ये संसार के समस्त दुःख का अपनी 
हँसी से जिनिमय कर सकती हैं। 

हाँ,में उनकी बातचीत की बात कर रहा था | जब वह विद्वानों से बात करती 
हैं तो ब्रिना रुके हुए धारात्रवाह इतना सुन्द्र बोलती हैं कि यदि उसे ज्यों 
का त्यों लेखनी-बद्ध कर लिया जाय तो वह साहित्य की एक सुन्दर पुस्तक 
बन सकती है। यह तो रहो उनको बात बोत में व्यवस्था ओर भाव-गांभोय॑ 
की बात । पर दूसरी विशेषता यह है कि आप उनसे जितनी बार भी बात 
क गे आपको भात्रों को और विचारों को नत्रीनता हो भमिल्लेगी। नित्य- 
नवीनता इनकी बातचीत का प्राण है । 

बातचीत काने वाले के पास यदि बातचोत करने के लिये कुछ भी 
नद्दोंतोये उसे बातबीव का सूत्र पकड़ा देतो हैं ओर इस प्रकार उसे इस 
बिचार-चक्र से मक्ति मित्र जातो है कि में क्या बात करूँ क्या न कहूँ। 

मेंने महादेवी जी को कभी पढ़ाते हुए नहीं देखा, पर इनके बातचीत के 
आधार पर. में यह कह सहता हूँ कि महारेवी जो एक सफल अध्यापिका 
होंगी । बाठचीत करना इनका स्वभाव है और यही कारण है कि अपनी 
बातचीत में दी ये काव्य और कला के गहन से गहन तत्वों को सहज 
भात्र से सरल्न से सरल भाषा में सम्रका देंतो दहें। अपनी बात को समझाने के 
लिये इनके पास कभी भी सुन्दर उदादरणों तथा अनुकूल परिभाषाश्रों की 
कमी नहीं रहती । 

इनकी बातचीत बड़ी प्रभावशाली होती है। बातचीत करने पर ऐसा 
लगता है कि सभी विषयों पर महादेवी जी के विचार बहुत सुलमे हुए हैं। 
इतने सुन्दर बातचीत करने वाले मैंने बहुत कम व्यक्ति देखे हें । 

कियी भी ब्यक्ति के संपक में आप आए, उसके व्यक्तित्व की मद्दानता 
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अथवा लघुता का परिचय इसी से मिलता है कि जितना आप उसके निकट 
आरे-जाते हें आपके स्नेह, प्रेम, आदर या श्रद्धा की भावना बड़ती जा रही 
है अथवा घटती जा रही है। महादेवी जी के संपक में आप आइए, आपके 
मन सें आदर या श्रद्वा की भायना तो उनका पहला परिचय ही भर देगा, 
पर जैसे जेसे आपका संपर्क बड़ता जायगा, बेसे वेते उस भावना को उत्तरोत्ता 
द्वि उनके महान्‌ व्यक्तित्व का परिचायक है। 

में ऐसे एक दो व्यक्तियों को जानता हूँ जो इनके पक्के विरोधी थे | पर 
जब वे एक बार इनसे निल्ल जिए और बातचीत करने पर इनके डराह गरूम से 
बादर निकलने तो मेंने उनको इनकी मसुक्त-कण्ठ से प्रशंसा करते पाया। आग- 
न्तुक के साथ इनका इतना सुन्दर व्यवहार होता दे । 

यह संभव है कि किसी व्यक्ति को इनके यहाँ से बार बार लोटना पड़ा 
हो ओर इनके दर्शन न हो पाये हों, पर इनसे भंठ हो जाने पर कदाचित्‌ हो 
कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इनके यहाँ से मन भारी लिए लोगटा दे और यदि 
इन्हें पता लग जाये कि यह आदमी पहले चार-पाँच बार बिता मिलते 
लौट गया द्ै तो एक ही वाक्य में ये उसके मत का जमा हुआ धर्ाँ भी धो 
डालती हैं | 

कलात्मक बेठक 

आप उनके डाइगरूम में एक बार जाइये, पर रखते ही आपका मन कद्द 
उठ गा कि यह किसी कलाकार का कमरा है। कमरे में रखे हुए चित्र मूर्तियाँ 
और फूलों की व्यवस्था देखकर आप इनकी सुन्दर कल्नात्मक रुचि का श्रनु- 
मान लगा सकते हैं। चित्रकार होने के नाते उनका रंगों का ज्ञान बड़ा ही 
विशद्‌ है । वे ठीक से जानती हैं कि किस रंग के साथ कौन सा रंग अच्छा 
लगेगा और इस प्रकार उनके कमरे की व्यवस्था बहत ही सन्दर है । 

वहाँ लगे हुए चित्र, वहाँ रखी हुईं मूर्तियां सजीव सी लगती हैं ओर 
वहाँ का सब कुड्ठ ऐसा लगता है जत्ते महारेवी जो को विचार-धारा समझते 
के लिए वह एक विशद पृष्ठ-भूमि हो। महात्मा बुद्ध, ईसामसीह, मद्दात्मा 
गांधी और विश्वकर्त्रि रवीन्द्रना4 ठाकुर कदाचित्‌ इनके आदश पुरुष हैं ओर 
सरस्व॒ती तथा श्रीकृष्ण इनके उयास्य देवता हैं | इन्हीं को मतियाँ वहाँ विरा- 
जती हैं। उनके ड्राइ गरूम में से यदि सोफे और कुर्ियाँ निकाल दी जायें 
तो वह एक सन्दर कज्ञा-मंदिर लगने लगे । चहाँ सदेव ही ऋषियों के आश्रम 
की-सी शान्ति विराजती रहती है। 


प्रद्दादेवी जी के सोंदुर्य ज्ञान की दूसरी अभिव्यक्ति आपको उनकी संस्था 
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साहित्यकार-संसद! जाने पर मिल्लेगी । वहाँ की फूलों की क्यारियाँ, उनका 
क्रम, और उनकी किसमें देखने पर आप कह उठेगे कि किसी कुशल माली के 
द्ाथ का काम है, पर आप निश्चित्‌ समक्तिये कि वह कुशल माली महादेवी 
जी के अतिरिक्त और कोई नहीं । 

सुझे तो ऐसा लगता द्वे कि कदाचित्‌ ही कोई ऐसा फूल अथवा कोई 
ऐसी चिड़िया हो जिसका नाम मद्दादेवी जी न जानती हों । बहुत से अगरेजी 
फूलों के उन्होंने अपनी हिन्दुस्तानी नाम रत लिए दैें। वेसे तो इन्हें सभी फूल 
अच्छे लगते हैं पर कदाचित्‌ रजनीगंधा तथा हारप्तिंगार इन्हें ब्रिशेष प्रिय हैं । 
पुक बार मेंते एक खाली पंक्ति की ओर इंगित करते हुए कहा कि---“इसमें 
गुलाब लगवा दोजिएगा ।” वे बोलॉ--'गुलाब को देखकर मे अधिक 
प्रसन्‍नता नहीं होती, क्‍योंकि यद्द फूज्न विदेश का दे ।?” 

विशाल परिवार 

महादेत्री जी ने गाह॑स्थ्प स्वीकार नहीं किया और न श्रपने को उन्होंने 
किसी सोमित परिवार की परिधि में ही बाँधा, पर इसका अर्थ यह नहीं दोता 
कि उनका पतिवार है ही नहीं। उतका परिवार बड़ा द्वो प्िशाल है ओर 
उसको परिधि में सभी जातियों तथा सभी उम्र के स्त्रो-पुरुष हो नहीं आते 
ब्रल्कि फूल, बृत्त ओर चिड़ियाँ भी आती हैं । इनकी सहानुभूति विश्वव्यापी 
हो गई है । वह एक पेड़ को एक स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान पर इसलिए 
नहीं लगातीं कि वह सूख न जाये । वे एक फूल को इसलिए नहीं तोड़तीं 
कि वहमसुए्मा नजाये। वे किपो भी जोव को झत्यु, चादे वह कितना ही छोटा 
क्‍यों न दो, अपनी आँखों से देखना नहीं चाहती । मुझे याद है एक बार जब 
मेरे एक साथी महोदय ने एक कालीन पर चढ़े आते हुए चींटे को अ गुली से 
दूर फक दियां तो ये उसके मर जाने के डर से घबरा उठीं और दूसरी बार 
जब एक बार उनकी बिल्ली सुनयना ने इनकी आँखों के सामने एक जानवर 
की दृत्या कर डालो-तो इनको आँखों में आँसू कज्क आये ओर कहने लगीं 
कि--“अब इस बिल्ली को अपने यहाँ नहीं रक्खू गी ।!” तब से पता नहीं 
सुनयना कहाँ चली गईं, मेंत्रे उसे नहीं देखा । 

विश्व के किसी कोने से किप्ती की भी पीड़ा को कहानी स॒नकर इनका 
मन उसको पीड़ा में इृब जाता है। अपने द्वारा यह किसी को पीड़ा पहुँचाना 
भी नहीं चाहतों, इसीलिए वह कभी भी आदमी से खींची जाने वाल्बी रिक्शा 
में नहीं बेठती । 

उनके विशाल्न परिवार में सभी जातियों ऊ बहुत से छोटे छोटे बच्चे भी 
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हैं और अपने सु'डन, कर्णदेदन तथा यज्ञोपवीत के अवसर पर ये महादेवी जी 
के खिलौनों तथा लिठाइयों से वंचित नहीं रह पाते । 

महादेवी जी से मिल्ञने आते वाज्ञों को संड्या बहुत अविक है, कोई इन्हें 
'जीजी” कद्दता है, किसी की ये 'दीदी” हैं और किसी को “बा! (मां) पर 
सबसे अधिक व्यक्ति इनको “गुरुजी” कहनेवाले हैं | इनसे मिलने आते वालों 
में विद्यार्थी तथा विद्यार्थिनियों की संख्या सबसे अधिक है । दूसरे नम्बर पर 
साहित्यिक तथा पत्रों के सम्पादक आते हैं तथा तीसरे नम्बर पर इधर- 
उधर के व्यक्ति | 

महादेवी जी में दम्भ जेसी कोई वस्तु नहीं, पर एक कल्लाकार का-सा 
स्वाभिमान है। ह 

अधिकतर कवियों से आप उनकी कविता का अर्थ पूछने जाइय्रे तो क॒हद्द 
दंगे-- हमें याद नहीं हमने किस मूड में लिखी थी |” पर महादेवी जी 
में यह बात नहीं | मुके याद है, एक बार एक विद्यार्थी घबराया हुआ अपनी 
पुस्तक लिए इनके कमरे में आया । इन्होंने पुछा-- क्यों ९१” 

“सहादेवी जी यहीं रहती हैं १” उसने पूछा । 

“हाँ, भाई में ही हूँ, क्या काम है ?” महादेवी जी ने कहा । 

“जी, आपकी एक कविता 'हूट गया यह दर्पण निर्मत! हमारी कितात्र 
में दे । हमारे पंडित जी से भी इसका श्रर्थ नहीं आया और परतों को मेरा 
इम्तिदान है ।? ह 

इस पर मुझे तो हंसी आ गईं, पर महादेवी जी बोलीं--- 

“अच्छा तो भाई, सुब्रह को आना, बता दंगे ।” 

यह तो एक विद्यार्थी की बात है। पर जो कोई भी अ्रपनी समस्या लेकर 
इनके पास पहुँचा दे उसकी सहायता के लिये ये सदृत तैयार रदी हैं। इनके 
यहाँ से दीनता कभी भी निराश नहीं लौटी । 

बाल्पावस्था से ही महादेवी जी को स्मृति बढ़ी ही तीघ्र रही है। यही 
कारण दे कि अयने अध्यग्रन-काल में भी सदेव उनका नाम दर्ज की तेज्ञ 
विद्यार्थिनियों में रह्या है। अब भी, रुपये पेसे को ओर से डदासीन रहने के 
कारण, अपनी ताल्ी-कुओ तथा बढुआ तो चाहे भूल जाये, पर और कुछ 
नहीं भूलतीं । 

सद्ादेवी जी सीना-पिरोना, कातना-बुनना, काइना, भोजन और मिठाई 
बनाना इत्यादि सभी घरेलू कज्नाओं में पिद्धदस्त हैं और ललित कल्ाओं में 
काध्य, संगीत और चित्रकल्ना तीनों का वरदान इन्हें मित्षा दै। 
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भाषाओं में इन्हें हिन्दी, उदू, संस्कृत, पाली, प्राकृत, बंगला, गुजराती 
ओर अंगरेजी का अच्छा ज्ञान है। 

वेद, उपनिषद ओर बोद्ध-साहित्य में उनकी विशेष रुचि है, और इन्हीं 
तीनों का प्रभाव इनके जीवन तथा काव्य में परिलक्षित होता है । 

मे उनके काव्य अथवा साहित्य के विषय में यहाँ कुछ नहीं कहना, पर 
इसमें सन्देदद नहीं वह हमारे भारतयष के सद्ान्‌ कल्लाकारों में से एक हैं। 
उनके काव्य पर हिन्दी साहित्य को गव॑ है और उनके चित्रों की निकोलिस 
रोरिक जेसे विश्व-विख्यात कलाकार ने मुक्त करठ से प्रशंसा की है। 

मद्दादेबी जी की क्रियाशीलता और सुजनात्मकता केवल काब्य और 
विन्रां तक ही सीमित नहीं। वह जहाँ एक ओर कल्पना के पंखों से काव्य के 
स्वप्निल् नभ में विचरण काने वाल्ली कत्रयित्री हैं, वहाँ दूसरी ओर इस 
घरा की पीड़ा को अपने अन्तर में समेटती हुईं, श्रपनी सहानुभूतिपूर्ण 
भावना से उनके आँसू पोंछती हुईं दोनों द्वाथों से दान देती हुईं दानेश्वरी, 
वरदायिनी, मद्दादेवी भी हैं । 

रष्ट्र-सेतिका 

जब कभी देश में कोई देश-ब्यापी श्रांदोल्लन छिड़ा है अ्रथवा देशवासियों 
पोर कहीं कोई विपत्ति आ पड़ी है, तो सहादेवी जी ने केवल पतन्न-पत्रिकाञ 
में कविताएं और लेख देकर अपनी शाडिदक सद्दाजुभृति प्रकट नहीं की। 
बढ्कि सदेव अपना सक्रिय सहयोग दिया है। 

इनके डूराइड्नरूम को देखकर कोन अनुमान लगा सकता है कि इस महिला 
ने जेठ-असाढ़ की जलती हुईं दोपहरी में पंदल उन गाँवों की धूल छानी 
होगी, जिन्हें त्रिटिश साम्राज्यशाही के गोलियों ने १६४२ का आंदोलन 
कुचलने के लिए बरबाद कर दिया था, जिनके आदमी गिरफ्तार कर लिए गये 
थे ओर जिनकी स्त्रियों तथा बच्चों को रोटी कपड़े का भी ठिकाना न था। 
ऐसी अवस्था में कहीं से भो जुगरकर उन्होंने इन स्त्री-बच्चों को निरन्तर 
भोजन की सामग्री ओर कपड़ा पहुँचाया है ओर जलती हुईं दोपहरी में गाँव 
की गरम-गरम धूल छानी है। 

ये नगर में अधिकतर रही हैं ओर श्रत्र भी रहती हैं, पर गाँवों तथा 
गाँव वालों के विषय में बहुत कुछ जानती हैं । नागरिकों को अ्रपेक्षा ग्रामीणों 
से इनका अधिक परिचय है। अपना अध्ययन छोड़ने के उपरान्त इन्होंने 
अपने जीवन के बहुत से रविवार ग्रामीणों के बीच में बिताये हैं । 

मद्दादेवी जी चादे कुछ भी सद्दन करत पर उनसे दूसरे का दुःख नहीं 
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देखा जाता । वह अपने को सदेव 'नीर भरी बदली” सा चाहती हैं जिसके 
यहाँ से पीड़ा-जनति दीनता की तृषरा कभी निराश न लोटे । एक बार मेंने 
कहा कि---' प्रत्येक व्यक्ति पर तो दया नहीं की जाती । पात्र, अपान्र भी 
तो देखना पड़ता है ।”” तो बड़े हो सहज भाव से कहने लगीं कि--“जब 
बदली बरसती दै तो स्थान नहीं देखती ।” 

भारतवर्ष में होने वाली ऋतुग्रों में महारदेवी जी को बरसात अत्यधिक 
श्रिय है, कदाचित्‌ मद्दादेवी जी ने बरत्षात में अयने जोन को निकठता, साम्य 
झोौर अपनायन पाकर उसमें अपने मन की सखी-भावना स्थापित कर 
ली दहे। 

सन्‌ १६४२ की ही बात नहीं, जब बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था 
तो उन्होंने अकाल पीड़ितों के लिए कपड़े, भोजन ओर दवाइयाँ इकट्टी कीं। 
बंग-दर्शन! नामक पुस्तक का सम्यादइत किया, जिसका पूरा रुपया अकाल 
पीड़ितों के सहायता-कोष में गया था। 

अब भी नोग्राबाज्ञो पोड़ितों के जिये इन्होंने दिन्हो के लेखकों से रुपया 
इकट्ठा किया ओर लेखक-निधि के नाम से द्विन्दो लेखकों को सद्दानुभूति के 
रूप में व्दों भेजा था। आजकल भो पंजाब शरणार्थी फंड में ये कुछ न कुछ 
देती दी रहती हैं । 

आप 

महादेवी जी को सभी ने हँसते हुए देखा है, उनके आँसू कदाचित ही 
किसी ने देखे हों; पर में वह सन्ध्या शायद्‌ कभ्षी भी न भूल सकूगा जब 
एक दिन नोकर ने बहुत से अज़बार इनके सामने लाकर डाल दिएथे और 
पंजाब के हृदप-विदारक दिनदू-मुस्िन हत्या काएड के सताचार पढ़कर इनके 
नेत्र सजल हो आए ओर उस वातावरण की गंभीर उदासी बढ़ी आती हुई 
सन्ध्या की उदासी में मिल्ल गईं थी । 

डनकी पलकों को ओट में करुणा के अनन्त आँसू हैं और उनके अधरों 
की ओट में संसार को देने के लिए हंसी का अक्षय भंडार । इन आँसुओं को 
उनके काव्य में अभिव्यक्ति मित्नी है ओर इस हँसी को इनके जीवन में । 

करुणा में इनका विश्वास है, सहानुभूति इनका धर्म है और दानशीलता 
उनकी आदत । 

इनके पास रुपया कभी भी नहीं जुड़ पाया, पर रुपये को कभी कमी भी 
नहीं पड़ी । रुपया जोड़ने की इनकी इच्छा भी नहीं । पहले जो रुपया इनको 
पिता जी से मिल्रा था, वह वो इन्होंने आप्-पास के गाँवों में छोटी-छोटी 
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पाठशालाएँ खोलने में लगा दिया था और अपने अध्ययन-काल में जो 
रुपया बचा, वह अब साहित्यकार-संसद” में लगा दिया। इन्होंने बहुत 
से बड़े-बड़े कामों को हाथ लगाया है, पर धनाभाव के कारण इनका अभी 
तक कोई भी काम नहीं रुका । 

महिला-विद्यापीठ, जिसकी ये प्रधान अध्यापिका हैं, इनकी आदश शिक्षा 
संस्था है ओर अपने जीवन का बहुत कुछ समय इन्होंने भारतीय सांस्कृतिक 
सिद्धान्तों के आधार पर इसका निर्माण करने में लगाया है। 

हिन्दी के साहित्यिकों की दशा सुधारने के ल्लिए उन्होंने अन्य साहित्यिकों 
के साथ मिल्लकर साहित्यकार संसद! नामक संस्था को स्थापना की है । इस 
संस्था का उद् श्य साहित्यिकों को संगठित करना तथा असमर्थ साहित्यिकों को 
ऐसी सुविधाएँ देने अथवा दिलाने का है, जिनमें रहकर वे उत्तम तथा उच्च 
कोटि के साहित्य का खजन कर सके । 

सद्दिला विद्यापीठ, और 'साहित्यकार संसद” दोनों पर ही इनका माँ जेसा 
स्नेद्द है । 

राजनीतिज्ञों की तरह कलाकारों के स्मारक तथा कीति-स्तम्भ खड़े नहीं 
किए जाते, पर महादेवी जी ने साहित्य और समाज के क्षेत्र में सब कुछ 
इतना किया है कि उनमें उनकी स्मृति तथा कीर्ति अमरता की मुद्रा से स॒द्वित 
होकर अमिट अक्षरों में अद्धित हो गई है । 

महादेवी जी को दस साल्न होगए, कहीं भी कवि-सम्मेलनों मे कविता 
सुनाने तथा सभा-सोसाइटियों में बोलने नहों जातीं। यही कारण है कि जहाँ 
रेडियो पर हम दूसरे प्रतिष्ठित व्यक्तियों की कविताएँ सुन लेते हैं वहाँ 
मद्दादेवी जी को कविताएं उनके मुख से सुनने को नहीं मिलतीं। इसका 
अर्थ आप यह न लगाये कि महादेवी जी को गवे अथवा दर्प है, पर उनकी 
ऐसी धारणा है कि--“भीड़ में व्यक्ति को समझा नहीं जाता /” सभाश्रों 
की ओर से सम्मान-पत्र तथा फूज्न मालाएं महादेवी जी को अच्छी नहीं 
लगतीं | 

महादेवी जी के सम्बन्ध में एक दो बात ऐसी हैं कि जिन्हें जानकर 
प्रत्येक साधारण व्यक्ति को आश्चये होगा । 

महादेवी जी अपने विषय में कुछ नहीं पढतीं, लगभग सभी पत्र-पत्रि- 
काओं में इन पर आये दिन अनेकों लेख, आलोचनाय ओर कविताय निकलती 
रदती हैं, और उनके सम्पादक अथवा लेखक उनकी प्रतियाँ सी इनके पास 
भेज देते हैं । पर ये उन्हें कभी भी नहीं पढ़तीं, और तो सब कुछ पढ़ती हैं, 
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पर अपने विषय में कुछ नहीं । आप कहेंगे कि कोन ऐसा व्यक्ति होगा, जो 
अपने विषय में दूसरों की धारणा नहीं जानना चाहता, पर मदहादेवी जी 
ऐसी ही हें । द 
दर्षण-विमुखता 

दूसरी बात तो और भी विस्मित करने वाली है--महात्मा गाँधी की तरह 
मदहादेवी जी कभी शीशा नहीं देखतों | एक बार इनका एक चित्र एक 
साप्ताहिक में छुपा था, मैंने कहा--“आपका एक चिन्र अम॒क साप्ताहिक 
में निकला है, पर वह आपसे बिल्कुल नहीं मिलता ।” 

मेरी बात पर ध्यान भी न देती हुई वे बोलीं--ममे तो पता नहीं, 
मिलता है या नहीं ।” 

मेरे पास वद साप्ताहिक था । मेंने उसका वह चित्रवाला पृष्ठ उनके सामने 
खोलते हुए कहा--आप चाद्दे शीशे में मिलाकर देख ल्लीजियेगा |” 

बड़े ही सहज भाव से ब्यंगपूण हँसी हँसकर बोलीं--“तो भाई, अब 
इसके लिए एक शीशा भी रखना होगा ।”? 

अपने बालों में कंधे का प्रयोग भी ये कदाचित ही करती हों, पर शीशा 
तो इनके यहाँ निश्चित रूप से नहीं, दाँ--कोई छोटा-मोटा अतिथियों के लिए 
रख छोड़ा हो तो में नहीं कह सकता । 

मद्दादेवी जी काठ के एक कठोर तरुते पर सोती हैं और बहुत कम 
सोती हैं। इनके अधिकांश साहित्य का खजन भी रजनी के दूसरे याम में दी 
हुआ है | सभी तरह से ये साहित्य-साथिका यथार्थ में तपस्विनी हैं । 

संसार के व्यक्तियों को देने के लिये आदर, स्नेह और चात्सल्य के अति- 
रिक्त इनके पास श्रोर कुछ नहीं; सभी के साथ इनका व्यवहार स्नेह-सिक्त, 
कोमल ओर सुन्दर होता है, पर संसार में रहती हुईं भी ये संसार से विरक्त 
सी ही हैं। सांसारिक सम्बन्धों के प्रति इनका मन ऐसे ही है जैसे बालू-करों 
के लिये कमल-दुल । 

(हिमवत! 

गत होलिकोत्सव के दिन जब महादेवी जी अ्रपने जीवन के चाक्नीस वर्ष 
पार कर हकतालीसवें वर्ष में प्रवेश कर रही थीं, तो इनके जन्म-दिवस 
पर मेरे एक श्रद्धास्पद मित्र ने अपनी बहिन महादृवी क्रो! निकोलिस रोरिक 
की एक पुस्तक भेजी थी, उसका नाम था 'हिसवत! । तब मुझे ऐसा लगा 
था कि भेजने वाले ने शब्दों में अपने मन की बात न कह कर पुस्तक के नाम 
में अपनी भावना व्यक्त कर दी है। सचमुच महादवी जी सभी तरह मद्दान्‌ 


श्रीमती महादेवी वमा : एक रेखा चित्र ३४ 


हैं--द्विमालय सी महान्‌-हिमवत्‌'*'। 

में जब कभी भी इस सात्विक, सौम्य और दँसमुख महिला से बातचीत 
कर अथवा दशन कर लोटा हूँ, तब प्रत्येक बार मुझे ऐसा लगा है कि मेरे मन 
और प्राणों ने आध्यात्मिक स्नान कर लिया है, आपको भी ऐसा लगेगा या 
नहों कोन जाने ! 


महादेवी जी से एक भेंट 


भानुकुमार जेन 


[ 'महादेवी जी पारंगत हूं, व्यवहार कुशल हैं । उनमें लोक-संग्राहुक शक्ति 
है। उनमें दिव्यता की झलक हैं। उनमें तारी की चहुँमुखी प्रतिभा निहित 
है। पर छायावादी अ्रभिव्यक्ति से ऊपर उठकर, व्यष्टि की समस्याओं को 
सामाजिक परिणति देकर जिस दिन महादेवी जी लोक संघर्ष के लिए उद्यत 
होंगी, उसी दिन उनकी सार्थंकता है । अ्रह का विलय ही मनृष्य को इस जीवन 


में सच्चा भोक्ष दिला सकता है । | 


जवानी के प्रथम क्षणों में भावुकता का अंकुर जब फूटा था, मेंने महादेवीजी 
का अध्ययन पुस्तकों के ज़रिये किया था। 

अपने इस सूनेपन की में हूँ रानी मतवाली । 

प्राणों का दीप जलाकर करती रहती दीवाली । 
उपयुक्त और श्रनेक पंक्तियाँ मुझे श्रब तक याद हैं। नीहार!,'रश्मि! और 
थामा! की भूमिकाओं की भावनाएं मेरे स्सखृति-पटल पर अंकित हैं। 
महादेवी जो द्वारा चाँद” के सम्पादन-काल में दी गई अभिव्यक्तियों का भी, 
जो “ड्डला की कड़ियाँ” नामक पुस्तक में आबद्ध हैं, खयाल रह गया है। 
महादेवी जी के गद्य “स्मृति की रेखाएं” मन को भा गए थे। महादेवी जी 
'सुट्ूति की रेखाएं! में ओर पथ्य की अपेक्षा उनके लिखे गद्य में मुझे ज्यादा 
पसन्द्‌ आईं । वे गद्य में अन्तमु खी-मानत्र न रहकर परोन्‍्मुखी भी होगई हैं । 
उनका संवेदन 'स्व” से अपर” हो गया है । महादेवी जी के चित्र, जो 'दीप- 
शिखा! में अद्लित हैं, मेरे सम्मोहन का कारण नहीं हैं। में ऐसा तो नहीं 
मानता कि कला को में पहचानता नहीं, कल्ना का अक्लन-चित्रण भर में नहीं 
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कर सकता | रंगों के टेकनीक का विश्लेषण भी में नहीं कर सकूँ गा; पर सफल 
कला की अभिव्यक्ति उसकी रेखाओं ओर रंगों से मुझे स्पष्ट मालूम हो जाती 
है--वह किसी कही भी क्‍यों न हो और किसी भी स्कूल की क्‍यों न हो | 

महादेवी जी को बम्बई-हिन्दी-विद्यापीठ में दीक्षान्त-भाषण देने के लिए 
मेंने कई बार आमन्त्रण दिए। खास व्यक्तियों से भी कहलवाया, पर उत्तर 
नदारद । एक बार उन्हीं के स्कूल के तरीके से लिखने की सूभी। मेंने 
लिखा-- तुम्दें माँ कहूँ या बहन कहूँ ?” इस पर तुरन्त उत्तर गया। महादेवी 
जी के बारे में सुन रखा था कि वे खूब हँसोड़ हैं, निस्संकोच हैं। 

१8४७ में में व्यवसाय के दौरे के सिलसिले में इलाहाबाद पहुँचा । 
व्यक्तित्व के आकधंण के नाम पर जिनसे में कुछ अपनापन रखता आया हूँ, 
इलाहाबाद में सिफ दो ही व्यक्ति मेरे ध्यान में थे--एक डा० बेनीप्रसाद, जो 
अब इस लोक में नहीं हैं, और दूसरी श्री मद्दादेवी जी। भहादेवी जी को 
विद्यापीठ में दीज्ञान्त-भाषण देने के लिए राजी करना था। इसलिए में 
प्रयाग-महिला-विद्यापी5ठ की बग़लवाली कोठी में डनसे मिला। जब में पहुँचा, 
तो दरवाजे पर एक रिक्शा खड़ा था और अन्दर एक सज्जन बठ महद्दादेवी जी 
से बातें कर रद्दे थे । बंगले की रखवाली पर एक अत्यन्त बूढ़ी अ्रम्मां दिख- 
लाई पढ़ीं, जिनका स्केच मद्दादेवी जी ने “स्मृति की रेखाएं? में दे रखा है । 
उन्हीं को मेंने अपने नाम का पूर्जा दिया। आध घण्टा बगीची में चहल्न- 
क़दमी की । स्थापत्य की कुछ मूर्ततियाँ रखी थीं। एक और विद्यार्थी भी 
सद्दादेवी जी के दशन के लिए किसी अन्य नगर से आया था । 

जब आगन्तुक चले गए, तो में और वद्द विद्यार्थी अन्द्र गए | उसने 
मद्दादेवी जी की वनन्‍्दना की ओर मेंने नमस्कार किया | मेरे सामने उसने 
बातें नहीं की थीं; पर मेरा भाँपना सही निकल्ला कि वह आफ़त का मारा 
मद्दादेवी जी के यहाँ आश्रय लेने आया था। मद्दादेवी जी प्रणतपाल्न हैं, 
भावुक मन की प्रश्नयशीला हैं । 

मेरी कल्पना के अनुरूप एकमातन्न नारी महादेवी जी दी मेरे देखने में 
आईं । उनमें कमी मात्र साहस, निश्चय ओर दृष्टिकोण की है । महादेवी जी 
अत्यन्त भावुक, गद॒गद्‌, उन्फुछ ओर प्रफुछ दें ; पर अन्तर-मन से दुखी हें। 
उन्होंने निञज्ञ का संसार स्व” से 'पर-अपर” तो किया; लेकिन समाज नहीं 
बनाया, जन की ओरे वे उत्कीण नहीं हुई । 

कमरे में 'दीपशिखा' के अह्वित चिन्न भित्ति पर टेंगे थे। शान्त-रस 
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को, दिव्य ऋरूखक की एक मूर्ति एक काँच की अलमारी में स्थापित थी। 
महादेवी जी की मनोभूमि का प्रखर चित्र उस सुसज्जित कमरे म॑ शोभा- 
यमान था। महादेवी जी ने भावनामय स्वागत किया । जब वे बोलती हैं, 
तो उनकी वाचा की गति नहीं रुकती । श्रोता को मन्त्रम्जुग्थ की भाँति चुप रह 
जाना पड़ता है। वे इतनी प्रभावक हो उठती हैं कि उन्हें सुनते रद्दने को 
ही जी चाहता है। साहित्यकार-संसद, निराला जी, पन्‍त जी, लोकायन 
और अन्य विषयों पर मेंने उनके वचन सुने। निराला जी के लिए तो वे 
अत्यन्त दु/खी थीं। वे चाहती हैं कि निराला जी को ज़िम्मेदारी तमाम हिन्दी - 
जगत्‌ू--तमाम भारत--ले ले । 

महादेवी जी ने मुझे निराला जी के दशशन कराए। तीसरे दिन 'साहित्य- 
कार-संसद” जाने का तय हुआ | दुर्भाग्य से बाढ़ आईं हुईं थी। मेरे बाल- 
बच्चे भी साथ थे। उन्होंने तीन ताँगे किये । हम लोग संसद गए। पास 
के गाँव से नाव में बेठकर संसद के प्रांगण में हमें उतरना पड़ा । संसद का 
बगीचा, बिजली के तार आदि सब कुछ जलमग्न था। नोकर को पहले ही 
सूचना दे ढी गईं थी । निराला जी मकान के अन्दर थे। श्रषरियारे में उन्हें 
हंढ़ना पड़ा। महादेवी जी ने मुझे उनके पास ले जाकर मेरा परिचय 
कराया। मेंने नमस्कार किया। वे 'स्वगत मूड” में थे। कुछ देर बाद हम 
लोग कमरे से बाहर आकर दाल्लान में बेठे। निराला जी भी बाहर आ गए । 
वे स्वगत में कभी हिन्दी में, कभी अंग्रेजी में, कभी संस्कृत में और कभी 
बंगला में कुछ कद्द जाते थे। में करीब घंटे-भर तक उनकी इस प्रक्रिया को 
देखता रह्दा। लोगों ने न जाने उन्हें क्या समझ रखा है। मेरा विश्वास 
दूसरों के अनुभव से अल्लग है। निराला जी सदेव होश में हैं। मात्र वे खोये 
हुए हैं। मेरा मतल्लब है, उनकी उद्विग्नता गहरी है। हम में से कई कभी- 
कभी किसी गहरी दुश्चिन्ता या उदिग्नता में इस तरह बंठे रहते हैं कि पास से 
गुज़रने वाली बारात के बेण्ड बाजे भी कान पर असर नहीं करते । निराला 
जी ने कभी कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया, जिससे किसी की आत्मा को 
कष्ट हुआ हो या जिससे किसो का कुछ बिगड़ा हो। फिर उनके मंन की 
स्थिति, जिसे लोग कुछ ओर कह बेठते हैं, उस रूप में सत्य केसे मानी जा 
सकती है ! 

निराला जी ने मेरे सामने महादेवी जी से कदह्ा--देवी जी, आप 
चिन्ता न कीजिएगा। बिड़ला के बैंक में मेरा रुपया जमा है। सुझे वहाँ 
जाना-भर है। हिसाब कर चुकता ले आना है। और हमने सत्तर किताब जो 
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लिखी हैं, उनकी रायल्टी भी तो है।! फिर स्वगत अंग्रेजी ओर संस्कृत 
के संवाद ते बोल गए, जेसे श्राशकवि पद्य-ताटक की रचना कर रहे हां । 
इधर-उधर घूम-फिर कर मेरी ओर मुख़ातिब होकर पूछ बंढठ--कहिए, कब 
आए आप ? देवी जी, इन सबका स्वागत हो |! महादेवी जी ने घर पर 
नमकीन और मिठाई से स्वागत किया था और यहाँ भी पहले से इन्तज़ाम 
करवा दिया था | उनका खुद का स्वभाव ओर निरालाजी की प्रक्ृत 
आकांक्षा--जिसका पूर्व भान महादेवी जी को था ही ओर उनकी हर इच्छा 
की पूर्ति करना उनका प्रेय--दोनों दी बातें मिल गईं । सब तेयार हें! 
उनके कहते ही भ्वत्य ने तश्तरियाँ सामने लाकर रख दीं। “निराला-दुशन 
साहित्य और साहित्यकार-दर्शन, कवि और कवि की आत्मा के दर्शन, सजीव 
साहित्य और जीवन-लाहित्य-दर्शन' उस दिन मेंने पाया 

निराला जी फिर घूमने लगे । एक लुझ्ली-मात्र पहने थे। विराट डील- 
डौल और गहरी तेज आँखें, जेसे साक्षात्‌ शिवशंकर बम-भोले ! वे फिर 
बौखलाए---“बिजली कम्पनी ने लाइट अब तक मरम्मत नहीं की १! बाढ़- 
पीड़ित ग्रामीणों के दुःख के लिए उनके उद्गार निकले । वे आत्त थे, उनके 
घोंसलों के लिए बेहद चिन्तित| फिर सहसा उन्हें श्रपने किसी मित्र की 
(यह मित्र शायद कोई ताँगे वाला था) याद हो आईं। वह मर गया था। 
उसकी बुढ़िया माँ की असद्दाय व्यवस्था पर उन्हें तरस आ गया । उसके प्रति 
सद्दानुभूति जतलाना और उसकी मदद करना उनके लिए परमावश्यक था। 
कह उठे--'देवी जी, रुपया हमारे पास दे नहीं और लखनऊ ज्ञाना जरूरी 
है। आप इन्तजास कर दुंगी न ९? निरात्षा जी के प्रश्न पर उन्होंने सवीकृति- 
सूचक गदन हिला दी । 

महादेवी जी को प्रत्यक्ष देखने पर मेरे लिए व अधिक स्पद्दणीय हो गईं 
हैं। निराला जी के प्रसंग में मद्ादेवी जी ने युक्तप्रान्त के एक प्रकाशक की 
दुर्गंत बतलाई। निराला जी डससे अपनी रायल्टी चाहते थे। वह मुजी 
कब देने वाला था ? निरात्रा जी को क्रोध चढ़ा, तो मद्दादेवी जी को प्रकाशक 
ने तार दिया। तत्र उसने राहत पाई । मद्दादेवी जी ने बतलाया कि किस 
प्रकार निराला जी ने एक दिन अपनी नई बनी रजाई एक बृद्धा भिखारिन को 
ठिहुरते देखकर दे दी । पूछने पर उत्तर म॑ उन्होंने कहा--यह मेरी घोती जो 
है, खोलकर आधी ओढ़ लूगा।' 

एक बार तीन या चार सो रुपये लेकर निराला जी ने २५)-२९) रु० 


जहा 
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के कई मनीआडर भेजे । ये मनीआडेर किसी अ्रनाथ को, किसी विधवा को, 
किसी मोची को और कुछ ऐसे व्यक्तियों को भेजे गये, जो दीन-हीन हैं और 
जिनका समाज में कोई स्थान नहीं है। निराला जी के पास शेष कुछ भी नहीं 
रहा । जिन्हें ये सनीआडंर भेजे गये थे, वे इस महादानी के मित्र थे, किसी 
रक्षाबन्धन के दिन निराला जी ने महादेवी जी से कद्दठा--देवी जी, हमारी 
कोई बहन नहीं है, कोन हमें रक्ता बाँधेगा ?” महादेवी जी ने कहा--ें 
बाँध दूंगी ।! महादेवी जी ने बताया कि उस दिन निराला जी शहर में 
नारियल द्ढ़ते रहे । कहने लगे--आज से में अभिषिक्त भाई हूँ ।! निराला 
जी के सम्बन्ध में अनेक किंवदन्तियाँ हैं| उस समय तक संसद में रहते उन्‍हें 
छें मास बीत चुके थे । महादेवी जी ने बतलाया कि निराला जी ने कभी 
कोई ऐसी-वेसी चीज़ खाने-पीने की उनसे नहीं माँगी । निराज्ञा जी की 
उदारता का ताज्ञा उदाहरण पाठकों को मालूम ही होगा कि युक्त-प्रान्तीय 
सरकार से २९००) मिलने पर उन्होंने तुरन्त ही अपने स्वर्गीय मित्र मुंशी 
नवजादिकलाल की पत्नी को भेज दिणए। अशेष दान का ऐसा शुश्र-शालीन 
उदाहरण किस भारतीय साहित्यिक ने प्रदर्शित किया है ? महादेवी जी जब- 
जब भी निराला जी की चर्चा करतीं, आद्र दो जातीं। हृदय बोमिल, 
अन्तरात्मा दर्दीली, गंगा-जमुनी आँखों से आँसुओं की लड़ी और उत्फुल्ल 
हँसी--यही महादेवी जी का संक्षिप्त परिचय है। 

तीसरे दिन फिर महादेवी जी से मिल्लनने का वादा था, पर चूक गया। 
पाँचव दिन ताँगे पर मुझे जाते देखकर वे बोलीं -- में तो समर रद्दी थी, दुष्ट 
बिना मिले ही चला गया ।? मेंने दूसरे दिन आने का वादा किया। दूसरे 
दिन जब में वहाँ पहुँचा, तो वहाँ मुझे एक युवक मिला। उससे परिचय 
कराते हुए मदह्ादेवी जी बोलीं--'यह मेरा एक छोटा भाई है, कुछ काम 
नदीीं करता ।! और मेरा परिचय उनसे कराते हुए बोलीं--..'यह मेरा छोटा 
भाई है, बम्बई में रहता है, बहुत काम करता है।! फिर निराला जी 
सम्बन्धी बात छिड़ने पर मेने उस दिन महादेवी जी से कहा कि निरालाजी 
को उन्माद नहीं है। वे शत-प्रतिशत भावुक, अत्यन्त प्रामाणिक, आद- 
शंवादी ओर शोषण देखकर खिनन्‍न हो उठे व्यक्ति हैं। ब्यक्ति-व्यक्ति के कष्ट 
और उत्पीड़न से उनकी कोमल, पर इृढ़ आत्मा इतनी बे-काबू होगईं है कि 
उनको मुक्ति कसे मिले, यह वे सोच दी नहीं पाते । आज के समाज-जीवन 
की विश्वद्लल्ल व्यवस्था से उनका हृदय क्षार-क्ञार हो गया है। आदर्शंवादी के 
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नाम पर वे अन्यथा नहीं सोच पाते, यही अच्छाई है, ओर इसलिए व्यक्ति- 
गत सहनशीलता में वे वजश्ञपोरुष हैं। काश, महाभिनिष्क्रमण का प्रगतिशील 
इश्टिकोण समय से पूत्र उनके ध्यान में आ जाता | 

निराला जी को अच्छा करने का एकमात्र इलाज है--उन्हें. ऐसी जगह में 
रखना, जहाँ शोषण और कष्ट न हों। एथ्वी में एक ही स्थान है मास्को। 
थोड़े ही दिनों में निराला जी वहाँ चंगे हो जायेंगे । बिड़ला के बेंक से रुपया 
निकालने की बात, ७० पुस्तकों की रायहटी वसूल लेने की बात ओर 
अपाहिजों, कष्ट-पीड़ितों तथा उपेक्षितों को रुपया भेजने की घटनाएं यह सिद्ध 
करती हैं कि निरात्ा जी का कष्ट पूँजीबाद से व्याप्त कष्ट है। उनके हृदय 
को अपार, अवर्नीय, असहनीय कष्ट है। उनकी चाह है कि उनके मित्र की 
असहांय बुढ़िया माँ तथा बच्चों की परवरिश हो सके। वे भरी जवानी में 
छेला बने ताँगेवाले को मरता न देख सके । 

वे मुशी नवजादिकलाल की पत्नी को विधवा बनते न देख सकें । इसके 
बाद मेंने कहा--“डग्न” से सब डरते हैं। अ्रष्ट साहित्यिकों में उन्हें गिनाने का 
ठेका कई ले बैठे हैं । पर उन जेसे ईमानदार और आत्म-स्वीकृति वाले साहि- 
त्यिक हिन्दीवालों में नगश्य हैं। आत्म-संशोधन के लिए “उग्नः सदव तत्पर 
रहते हैं, यद्द मेरा अनुभव दै। उम्र” और “निराला! दोनों को कुट्ठम्ब के 
अभाव ने और भी उच्छट्ठडुल बना दिया है। सिर्फ पोरुष भर रह गया है। 
प्रकृति की ऊष्मा उन्हें नहीं मिल्ली । अति सख्त प्रकृत न बनने के लिए पोरुष 
को प्रकृति की आवश्यकता है, ऐसी कुछ श्रेष्ठियों की मान्यता है । 

मीरा के बाद भारतीय साहित्य में महादेवी जी का स्थान माना जाता 
है। भक्ति-काल में मीरा प्रकट हुईं थीं। जमाने को देखते हुए मीरा पहली 
विद्वोद्दिणि भारतीय नारी थीं । राजनीतिक विरोध की तुलना में 
सामाजिक विरोध अधिक कठिन काये है। उस युग में मीरा अत्यन्त 
साहसो और कृतनिश्चय नारी हुईं दें; लेकिन दृष्टिकोण के अभाव में 
वे पत्थर पर ही सिर पटक कर रह गईं । मह्दादेवी जी की भी त्रुटि यही है। 
इस सड़ाँद भरी समाज-व्यवस्था में अनेक चित्र-विचित्र, अवास्तविक घाराएं 
आदर्श और नेतिक मानी जाती हैं। जीवन के स्वाभाविक कारयक्रम को समाज 
विरोधी करार दिया जाता है । इन्हीं मान्यताओं की एक शिकार महादेवी जी 
भी हैं। में ज़िम्मेदारी के साथ यह कद्द सकता हूँ कि मीरा के अधूरे समपंण को 
महादेवी जी पूर्णता दे सकतीं, तो':'] फिर भी इतना आवश्यक था कि जब 
तक शोषणदहीन समाज-ब्यवस्था न दो, तब तक निराज्ञा जी जसे मंस्तिष्क 
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का ठिकाने पर रहता कठिन काय दे | 

मेरा सुझाव है कि मद्दादेवी जी उग्र जी को साहित्यकार-संसद में सुजन 
के लिए स्थान दें। उनका सम्पक्क उग्र जी के लिए उछास ओर विवेक में 
परिणत होगा । महादेवी जी सब समझती हैं । विवेक! ज्ञान की परिभाषा 
है, जिसमें सूझ का समावेश दे । मद्ादेवी जी का विवेक पूर्ण जाप्रत हो, 
यही मेरी कामना है । 
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[ 'महादेवी जी को एकांत आरम्भ से ही पसंद था। कदाचित्‌ इससे उन्हें 
साधना में सुविधा धिलती थी । पेड़ों के नीचे, भाड़ियों के पीछे, बगीचे के किसी 
कोने में, किसी मड़ी हुई डाल पर बैठ कर, तेने का ठेका लगाकर, वे घण्ठों 
गुजार देती थीं। जहाँ चार बच्चे मिलकर खेलते, या भगड़ते होते, वे दूर से 
खड़ी होकर उनकी बातचीत और भवभंगी का अध्ययन सा करने के लिए रुक 
जाती थीं । कहीं गिलहरी को कुतरते देख लिया, अ्रथवा चिड़िया अपने बच्चे 
चोगा देते दिखाई पड़ी कि उनके लिए एक तमाशा खड़ा होगया । 

उनकी चमकती हुई आँखें और खिलखिला कर हँसना मनुष्य को बरबस 
अपनी ओर खींच लेता था, किन्तु उनकी हँसी भी उनके अंतत्तल में छिपी 
उदासी को छिपाने में ग्रसफल रहती थी. । मूँह पर मुस्कराहट हमेशा खेलती 
रहती, परन्तु आ्राँखों में से एक उदासीनता भाँका करती थी ।' | 


रे क्‍या हुआ, रो क्‍यों रही हो ?” क्रास्टवेट स्कूल के दात्रावास में 
एक सोलह वर्षीया किशोरी ने एक छोटी बालिका को पुकारते हुये पूछा । 
बालिका दुलार पाकर, सिसकियां भर-भर के रोने लगी । 

अच्छा यहाँ आओ, क्या बात है, अरे तुम्दारी जलेबियाँ किसने बिखेर 
दीं?! किशोरी ने फिर पूछा । 

“जील रूपद्टा मारकर गिरा गई-- सिसकियाँ भरते हुए बालिका ने 
उत्तर दिया । 

रोने का कारण जानकर उनके मुंह पर सुस्कराहट आ गई, बोलीं--- 
'अच्छा आओ हमारे कमरे में, हम तुम्हें और मिठाई देंगे । 


४४ महादेवी वर्मा 


* डपरोक्त घटना को लगभग तीख़ वर्ष हुये, में उसी खाल्न क्रास्टवेट स्कूल 
में दाखिल हुई थी । उन दिनों महादेवी बहिन जी उसी स्कूल में आठवीं या 
नवमी कक्षा में पढ़ रही थीं। बोरडिंग हाउस में यह नियम था कि प्रातःकाल 
छुः बजे सबको प्राथना में उपस्थित होना पड़ता था । जग्गू हलवाई एक बढ़े 
टोकरे में जलेबी या दाल-सेव दोनों में सजा कर प्रतीक्षा में बेठा रहता था। 
प्राथंना के बाद जिज्जा ( छात्रावास की सुपरिन्टेण्डन्ट ) प्रत्येक कन्या को 
एक दोना मिठाईं देती थों। मेरा जलेबी का दोना उस दिन चील झरूपद्दा 
मार कर गिरा गईं, ओर में शान्तिलता की बेल की ओट में खड़ी होकर रोने 
लगी । न जाने कितनी देर तक इसी प्रकार रोती रहती यदि महादेवी बहिन 
जी मुझे बहलाने न आतीं। वे मुझे अपने कमरे में ले गईं, पुचकार कर 
उन्होंने मुझे अपने दोने में से चार जलेबी खाने को दीं। में तो जलेबी खाने 
में लगी थी और वे मेरी मोटी चोटी से खेल रही थीं । उन्होंने मेरी चोटी 
को दबाते हुए पूछा, तुम इतने लम्बे बाल केसे सभालती हो, कोन तुम्हारी 
चोटो गूँथता है ? मेंने कहा, हम दोनों बहिन एक दूसरे की चोटी गूँथ 
देती हैं । 

क्या तुम्हारी कोई बड़ी बह्दिन भी है ?” उन्होंने पूछा । 

जलेबी कुतरते हुये मेंने उत्तर दिया, “नहीं छोटी बद्दिन है ।! 

कुछ याद सा करती हुईं बोलीं, ओ ! वो ही न ! गोल मु द्व की गोरी 
सी लड़की, क्‍या नाम हे शकुन्तत्ना ! मेने सिर हिला दिया, जलेबी का रस 
मेरे क्राक पर गिर गया था, उन्होंने गीले तौलिये से मेरा मुँह और ऋक 
साफ करके, सुस्करा कर कहा, अच्छा, आया करो कभी-कभी मेरे कमरे में, 
अकेले खड़े होकर रोया नहीं करते । में शरमा कर भाग गईं । 
.. उस दिन से मद्दादेवी बहिन जी के प्रति मेरे दिल में एक लगाव सा 
पंदा होगया। वे मुझसे आयु ओर कक्षा में बड़ी थीं। अतएव अधिक परि- 
चय बढ़ाने का साहस तो में नहीं कर सकी, परन्तु जब भी प्रार्थना-भवन या 
रसोई अथवा ग्राइंड में वे मुझे मिलती, तो देखकर, जरा गदुन टेढ़ी करके 
सुस्करा देतीं। उनका ब्यक्तित्व ऐसा प्रभावशाली था कि सादगी में भी, 
आकर्षक प्रतीत होता था। उनकी चमकतो हुई आँखें और खिलखिला कर 
हँसना, मनुष्य को बरबस अपनी ओर खींच ल्षेता था । बच्चों के प्रति उनकी 
दिलचस्पी, गरीबों पर दया तथा प्रध्येक काम को अनूठे ढंग से करने की 
आदत का, मुझे उन चार साल्लों में जो उनके साथ बोर्डिड्र दाडस में ब्यतीत 
किये, भल्नी प्रकार पता ज्ञग गया था। जहाँ चार बच्चे मिलकर खेलते, या 
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रूगड़ते द्वोते, वे दूर से खड़ी होकर उनकी बातचीत और भाव-भक्की का 
अध्ययन-सा करने के लिये, रुक जाती थीं। उनकी साथ की सह्देलियाँ 
कु कलाकर बोलतों, अब आगे चलती भी दो कि यहीं रम गईं”, बस तुम्हें 
साथ में लेकर कहीं समय पर पहुँचना कठिन है, कहीं गिलहरी को कुतरते 
देख लिया या चिड़िया अपने बच्चे को चोगा देते दिखाई पड़ी कि तुम्हारे 
लिये तो एक तमाशा खड़ा हो गया। मद्दादेवी कहतीं, भाई जरा देखो न 
इन्हें, ये बच्चे भी खूब हैं, इनकी आँख केसी चमकती हैं, अभी रो रहे हें, 
अभी हँस देंगे, उधर लड़े और इधर फिर हेल-मेल हो गय।। कितना प्राक्ृ- 
तिक है इनका व्यवहार । मन में मेल नहीं। जेसे-जेसे मनुष्य बढ़ा द्ोता है, 
उसके दिल में मेल जमता जाता है। सहेलियाँ हॉसकर पूछुतीं, अब तुम 
चलोगी कि कविता तरंग में गोता लगाओगी । 

महादेवी जी को एकानत तो आरम्भ से ही पसन्द था। कदाचित्‌ इससे 
उन्हें साधना में सुविधा मित्नती थी । पेड़ों के नीचे, झाड़ियों के पीछे, बगीचे 
के किसी कोने में, किसी मुड़ी हुईं डाल पर बैठकर, तने का ठेका लगाकर, 
वह घंटों गुजार देती थीं। स्कूल की मेटरन भी उनके मौजी स्वभाव से वाक़िफ 
हो गईं थीं । अ्रगर खाने पर वे नहीं पहुँची, या दोपहर की टिफिन के समय 
दिखाई न पड़तीं, वे उनका खाना या नाश्ता उठवा कर रख देती थीं। 

एक दिन को घटना है कि वे इसी प्रकार कविता तरंग में ढूबकर चम्पा 
के पेड़ के नीचे सो गई' । उनसे कुछ दूरो पर एक धामिन सप मेंढकों का 
नाश्ता कर, कुण्डल्ली मार कर पड़ा था। इतने में चौकीदार भग्गू उधर से 
निकला | चिड़ियों की चीं-चीं से उसका ध्यान आक्ृष्ट हुआ । महादेवी 
बहिन जी से कुछ दूरो पर साँप को देख वह बड़ा पशोपेश में पढ़ा कि अगर 
लादी की चोट मारता हूँ तो कहीं साँप उल्लट कर उनकी ओर न भागे और 
न मारे तो भी बुरा । भग्यू था चतुर। उसने धीरे से शोट में होकर अपने 
मोटे डंड से सप॑ का फन दबाकर पुकारा--ए ! बिटिया उठो साँप है”! 
साँप ! इधर क्रोध से सॉप अपनी पूछ फटकारने लगा । फन तो कुचल ही 
गया था। महादेवी के उठ जाने पर भग्गू ने लाठी से उसके धड़ के दो टुकड़े 
कर दिये। महादेवी बहिन जी ने भग्गू को एक रुपया इनाम दिया। उस 
दिन से जब कभी भी भग्गू साँप मारता कन्याएंँ चन्दा करके, एक रुपया 
जुटातीं, जो कमी रद्द जाती, महादेद्दी पूरी कर देती । 

उस दिन जिज्जा ने महादेवी बहिन जी को मीठी मिड़की देते हुये 

| 
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कद्दा, महादेवी तुमने तो परेशान कर दिया, अगर पेड़ के नीचे साँप डस 
लेता तब ! 

'सगवान के घर से अभी बुलौआ आने में देर है, तुम मेरी चिन्ता मत 
करो ।” महादेवी जी ने हेसकर बात उड़ा दी । 

ममता से भर कर जिज्जा बोलीं--भगवान कर तुम युग-युग जिश्नो । 
तुम्हारे सिवाय क्रास्थ्वेट में है कोन जो कवि-सम्मेलन में भाग लेकर स्कूल का 
नाम ऊँचा करेगा ?! 

महादेवी जी कविता तो तेरह-चौद॒ह वर्ष की आयु से ही करने लग गई" 
थीं, वे समस्यापूर्ति तथा उत्सवों पर स्वरचित कविता पढ़ कर सुनाती थीं । 
इसके अतिरिक्त हम लोग उन्हें अभिनय के लिये भी कविता रचने के लिए 
परेशान कर छोड़ते थे । मुझे पहले नहीं मालूम था कि वे कविता भी करती 
हैं। एक बार गरसं-प्राउण्ड में हमारे ग्रुप को भारत के प्रान्त” अभिनय के 
लिए पिनन-मिन्‍न प्रान्तों का परिचय पद्म में देना था। उस विषय पर 
मद्दादेवी बद्दिन जी से कविता तेयार कराने का भार झुमे सोंप गया। 

पहले तो बहिन जी हँसकर टालमटोज्न करती रहीं । जब मेंने मुँद्द लटका 
कर कहा, अच्छा--जेसी आपकी इच्छा, पर लड़कियाँ मुझे ताना अवश्य देगी 
कि बड़ी महादेवी जी की दुलारी होने का अभिमान था, इतना भी काम 
नहीं करवा सकी । यह सुन कर मालूम नहीं उन्हें क्या विचार आया, कलम 
उठाई और आध घंटे में दस पद रचकर उन्होंने मुझे पकड़ा दिए। सहदेलियों 
में मेरी साख बनी रही । इसके लिए में आज तक उनकी कृतज्ञ हूँ । 

इसके पश्चात्‌ एक बार उन्होंने बसनन्‍्तोत्सव पर भी श्रभिनय-कविता 
रच कर दी थी। इस खेल में एक कन्या ऋतुराज बनी थी, दूसरी बनदेवी, 
तीसरी पवन बनी थी । उसको वेषभूषा आदि का सुझाव भी महादेवी बहिन 
जी ने ही दिया था। यह खेल वार्षिक उत्सव पर हुआ था, सबने बहुत 
पसन्द किया । इसके अतिरिक्त जन्माष्टमी पर झाँकी का शज्ञार करने में भी 
महादेवी बहिन जी के सुझाव बहुत सुरुचिपूर्ण होते थे । 

एक बार यूनिवर्सिटी में श्रीधर पाठक के सभापतित्व में कवि-सम्मेलन 
का आयोजन हुआ। क्रास्टवेट कॉलिज के विषय में यह बात असिद्ध थी कि 
वह यूनिवर्सिटी की प्रत्येक प्रतियोगिता में भाग लेता है । महादेवी जी उन 
दिनों इंटर में पढ़ती थीं। घूँंघट के पट खोल” इस पर समस्यापूर्ति करनी 
थी। कबीर के सदश रहस्यवादी रचना तो युवकों को करनी पसन्द न थी। 
महादेती जी ने भी अपनी रचना में नवोढ़ा नायिका का दृश्य ही चित्रित 


हमारी महारेवी बहिन जी भ्७ 


किया था। छड़कों ने जब देखा कि क्रास्टवेट से भी कन्याएँ प्रतियोगिता में 
भाग लेने भाई हें, पहले तो उन्हें बढ़ी खुशो हुईं, परन्तु बाद में जब उन्होंने 

देखा कि श्रीधर पाठकजी ने श्वज्ञार रस की अ्रधिकता के कारण अधिकांश कवि 
ताओं को पढ़ी जाने से रोक दिया, तब तो उन्हें बहुत बुरा लगा | सारी सभा 
में घुसर-फुसर मच गईं। धीरे-धीरे लड़के बिदकने लगे, हो-हरुला मचा दिया । 
मदहादेवी जी बार-बार जिज्जा से यही कहें, जिजुजा चलो दम लोग यहाँ से 
चलें, मेरी कविता कोई दूसरा पढ़ कर सुना देगा । यहाँ अ्रब ठहरना उचित 
नहीं है । हमारी उपस्थिति के कारण लड़कों में असन्तोष छाया हुआ है। 

हार कर जिज्जा ने श्रीधर पाठक जी से निवेदन किया कि महादेवी इतनी 
भीड़ में कविता न॒ पढ़ सकंगी । यद्ध है उनकी कविता। आप किसी से 
पढ़वा लीजियेगा। हमें जाने की श्राज्ञा दे । 

होस्टल वापिस आकर सखी-सहदेलियों में उस कवि-सम्मेलन को लेकर 
एक चर्चा छिड़ी । किसी ने कहा, महादेवी तुम कवि बनने का दावा भक्ता 
क्या करोगी, लड़कों से डर गई । 

दूसरी बोली---कविता श्शज्ञार रस की थी तो क्‍या हुआ! तुमने तो 
अ्रपनी रचना में शिष्टता को पार नहीं छिया था । 

तीसरी बोली--ओऔर क्या कवि के नाते तो तुम्हें बहुत-कुछ 'दर्दं-दिल्ल' 
बनना पड़ेग।, ऐसा शर्मीला स्वभाव लेकर, तो बस लिख चुकीं कविता ! 

साखियाँ आलोचना करती जा रही थीं और मद्ादेवी बहिन जी खिल- 
खिलाकर हँस रही थीं । 

ये आरम्भ से ही बड़ी संकोची स्वभाव की थीं। आत्म-प्रशंसा सुन 
कर तो उनका सु ह लाल हो जाता था । हिन्दी की क्‍प्रोफेसर जब इनके लेखों 
तथा रचनाओं की कक्षा में प्रशंसा करतीं, इनकी सुन्दर लिखाई तथा 
उपमाओं की दाद देतीं, तो इनका मु ह शर्म से लाल हो जाता । 

निबन्ध का घंटा केवल इन्हीं की रचना पढ़ने में बीत जाता, जिस दिन 
'पौयट्री” होती बस इन्हीं को श्रथः समझाने को खड़ा किया जाता । उस 
दिन हिन्दी पीरियड में एक अ्रच्छा खासा कवि-सम्मेलन का मज्ञा आ जाता। 
जब ये यूनिवर्सिटी में एम० ए० की पढ़ाई करने गईं, तब तक तो इन्हें 
काफ़ी प्रसिद्धि मिल चुकी थी। सना है, उन दिनों भी प्रोफेसरों भ्रौर 
लड़कों की प्रशंसा के कारण कुछ दिन तक तो ये बड़ी परेशान सी रहीं । शन 
शनः उस वातावरण की ये अभ्यस्त हुई । 

वेष-भूषा तो महादेवी बद्दिन जी की आरम्भ से ही बहुत सादी रही 
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है। आरम्भ में मेंने उन्हें कभी-कभी रंगी हुईं सूती धोती पहिने देखा भी 
था। रोगों का मिश्रण कर ये घोती रँगती भी बहुत सुन्दर थीं। कॉलिज में 
जाने के पश्चात्‌ तो यह बारीक किनारे की सफ़ेद सूती धोती ही पहनती थीं । 
सीधा लम्बा पहला इनकी वेषभूषा की विशेषता थी । श्ज्नार के नाम से तो 
हाथों में दो काँच की चूड़ियाँ या माथे पर बिन्दी भी लगाते इन्हें नहीं 
देखा । जिज्जा कई बार इन्हें टोकतीं भी, 'ए महादेवी | यह क्या सोटे से 
नंगे हाथ लथ्काए फिरती हो । सिर में तेल भी तो नहीं डालती । क्या उदास 
सा चेहरा बनाया हुआ है। पढ़-लिखकर लड़कियों के ढंग ही अजीब हो 
गए हैं ।! 

ये मीठी मिड्कियाँ सनकर महादेवों हँस देतीं । परन्तु उनकी हँसी भी 
अन्तस्तल में छिपी उदासी को छिपाने में असफल ही रहती थी । संसार के 
दुःखों को इन्होंने इतनी तीन्रता से अश्युभच किया था कि युवावस्था में 
ही वे एक सन्‍्यासिनो की तरह रहा करती थीं। सखी-सहेलियों के लिए 
इनका मूड एक पहेली बना हुआ था। जिन बातों, चीज्ञों तथा कार्यों से 
दूसरों का मनोरंजन होता था, वे उनके प्रति उदासोन रहती थीं । मुंद्द पर 
मुस्कराहट हमेशा खेलती रहती, परन्तु आँखों में से एक उदासीनता माँका 
करती थी । 

इनके चेहरे में जो एक विशेषता है, वह यह कि इनके कान कुछ आगे को 
बढ़े हुए, माँकते हुए से द्ें--मानों वे मानव की करुण-पुकार सनने के लिए 
कुछ सतक हो खड़े हों । 

जिस साक्ष' मेंने काशी विश्वविद्यालय से एम० ए० किया वे भी क्रॉनवो- 
केशन पर वहाँ पधारी थीं। उन्हें यह जान कर बड़ी प्रसन्‍नता “हुईं कि मैंने 
हिन्दी में एम० एु० किया है। मुझे कुछ लिखते रहने का प्रोत्साहन 
दिया । 

शाम को आठ स कॉलिज में कुछ उत्सव था, मेने पूछा आप नहीं चल 
रही हैं ? कुछ हँस कर बोलीं, तुम्हारी विद्यालय नगरी का निर्माण ब्रंहुत 
सुन्दर हुआ है, उत्सव तो बहुत देखे, दिन भर बेठ-बेठे थक गई हूँ, जी करता 
है घूम आऊँ । 

में भी साथ हो ज्ञी। वोटेनिकल गार्डन में से होते हुए, हम अमरूद 
की वाटिका मे पहुँच गए ! खूब पक्‍के-पक्के अमरूद लगे थे, मालिन को एक 
रुपया पकड़ाया ओर उन्होंने पेड़ों पर से अमरूद तोड़-तोड़ कर मोलो भरनी 
शुरू की । 
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मेंने आश्चर्य से पूछा, बहिन जी | क्या करियेगा इतने अमरूद ? एक 
पक्के अमरूद को उचक कर तोड़ते हुए वे बोलीं--अभी बताती हूँ । 

सब अमरूदों को एक टोकरी में भर कर उन्होंने सड़क के पार ई'टों के 
ढेर के पास खेलते हुए आठ-दस बच्चों को बुलाया । सबको बिठाकर अ्रमरूद 
उनमें बाँट दिये । एक अमरूद खुद भी पकड़ लिया, एक चुनकर मुझे भी 
दिया और बस बच्चों से बातचीत करते हुए उन्होंने घंटा गुज्ञार दिया । उनके 
बहिन, भाई, परिवार, गाँव आदि के बारे में पूछुती रहीं, फिर आग्रह-पूर्वक 
बोलीं, देखो तुम पढ़ा करो । 

डूबते हुए सूर्य की किरण महादेवी जी के मुह पर पड़ रही थीं। सुमे 
उनकी कहानी के 'घिस्सू” की गुरु जो की याद हो आईं । आज उस रूप 
में उनके साक्षात्‌ दशन हुये । 

लौटते हुए मार्ग में पुराने दिनों की चर्चा छिड्ढी । चन्द्रावती त्रिपाठी, 
चन्द्रावती लखनपाल, ललिता पाठक आदि की चर्चा करती हुई वे बोज्नीं--- 
सावित्री | थेसी सहेलियाँ अ्रब नहीं मिल्नतीं । छात्रावास में बीते हुए वे दिन 
कितने सुन्दर और प्यारे थे । श्रतीत को स्मृतियाँ एक मीठा-मीठा दर्द पंदा 
कर देती हैं। प्यारा बचपन बीत गया । 

मेंने कद्दा, भविष्य भी तो सुन्दर और श्राशाजनक है। सफलता और 
यश तो आपका स्वागत करने के लिए खड़े हें । 

हाँ ठीक ही दे, कह कर वे कुछ सुस्करा दीं । 

उनकी आँखों में फिर वह्दी परिचित उदासी रॉक उठी थी । 
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लच््यानारायण सुधांशु” 


[ 'महादेवी वर्मा ने वेदना को अपने काव्य का मूलद्रव्य रखा हैं। वेदना 
दुःखमूलक अवश्य है, किन्तु प्रत्येक स्थिति में वह दुःखजनक नहीं होती । काव्य 
में जीवन की वही भावना अभिव्यक्त होती है जो कवि को प्रिय रहती है । 
ग्रप्रियता को काव्य में स्थान नहीं | वेदना भी प्रिय लगने पर ही काव्य का 
स्वरूप धारण करती है । कवयित्री ने दुःखवाद को अपना काव्य-विषय बना कर 
सुखवाद से बैर नहीं ठाना, प्रत्यूत्‌ युखवाद का उल्लास प्राप्त करने के लिए ही 
उन्होंने वेदना से मैत्री स्थापित की है ।' ] 


संसार में कुछ ऐसी वस्तुएँ होती हैं जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, 
किन्तु अपने प्यार की प्रतिष्ठा के ज्िण कोई तक नहीं दे सकते । पुष्प का 
सोन्दर्य हमें रमणीय मालूम पड़ता है, चाँदनी हमें प्रिय मालूम होती है, 
परन्तु उनकी ग्रियता का कोई स्पष्ट कारण नहीं मालूम हुआ रहता है, 
केवल इतना द्वी कि उनमें आकषंण दै। शुद्ध सौन्दर्य का तत्व कुछ ऐसे ही 
उपादानों से बना होता है, जो हमारे हृदय को प्रलुब्ध तो बना देता है, पर 
तक को भ्रबुद्ध नहीं करता | हृदय के साथ उनका कुछ-न कुड सांस्कारिक 
सम्बन्ध रहता है, जो अज्ञात रूप से अपनी स्थिति को प्रकट करने की चेष्टा 
करता है । जड़ और चेतन को सष्टि में इसी कारण वह द्वध नहीं रखा गया 
जो साधारणत: ऐसी स्थिति में रखा जा सकता था। इसी कारण जड़ और 
चेतन, दोनों, के युगपत्‌ आविर्भाव को ही सष्टि कहते हैं। वस्तु और भाव 
स्थिति तथा भ्रक्रिया के भेद को मानते हुए, एक ही हैं | महादेवी वर्मा को 
चेदना प्रिय है, लेकिन उसकी प्रिग्न॒ता के लिए उनके पास- ऐसा कोई कारण 
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व्यक्ति का जीवन ऐसे ही रहस्यमय तत्त्वों से निर्मित 
होता है जिन्हें दृस समूक्त अभिव्यक्त नहीं कर सकते । मद्दादेवी ने अपनी 
वेदना की प्रियता के सम्बन्ध में जिन कारणों का उल्लेख किया *<है, वे पर्यापघ 
नहीं दें । उन्हें जीवन में बहुत दुल्लार, बहुत आदर और बहुत मात्रा में खब 
कछ मिलने की प्रतिक्रिया से वेदना प्रिय नहीं मालूम हो सकती | प्रतिक्रिया 
हृदय की इच्छित वृत्ति नहीं होती और काव्य में स्वाभाविक वृत्तियों के बिना 
रमणशीय अभिव्यक्ति सम्भव नहीं । यदि महादेवी की सारी काव्य-रचनाएं , 
जेसा कि उन्होंने लिखा है, श्रतिशय प्यार, दुल्लार की प्रतिक्रिया के कारण द्वी 
वेदना-बहुल हैं, तो उनका मर्म किसी कवयित्री का मर्म नहीं हो सकता । 
किन्तु, यह बात नहीं है । सद्वादेवी एक सफल कत्रयित्री हें ओर उनके पास 
कवि-पुलभ एक संदेवना-पू्णा हृदय भी है । 

जीवन में सुख के उपभोग के समय हृदय स्वार्थी रहता है और दुःख 

के सहन-काल में प्रायः वह उदार हो जाता है | उदारता कवि-प्रकृति है। 
अपनी जिन उदात्त वृत्तियों के कारण कवि जनता की सद्दानुभूति को आक- 
्िंत करता दै उनके प्रति उसका ममत्व स्वराभाविक है। जगत्‌ और जीवन 

की करुणा प्राप्त करने के लिए अ्रपना वेभव भी लुटाना पड़ता है| कम करुणा- 

'पूर्ण दुःखबाद के ऊपर बोद्ध-दशन की प्रतिष्ठा हुई, उसके संकेत यत्र-तत्न 
महादेवी को रचनाओ्रों में भी मिलते हैं, किन्तु इतना तो स्पष्ट मानना पड़ेगा 
कि जिस अगाध करुणा तथा निराशा से प्ररेत अनात्मवादी बौदद-दर्शान पूच- 
स्‍्कन्ध को ही आत्म-पंज्ञक मानने को वाध्य हुआ, वह उनकी रचनाओं में 

कहीं भी ल्कत्षित नहीं होता कर किआार का विश्लेषण दो दशन-शास्त्र 

का विषय है, लेकिन विश्लेषण की मिन्‍नता जीवन की अश्रखणडता पर कुछ 

आधात नहीं कर सकती । निर्वाण या मोक्ष जोवन की लोकिक परिवि से 

मुक्ति है, पर इस परिधि के बाहर जाकर भी जीवन एक दूसरी सीमा सें 

आबरद द्वो जाता है। उस सोमा की परिधि इंतनी विशाल तथा विस्तृत है 

कि सानव-बुद्धि उसे निस्सोम मान लेती है। व्यक्ति-बौध के खण्ड की यही 

अखणड़ता है । यदि अखण्ड तथा अविच्छिम्न जीवन में खण्ड तथा विच्छिन्न 

जीवन को महत्त्व न दिया जायगा, तो सामान्य मानव न-जुद्धि को उसका बोध 

नहीं हो सकेगा । ज्ञान का क्षेत्र सदा परिमित रहता आया है और ऐसे ही 
छुत्र में भाव भी सब्चरित हो सकता है| हमारी बुद्धि की सीमा के बाहर 

भाव अपनी व्यापक्रता नहीं बढ़ा सकता । जिस ज्षञेत्र पर एक बार ज्ञान का 

झाधिपत्य हो चुका रहता है, उसी पर भाव को संक्रमण का अवकाश मिक् 


शक 


चर है 
प्र्डे महादंबी बम 


पक स्वाभाविक तथा निश्चित क्रम से प्रवाहित होने दिया है, उसमें जह्वार- 
भाटा के कारण तरह्»ों का आवत्त न-प्रत्यावचनन तो होता रहा है, पर प्रवाह को 
अपनी सीमा में रखनेवाले दोनों तट प्रायः सरक्षित रहे हैं। कव्रग्रिन्नी के 
शब्दों में ही “समय के अनुसार रचनाओं में जो परिवत्त न आते गए हैं, उनके 
लिए भी मुमे कभी प्रयत्न नहीं करना पढ़ा। याद नहीं आता, जब मेंने 
किसी विषय -विशेष या वाद-विशेष पर कुछ सोच कर लिखा हो ।” उनके इस 
कथन से चाहे हम पूरे सहमत न भी हों, परन्तु उनकी काब्य द थे से विषय 
की एकरूपता का यथासम्भव॒निर्वाह तथा क्रमिक विकास मानना पड़ेगा | 
भिन्न-भिन्न समय में प्रत्येक सम्बेदनशील कवि की तरद्द डनकी अनुभूति, चिन्तन 
तथा कल्पना के सामक्षस्य में कुछ व्यतिक्रम रहा है । अपने चारों--नोहार' 
'एश्मि'नीरजा! तथा 'सान्ध्यगीतः---ऋविता-संग्रहों के रचना-कालकी प्रव्ृत्तियों 
के सम्बन्ध में उन्होंने जो कुछ लिखा है, वह उनकी रचना-प्रकृति के साथ 
मेल रखनेवात्ा तथ्य दे । वे लिखती हैं--'नीदहार के रचना-काल में मेरी 
अनुभतियों में वेसी ही कुतूहल-मिश्रित वेदना उमड़ आती , जेसी बाल्वक के 
मन में दूर दिखाई देने वाली अ्रश्राप्य-सनहली उषा और स्पशं से दूर सजल 
मेघ के प्रथम दर्शन से डस्पन्न हो जाती है। “रश्मि! को उस समय आकर 
मिला, जब मुझे अनुभूति से अधिक डसका चिन्तन शिय था, परन्तु 'नीरजा' 
ओर 'सान्ध्यगीत” मेरी डस मानसिक स्थिति को व्यक्त कर सकेंगे, जिसमें 
अनायास ही मेरा हृदय सुख-दुःख म सामझ्लस्य का अनुभव करने लगा ।”! 

महादेवी वर्मा ने वेदना को अपने काव्य का मूलहूब्य रखा है। वेदना 
दुःखमूलक अवश्य है, किन्तु प्रत्येक स्थिति में वह दुःखजनक नहीं होती । 
काव्य में जीवन की वही भावना अभिव्यक्त होती है, जो कवि को भ्रिप्र | 
रहती है। अप्रियता को काब्य में स्थान नहीं । वेदना भी प्रिय लगने पर ही 
काब्य का स्वरूप धारण करती है | कवयित्री ने दुःखबाद को अपना काव्य- 
विषय बनाकर सुखबाद से बेर नहीं ठाना, अ्रव्युत सुखवाद का डह्सास प्राप्त 
करने के लिए द्वी उन्होने वेदना से मेत्री स्थापित की है | 

यदि वेदना की अभिव्यक्ति में उन्हें डछास न मिले, तो उनसे काब्य- 
रचना भी नहीं दो सकती । काब्य-रचना को “मूल-प्ररणा सुख से ही होती है, 
पर अपनी रुचि-भिन्‍नता के कारण उसका विषय चाहे जेसा कुछ हो । 

जन्म ही जिसको हुआ वियोग 
तुम्हारा द्वी तो हूँ डच्छवास 
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चुरा लाया जो विश्व समीर 
वही पीड़ा की पहली सास 
छोड़ क्‍यों देते बारम्बार 
सुभे तम से करने अभिसार ।! 
जन्म या जीवन-प्रहण को वियोग के नाम से अभिहित करना आध्यात्मिक 
इष्टिकोण है। ब्रह्म से जीव की सत्ता जब एथक होती है, तब उसकी दशा 
प्यार-सस्भार से दबी उस ल्ाइली कन्या की तरह होती दे, जो मातृग्ृह 
जाते समय होती है। मातृ या पितृकुल के वियोग में भी पीड़ा का उच्छवास 
द्ोता है । पतिगृह में जीवन की सारी सरसता रहते हुए भी मातृगृद्द की 
वियोग-वेदना नष्ट नहीं होती । महादेवी वर्मा ने अपने अद्वेतावदी दृष्टिकोण 
को भी जीव और ब्रह्म के रूप में उपस्थित किया है। उनके विचार से 
क्रौकिक जीवन की दीघंता से ब्रह्म के वियोग की अवधि बढ़ती ही है; इसलिए 
वे झत्यु सें ही जोचन का चरम वरिकास मानती हैं । 
“बिखर कर कन कन के लघु प्राण, 
गुनयुनाते रहते यह तान 
असरता है जीवन का हाप्त 
स॒त्यु जीवन का चरम विकास !! 
महादेवी वर्मा के जीवन को शुष्कता ने उन्हें लोक-विम्युख वेराग्य देकर 
ल्ोकोत्तर आलम्बन की ओर प्रेरित किया है, जिसके अनुसन्धान में कभी 
तृप्ति नहीं | वे प्राप्ति और तृप्ति से दूर रहनेवाली कत्रयित्री हैं, किन्तु अपने 
सन्धान में प्रयत्न की कोई कमी नहीं रखना चाहतीं । तृप्ति से प्रयत्न पह्चः दो 
जाता है। प्राप्ति से विरह सल्तिन हो जाता दै। साधिका कैवयित्री की तरह 
वे अपनी आँखे प्यासी रखना चाहती हैं। 
“चिर तृप्ति कामनाओं का 
कर जाती निष्फल् जीवन; 
चुझकते धद्वी प्यास हमारी 
पतल्ष में विरक्ति जाती बन ! 
पूर्णतया यही भरने की 
हुल कर देना सूने घन; 
सुख की चिर पूर्त्ति यही दे 
उस मधु से फिर जाये मन 
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बचिर ध्येय. यही जलने का 
ठण्डी विभूति बन जाना; 
है पीड़ा की सीमा यह 
दुख का चिर सुख हो जाना ! 
मेरे छोटे जीवन मे 
देना न सृप्ति का कण भरः 
रदने दो प्यासी आँख 
भरतीं आँसू के सागर । 
महादेवी वर्मा ने अपनी सारी सनोभावनाशओ्रों को एक अप्राप्तन्य आराध्य 
के उपल्चय से अभिव्यक्त करने की चेष्टा की है। अतृप्त इच्छाएं ही प्रलुब्ध 
होती हैं। इतना होने पर भी जगत्‌ और जीवन के सम्बन्ध को हम विध्चंस 
नहीं कर सकते । उसी के अन्तगंत रहकर हम जीवन में उत्तीणें हो सकते 
हैं भ्रौर वस्तुतः जीवन की यद्दी सच्ची साधना है। कुद्र से विराट्‌ तथा नश्वर 
से शाश्वत होने के लिए अंश में ही पूणता तथा सीमा मे ही असीमता उपलब्ध 
करनी पड़ेगी । अपनी सारी चेतना के साथ देखने से बद्ध भी अबद्ध मालूम 
पड़ता है। जोवन के विषाद तथा अवसाद चेतना की अन्‍्तज्योंति से स्वतः 
दीप्षिमयय होकर आनन्द तथा उछास में परिवत्तित्त हो जाते हें । रवीन्द्रनाथ 
झाकुर ने प्रकृति का प्रतिशोध” नामक अपने नाव्य-काव्य में ऐसे द्वी एक 
तथ्य का बड़ा रप्तशीय रूपक-विधान किया है। एक संनन्‍्यासी, संसार के सारे 
स्नेह-बन्धन को तोड़, अपनी प्रकृति पर विजय प्राप्त कर विशुद्ध भाव से 
एकान्त में अनन्त की उपलब्धि करना चाहता था। शायद वहाँ यद्द सोचता 
था कि अ्रनन्‍्त इस जगत्‌ और जीवन से बाहर है । एक दिन अचानक एक 
बालिका ने उसे अपने स्नेह पाश में आबद्ध कर अश्रनन्‍्त के ध्यान से जीवन और 
जगत्‌ में लोटा लिया । जगत्‌ में डस संन्‍्यास्री ने देखा कि कछुद्र से दी बृहत्‌ 
है, सीमा से असीम है, और प्रेम से ही मुक्ति दै। जसे द्वी प्रेम का श्रालोक 
दिखाई पढ़ा, वेसे ही आँखें बन्द करने पर उसने देखा कि सीमा में भी सीमा 
नहीं है । 
महादेवी वर्मा ने, जेसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, अप्राप्तब्य 
को ही अपने प्रयत्न का लक्ष्य रखा दै। उन्होंने अपनी सारो उत्कण्ठा, विह- 


लता तथा उद्वंग को लेकर अपने जीवन के अतिथि का अनुसन्धान करना 
चाद्दा है । 
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“इस अचल चितिज रेखा के 
तुम रही निकट जीवन के 
पर तुम्हें पकड़ पाने के 
सारे. प्रयत्न हों फीके |” 
जन्म-मरण के समय सुख-दुःख की जो स्थिति रहतो आई है, वद्द 
जीवन में उलछ्लास-विषाद को प्र रणा देती रही हैे। बार-बार मरने के विषाद 
की अनुभूति को प्राप्त करने के लिए बार-बार जन्म-प्रहण की अनिवायता को 
भी स्वीकार करना पड़ेगा। उनकी इस आकांक्षा के सामने उनका बोदध- 
दुशन पराजित हो जाता है। वे कहती हैं--- 
घन बनू वर दो मुझे प्रिय ! 
जल्नधि-मानस से नव जन्‍म पर 
सुभग तेरे द्वी दग-धब्योम में। 
सजल श्यामल मनन्‍्थर मृक-सा 
तरल श्रश्नविनिर्मित गात ले, 
नित घिरूँ मर झर मिट प्रिय !! 
घन बन्‌ वर दो मुझे प्रिय [! 
जीवन की नश्वरता को समझरूकर वे कहती हैं--- 
“विकसते मुरमकाने को फूल 
उदय होता छिपने को चन्द, 
शून्य दोने को भरते सेघ 
दीप जलता होने को सन्द; 
यहाँ किसका अनन्त यौवन ? 
अरे अस्थिर छोटे जीवन !? 
- मरने का अधिकार, जो प्रम को सबसे सात्विक माँग , कर्वाखश्रो 
रखना चाहती है-- 
क्या अमरों का लह्लोक मिल्तेगा 
तेरी करुणा का उपहार ? 
रहने दो है देव! अशरे 
यह मेरा मिटने का अधिकार ।! 
कयविन्नी ने खण्ड में अखण्ड तथ। सीमित में असीम को भी समझने 
की चेष्टा की है। अनन्त तब तक प्राप्तव्य माना नहीं जा सकता, जब तक 
« स़ौन्त न हो । मद्दादेवी वर्मा में एक बहुत ही प्राक्षत्ष कवि-हृदय है। उनकी 


पु ( 
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काब्य-प्रवृत्तियों की विविधता में भी एक ऐसी एकरूपता है, जो दिन्दी के 
अधिकांश कवियों को प्राप्त नहीं । वे जानती हैं कि--- 

'विश्व मे वह कोन सीमाहीन हे, 

हो न जिसका खोज सीमा से मिलता ? 

क्यों रहोगे कुद्व प्राणों में नहीं, 

क्या तुम्हीं सर्वश एक महान दो ?! 


महादेवी की कविता 
विनयमोहन शर्मा 


['महादेवी का काच्य व्यक्तिगत मानसिक स'घर्ष,्रभाव प्रौर बुद्ध के दुःख- 
बाद से प्रभावित हे । दु.ख को उन्होने 'मधुर-भाव' के रूप में स्वीकार किया 
हू । उसम उनकी प्रेपसी को भुमिक! #, जो परोक्ष प्रिय के लिए अ्हनिश प्रातुर 
होती रहती है । प्रिय और प्रियतम की इस कल्पित आँख-मिचौनी से उनका 
काव्य क्रीड़ामय हो उठा है | वे कहतो हँ-- 

' प्रिय चिरन्तन है सजन, 
क्षण-क्षण नवीन सुद्दागिनी में ।” ] 


छायावाद-युग ने मद्दादेवी को जन्म दिया और मद्दादेवी ने छायावाद 
को जीवन । प्रगतिवाद ( साम्यवाइ ) के नारे से प्रभावित हो जब छायाव।द 
के सान्‍य कवियों ने अपनी आँख पॉछकर भीतर से बाहर रॉकना प्रारम्भ कर 
दिया, सहारेवी की आँखें भीगती रहीं, हृदय सिदरन भरता रहा, भ्ोढों की 
झोटों मे आहें सोती रहीं, ओर मन किसी निष्ठुर की आरती उतारता ही 
रहा । दूसरे शब्दों में वे अखणड भाव से अन्तमु खी बनी रहीं | 
/ छायावाद के उन्‍नायक कवि पंत ने 'रूपाभ' की प्रथम संख्या में उसका 
विरोध करते हुए लिखा था, “इस युग की कठ्रिता स्वप्नों में नहीं पत्र 
सकती, उसकी जड़ों को अपनी पोषण-सामग्री घारण करने के लिये कठोर 
घरती का आश्रय लेना पड़ रद्दा है ।” भगवतीचरण वर्मा ने प्रगतिवाद के 
प्रकाश--(?) युग में छायावाद की दोपशिखा'” सेजोने वाली इस कवयित्री 
की “विशाल्-भारत' में निदंय भत्संना की थी, इसके भावेक्य को पत्चायन- 
प्रवृत्ति और प्रतिगामी कहा था | फिर भी, महादेवी छायावाद को वकाक्षत 
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करती ही रहीं-- मनुष्य की वासना को बिना स्पश किये हुए, जीवन और 
प्रकृति के खौंदय को समस्त सजीव वेभव के साथ चित्रित करने वाल्ली डस युग 
( छायावाद ) की अनेक कृतियाँ किसी भी साहित्य को सम्मानित कर सकती 
हैं।* “डसने जीवन के इतिबृत्तात्मक यथाथ चित्र नहीं दिये क्‍योंकि बह 
स्थूल्न से उत्पन्न सौन्दय सत्ता की प्रतिक्रिया थी। अप्रत्यक्ष स्थूज्ञ के प्रति 
उपेक्षित यथार्थ की नहीं जो आज की वस्तु है?” * कल्पना-पराठ्मुखियों 
से भी उन्होंने कहा, “जीवन की समष्टि में सूच्म से इतने भयभीत होने की 
आवश्यकता नहीं है, क्योकि वह तो स्थूत् से बाहर कहीं अस्तित्त ही नहीं 
रखता । अपने व्यक्त सत्य के साथ मनुष्य जो है ओर अपने अव्यक्त सत्य के 
साथ वह जो कुछ द्वोने को मात्रना कर सकता है वही उसका स्थूल्न और सूचम 
है और यदि इनका ठीक संतुल्लनन हो सके तो हमें एक परिपूर्ण मानव ही 
मिलेगा ।!! * जिस भीतर-बाहर के संतुलन की यह बात महादेवों ने सन्‌ 
१६४० में कही थी उसी को दूस वर्ष बाद पंत ने प्रगतिवाद से मुख मोड़- 
कर उत्तरा? में उद्घोषित किया है | 5 पंत के बाहर से भीतर लौटने की 
भविष्य-वाणी भी महादेवी ने की थी-“हमे निष्क्रिय बुद्धिवाद और स्पन्दनहीन 
वस्तुवाद के लम्बे प्र को पार कर कदाचित फिर चिर-प्वेदन रूप सक्रिय 
भावना में जीवन के परिमाणु खोजने होंगे, ऐसो मेरी व्यक्तिगत घारणा है |!” 
( आधुनिक कवि )। आज तो पन्‍्त द्वी नहीं, निराज़ा, श्रज्ञ य, राहुल आदि 
अनेक लेखक प्रगतिवाद के क्षेत्र से विप्रुख हो चुके हें । 

आचाय रामचन्द्र शुक्ल का मत है--“छायावादी कहे जाने वाले 
कवियों में महादेवीजी ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं **'* “अज्ञात प्रियतम 
के लिये वेदना ही इसके हृदय का भाव-केन्द्र हे जिससे अनेक प्रकार की भाव- 
नाय॑ छूट-छूट कर झलक मारती रद्दती हैं ।?? 

प्रश्न यह है कि मदहादेवी की भावनाओं की रूलके क्या रहस्यवाद की 
सीमा के अन्दर परिगणित की जा सकती हैं ? और क्या मद्दारेवी का रहस्य- 
वाद, कबोर, जायसी मीरा की परम्परा है ? इन प्रश्नों का उत्तर देने के पूर्व 
संक्षेप में रहस्यवाद ओर छायावाद की सीमा समझ लेनी होगी। आचार्य 
शुक्ल इन दो शब्दों को इस प्रकार समझाते हैं,'छायावाइ शब्द का प्रयोग दो 

१. आधुनिक कवि-१ भूमिका 

२. वही 

३. “में बाहर के साथ भीतर की क्राति का भी पक्षपाती हूँ ****- 

'उत्तरा' ( भूमिका ) प१० २६ 
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अर्थों में समझना चाहिये एक तो रहस्यवाद के अथ में, जहाँ उसका सम्बन्ध 
काव्य-वस्तु से द्ोता द्वे अर्थात्‌ जहाँ कवि इस अनन्त और अज्ञात प्रिय को 
आलम्बन बनाकर अत्यन्त चित्रमयी भाषा में प्रम की अनेक प्रकार से व्यंजना 
करता है'**' * *छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य-शली या पदति 
विशेष के व्यापक अथ में है । *छाय्रावाद का सामान्यतः अथ हुआ 
प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का 
कथन । इस शेत्ती के भीतर किसी वस्तु या विषय का वर्णन किया जा 
सकता है |”? * “काव्य में रहस्यवाद” में वे पुन छायावाद का अथ स्पष्ट 
करना चाद्ते हैं, “जों छायावाद प्रचलित है वह वेदान्त के पुराने प्रतित्रिंबवाद 
का दे । यद्द प्रतिबिम्बवाद सूफियों के यहाँ से होता हुआ यूरूप में गया जहाँ 
छु दिनों पीछे 'प्रतीकवाद' से संश्लिष्ट होकर धीरे-धीरे बंग-साहित्य के एक 
कोने में आ निकला ओर नवीनता की धारणा उत्पन्न करने के लिये 'छाया- 
वाद! कद्दा जाने लगा। यद्द काव्यगत रहस्यवाद के लिये ग्रहीत दाशनिक 
घिद्धान्त का द्योतक शब्द है |” ( पृष्ठ १३४२-४३ ) 
आचार्य शुक्ल छायावाद को रहस्यवाद का पर्याय मानते हैं और शेली 
विशेष भी । इससे विवेचना के क्षेत्र में, यदि हम उन्हीं का शब्द प्रयुक्त करें 
तो '“गड़बड़फाला' हो जाने की सम्भावना हो गईं है। विषय सुलरूने की 
अपेज्ञा अधिक उल्लक गया है। महादेवी ने 'यामा? की भूमिका में इन वादों 
की चर्चा करते हुए कहा है, “प्रकृति के लघु तृन और महान्‌ इच्च, कोमल 
कल्नियाँ और कठोर शिज्राएँ, अस्थिर जल और स्थिर पर्वत, नीड़ अन्धकार 
ओऔर उज्ज्वल विद्य तू-रेखा, मानव की लघु विशालता, कोमल कठोरता, 
चंचलता, निश्चलता और मोहज्ञान का प्रतिबिम्ब न होकर एक ही विराट 
से उत्पन्न सहोदर हैं । जब प्रकृति की अनेकछ॒पता में, परिवर्तनशील 
विभिन्‍नता में, ऐसा तारतम्य खोजने का प्रयास किया गया जिसका एक छोर 
किसी असीम चेतना औ्रोर दूसरा उसके ससीम हृदय में समाया हुआ था 
तब प्रकृति का एक-एक अंश अश्नोकिक व्यक्तित्व लेकर जाग उठा, परन्तु इस 
सम्बन्ध में मानव-हृदय की सारी प्यास न बुक सको। क्योंकि मानवीय 
सम्बन्धों में जब तक अनुरागजनित आत्म-विसरजंन का भाव नहीं घुल्न जाता 
शब तक वे सरस नहीं हो पाते और जब तक यह सघधुरता सीमातीत नहीं हो 
जाती तब तक हृदय का अभाव दूर नहीं होता, इसी से इस अनेकरूपता के 
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कारण पर एक मधुर ब्यक्तित्व का आरोपण कर उसके निकट आत्म-निवेदन 
कर देना इस काव्य ( छायावाद ) का दूसरा सोपान बना, जिसे रहस्यमय 
रूप के कारण ही रहस्यवाद का नाम दिया गया ।! 

महादेवी ने भी छायावाद ओर रहस्यवाद को एक दूसरे का पर्याय मान 
लिया दे । परन्तु छायावाद युग की रचनाओं का विश्लेषण कर लेने पर हम 
इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि ये दो शब्द भिन्‍न अर्थों के द्योतक हैं । छायावाद 
के काव्य में अन्तमु'खी प्रवृत्ति प्रधान दै | उसके लिये परोक्ष सत्ता के प्रकाशन 
की अनिवायंता नहीं है, उसमें व्यक्ति की कोई भी श्रभावजनित अन्तब्यथा 
'ऋलक मार सकती है,” वाह्मन्प्रकृति के प्रति आसक्ति भी सरस द्वो सकती दे । 
मानव या प्रकृति के श्रन्तर्वाह्म सौन्दर्य के प्रति रागात्मक संबंध स्थापित 
करने के आयास की लक्षणात्मरू अभिव्यंजना छायावाद की सीमा है और 
हृदय की ब्यक्त-जगत के प्रति जिज्ञासा और उसमे श्रन्तहिंत सूच्म सत्य का 
आतुरतामय अ्रन्वेषण रहस्यवाद की निकटता है। ब्यक्त जगत! में साधक 
की हृदय-भूमि भी सम्मिलित है) तात्पय यद्दध कि सभी अन्तमु खी रचनायें 
लाक्षणिक अभिव्यक्त के साथ छायावादोी कद्दला सकती हैं, पर सभी छायावादी 
रचनाये रहस्यवादी नहीं हो सकतीं । रहस्यवादी रचनाओ्रों मे श्रव्यक्त सत्य 
या सूचम के प्रति लक्षक अनिवार्य है और वह अब्यक्त सत्य निगुण ब्रह्म 
का पर्याय होना चाहिये । ब्रह्म के सगुण रूप की अभिव्यक्ति मे रद्दस्य कहाँ 
है? यह बात सत्य दे कि निगु ण ब्रह्म सयुण संज्ञा लेकर ही काव्य में उतरता 
है, क्योंकि भावना शून्य के आलम्बन पर ठहर नहीं सकती | 

जब महादेवी की रचना मे समीक्षक रहस्यवाद पाते हैं तब संभवत: थे 
उनकी रचनाओं के शाब्दिक श्रर्थ तक अपने को सीमित रखते हैं। महादेवी 
ने रहस्यवाद की साधनात्मक अनुभूति को स्पर्श किया है, यह संदिग्ध दै। 
यद्द हमारा ही संदेह नहीं है, उनको रहस्यवादिनी कहने वाले आचार्य शुक्ल 
को भी कद्दना पड़ा है, “ वेदना को लेकर जो अनुभतिवाँ उन्होंने रखी हें वे 
कहाँ तक वास्तविक अनुभूतियाँ दें और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय 
कल्पना यह नहीं कहा जा सकता। ” 'दीपशिखा! को भूमिका में स्वयं 
महादेवी ने स्वीकार किया है, “ आत्मानुभृत ज्ञान भात्मा के संस्कार और 
ध्यक्तिगत साधना पर इतना निभर है कि इसकी पूर्ण प्राप्ति और सफल 
अभिव्यक्ति सबके किये सहन नहीं ।' ज्ञान से जो दाशनिक सत्य उपलब्ध हो 
सकता दे वह हृदय के माध्यम से द्वी जब अनुभव किया जाता दै तभी रद्दस्य- 
बाद की सश्टि होती है। इसमें संदेद नहीं कि मद्दादेवी मे निगु ण संतों को 
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वाणी का स्वर ध्वनित होता है, पर उस ध्वनि में उनकी जीवन साधना की 
अनुभूति का कितना अंश द्वे यह स्पष्ठ नहीं हो पाता | कबीर कहते हैं-. 
“सुनु सखि पिड भहिं जिउ बसे, जिउ महिं बसे कि पीड ”। यह आस्मा- 
परमात्मा का ऐक्य महादेवी के जीवन में साध्य हो सका है या नहीं यह 
हम नहीं जानते | निगु णी संत अपने में सृष्टि और सृष्टि में अपने को कल्पना 
से नहीं, हृदय की ज्योति जगाकर देखते थे--- 
'हम सब माहि सकल हम माहीं । 
हम में और दूसरा नाहीं। 
दादू भी यही कहते हैं:--- 
४ सदा लीन झ्रानंद में, सहज रूप सब ठौर । 
दादू देख एक कौ दूजा नाहीं और ॥ ५ 
संतो के हृदय में उत सूचम की सघन संवेदना हुईं थी । हक्सले बाह्य-म्रन 
और बुद्धि के परे एक और शक्ति का अस्तित्व मानता है। जिसे वह 
पुप्ात (78 कहता है। इसी “ तीसरी वस्तु ! या शक्ति के द्वारा 
निगु'ण ब्रह्म का साक्षातकार संभव होता है। प्राचीन द्रष्टा ऋषि इस वृत्ति 
के अस्तित्व की बराबर घोषणा करते आगे हैं जिसे वे साक्षात्‌-ज्ञान, अनुभव 
जान या अ्परोक्ष अनुभूति के नाम से पुकारते हें। बुद्धि के क्षेत्र को नीचे 
छोड़कर निगु णी संतों ने श्रनुभूति के इसी राज्य में प्रविष्ट द्वोने का दावा 
किया दै। यहीं उन्हें परम सत्ता ! का साक्षातकार हुआ है। यह बात 
सत्य है कि अपनी श्रतौकिक अनुभूतियों को समझाने के लिये उन्हें स्थूल 
उपकरणों और ल्ोकिक भाषा का आश्रय लेना पड़ा है । 
संतों की बाणियों में जो अनुभूत सत्य बार बार प्रतिध्वनित हुआ है 
वह सार रूप में इस प्रकार है--परमात्मा और आत्मा की पएथक्‌ सत्ता नहीं 
है, परमात्मा आत्मा में ही समाया हुआ है। अतएवं उसकी खोज वहिद्वृ त्ति 
से नहीं, अन्तवृ त्ति से संभव है | 
धमहादेवी के काव्य में हम परोक्ष सत्ता की साज्ञात्‌ अनुभृति में विश्वास 
करने में इसलिये मिकको हें कि उंसमें मध्ययुगीन संतों के समान सघन 
एकस्वरता--सहज एकांतता नहीं है । उसमें कभी अह्त के प्रति ललक 
मलकती दै, कभी दत के प्रति कामना डमड़ती है और कभी स्थूल के प्रति 
राग सहज हो उठता है। 
झद् त का स्वर--(.१) “बीन भी हूँ में तुम्हारी रागिनी भी हूँ 
(२) मधुर राग तू में स्वर संगम, चित्र तू में रेखाकर मे 
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हंत की भावना-- तुम सो जाश्रो में गाऊँ 
मुभको सोते युग बीते 
तुमको यों लोरी गाते 
ग्रब आओ में पलकों में 
स्वप्नों से सेन बिछाऊँ। 
स्थूज्र के प्रति राग--कह दे माँ क्‍या देख ' 
दिखू' खिलती कलियाँ या प्यासे सूखे अ्रधरों को ? *** 
या मुरकाई पलकों से भरते आँसू कन देखू ? 
उनमें प्रेम तत्व का प्राधान्य होने से उन्हें सूफिनी कहने का 
भी साहस किया जाता दै।पर सूफियों की भी आध्यात्मिक श्रेणियाँ 
और परम्परायें हैं। महादेवी के काव्य में उनकी खोज करना उनमें 
सहज प्रकाशित प्र म-तत्व को भी अग्राह्म बनाना है। उनके काव्य को सूक्तियों 
से प्रभावित कहना भी उनका उपहास करना है । 
मद्ादेवी को मीरा की परम्परा में बतल्लाना भी इसी प्रकार कलाकार 
सदादेवी को दजारीप्रसाद द्विवेदी के शब्दों में “यरुगों पीछे फेक देना दै ।” 
मीरा की भक्ति साधनामूलक थी, मद्दादेवी की काब्य-साधना कल्लामूलक 
है। उनका तथाकथित “ सूचम प्रिय! क्‍या मीरा के 'जोगी! का पर्याय दो 
'हो सकता है? 
उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि महादेवी की रज्ञनाएँ निगु णी सनन्‍्तों 
की एक लच्योन्मुख सघन अनुभूति और उनके साधन-मार्ग-परम्परा की नहीं 
हैं। उनके काब्य में व्यक्त सूचम को कल्यना की सुन्द्र सृष्टि मानते हुए 
भो द्वम उनको काव्य-प्र रणा ( [7/0]93 ) की सज्ञीव यथाथंता में श्रवि- 
श्वास नहीं करना चाहते । डसे हम जीवन की क्रूर त्रिषम परिस्थितियों से 
विचल्लित और विकम्पित मानते हैं। जगत्‌ के अशोभन, स्थूल सत्य के साथ 
सामझ्लस्य न दो सकने के कारण उनका भावुक सन आघात खाकर अन्तमु खत 
दोगया है ओर वहीं अपनी अ्रभिरुचि की 'स्वप्लित्ञ प्रतिमा! के साथ क्रीड़ा 
करने ज्ञगा है। कभी उसके साथ मिलन-सख अनुभव करता है; कभी स्त्रियो- 
चित समान, अभिसार, श्ज्ञार आदि का अभिनय करता है; परन्तु ज्यों ही 
उसमें यद्द भान जागृत होता है कि स्वम्रिन्न प्रतिमा से स्थूल मिलन असम्भव 
है, वह विरद्द को वास्तविक स्थिति में आकर विकल हो जाता है [>कवयिश्नी 
के हल की प्ररणा दीपशिसा! की इन दो पंक्तियों में झुखरित दो 
उठी है-- 
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“में कण-कण में ढाल रही अलि, आँसू के मिस प्यार किसी का, 

में पत्रकों में पाल रही हूँ, यह सपना सकुमार किसी का।” 

सारी कविताओझों का [70]056 इसमें है। इसी बात को श्रीमती 
शचीरानी गुट, ने बहुत द्वी स्पष्ट शब्दों में यों व्यक्त किया है--“यौवन के 
तूफ़ानी क्षणों में जब उनका अल्हड़ हृदय किसी प्रणयी के स्वागत को मचल 
रहा था और जीवन-गगन के रक्ताभ-पट पर स्नेह-ज़्योत्स्ना छिटकी पड़ रही 
थी, तभी अकस्मात्‌ विफल प्र म की धूप खिलखिला पड़ी और पुल्कते ग्राणों 
की घूमिलता में अस्पष्ट रेखाएँ सी अक्लित कर गईं । आत्म-संयम काव्रत लिए 
हुए उन्होंने जिस लौकिक प्र म को ठुकरा कर पीड़ा को गल्ले लगाया, वह 
काल्ान्तर में आन्तरिक शीतल्नता से स्नात होकर बहुत कुछ निखर तो गई, 
किन्तु उनके दृठीले मन का उससे कभी लगाव न छूटा । और वे उसे निरन्तर 
कलेजे से चिपटाये रखने की मानों हृठ पकड़ बेठीं ।!?* (श्री नगेन्द्र '्रायड! 
के अनुसार महादेवी की प्र रणा काममूलक मानते हैं। ) मद्दादेवी ने कभी 
बहुत पहले गाया था--- 

“विसजंन ही है कर्णाधार ? वही पहुँचा देगा उस पार ।! 

स्पष्ट है कि कवयित्री के इस विसर्जन में उल्लास नहीं, वेदना है; पर 
अपनी अभावजनित वेदना को छितराने का उसने सतत प्रयत्न किया है। 
'रश्सि! की भूमिका में उसने लिखा है, “संसार साधारणत: जिसे दुःख और 
अभाव के नामसे जानता है, वह मेरे पास नहीं है। जीवन में झुमे बहुत दुलार, 
बहुत आदर ओर बहुत मात्रा में सब कुछ मित्रा है। उस पर पार्थिव दुश्ख 
की छाया नहीं पड़ी । कदाचित यह उसी की प्रतिक्रिया है कि वेदना सुझे इतनी 
मधुर लगने लगी ।”” पर अपने ही कथन का मानों प्रतिवाद करती हुईं,वह एक 
स्थान पर लिखती हैं--- 

“समता के घरातल पर सुखत-दुःख का मुक्त आदान-प्रदान यदि मित्रता 
की परिभाषा मानी जाय तो मेरे पास मित्र का अभाव है।” सुख-दुःख में 
समभागी होने वाले मित्र का अभाव क्‍या जीवन का कम उत्पीड़न है ? 
“आधुनिक-कवि' की भूमिका में हम फिर पढ़ते हैं, “हृदय में तो निराशा 
के लिए कोई स्पश ही नहीं पाती, केवल्ल एक गम्भीर करुणा को छाया 
देखती हूँ ।” निराशा इसलिए नहीं है कि महादेवी ने अपने अभाव से 
सम्भवत: समझौता कर लिया है। आशा तभी तक रहती है, जब तक परि 
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स्थिति में सुधार की सम्भावना होती है। एक बार इस सम्भावना के नष्ट हो 
जाने पर मन निराशा की ओर नहीं बढ़ता, पर वह आशान्वित. होकर हथष॑ 
से परिपूरित भी नहीं हो पाता। वह अपने अभाव को विसूरता रहता है, 
उस पर चिन्तन-मनन करता रहता है। कभी-कभी यह भी कल्पना कर वह 
अपने को सुखी मानने का यत्न करता है कि "में निराश नहीं हूँ, पसन्न हूँ।' 
पर यह कल्पित उछास का मोंका क्षणिक ही रहता है। उसके हटते द्वी मन 
अपने दुःख को नगणय नहीं मानता । महादेवी की 'यामा! की भूमिका में 
यहो मनोश्वत्ति बोल रही है--“दुःख मेरे निकट जीवन क। ऐसा काव्य है जो 
सारे संसार को एक सूत्र में बाँध रखने की क्षमता रखता है। हमारा एक बूँद्‌ 
आँसू भी जीवन को अधिक मधुर, अधिक उबर बनाये बिना नहीं रहता। 
मनुष्य सुखको अकेला »ोगना चाहता है, परन्तु दुःख सबको बाँटकर । विश्व - 
जीवन में अपने जीवन को, विश्व-वेदना में अपनी वेदना को इस प्रकार 
मिला देना, जिस प्रकार एक जल-बिन्दु समुद्र में मिल जाता है, कवि का 
मोक्ष है ।” 
महादेवी को दुःख का वह रूप प्रिय है जो मनुष्य के 'सम्वेदनशील हृदय 

को सारे संसार के एक श्रविच्छिन्न बन्धन में बाँध देता है ।! ओर उसका वह्द 
रूप भी जो 'काल और सीमा के बन्धन में पढ़े हुए असीम-चेतन का कऋन्‍्दन 
है।! दूसरे शब्दों में ब्यष्टि और समष्टि दोनों का दुःख उन्हें श्रिय है। हम 
महादेवी को कलाकार, कवयिन्री मानते हैं। यदि उनकी कविता को किसी 
“वाद? से ही बाँधना हो तो उसे दुःखवाद से अभिद्वित कर सकते हैं । उन्होंने 
स्वयं अपने ज्ञीवन को दुःख या पीड़ा से सिक्त कह्दा है -- 

“चिन्ता क्‍या है है निर्मम, 

बुझक जाये दीपक मेरा। 

हो जायेगा तेरा ही 

पीड़ा का राज्य अ्रेघेरा।! 

गद्य की भाषा में भी वे कहती हैं “बचपन में ही भगवान बुद्ध के प्रति 

एक भक्तिसय अनुराग होने के कारण उनके संसार को दुःखात्मक समम्नेवाले 
दर्शन से मेरा असमय ही परिचय हो गया। अवश्य ही इस दुःखबाद को 
मेरे लिये नया जन्म लेना 'पड़ा। फिर भी उसमें पहले जन्म के संस्कार 
विद्यमान हैं ।”” इसका यह आशय हुआ कि महादेवी ने बुद्ध के संसार को 
देखने की दृष्टि ग्रहण की है। बुद् भगवान ने दुःख को आयं-सत्य 
(26779) ४7प८)) माना है। वे कहते हैं कि संसार में दुःख की सत्ता ठोस 
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और स्थूत्र है। परन्तु कवयित्री बौद्दों के संघात या नेराश्यवाद में विश्वास 
नहीं करती । अर्थात्‌ चह आत्मा की वास्तविक सत्ता से इन्कार नहीं करतीं। 
परन्तु वे बौद्दों के संतानवाद में बहुत अंश तक विश्वास करती हैं। संतानवाद 
में आत्मा और जगत्‌ को अनित्य साना जाता है। महादेवी आत्मा को नित्य 
मानती हैं । उसके अमरत्व में आस्था रखती हैं। परन्तु क्षण-क्षण परिवर्तित 
दिखाई देने वाले जगत्‌ की ज्षण-भंगुरता को वे बोद-मत के समान ही 
स्वीकार करती हैं । यह सत्य है कि आत्मा का अमरत्व तभी तक कायम 
रहता है, जब तक वह परमात्मा में लीन होकर मुक्ति लाभ नहीं कर लेती । वे 


का 


कद्दती हैं बह 
जब असीम से हो जायेगा 


मेरी लघु सीमा का मेल, 
देखोगे तब देव | अमरता 
खेलेगी मिटने का खेल !! 
निर्वाण हो जाने के बाद आत्मा-्परमात्मा नामक दो तत्व कहाँ रद्द जाते 
हैं? संसार में पदार्थों का नहीं, उनके रूप का नाश द्वोता है । 
“स्निग्घ अपना जीवन कर ज्षार हे 
दीप करता आलोक असार 
जलाकर मत पिंडों में प्राण 
बीज करता असखंख्य निर्माण, 
सृष्टि का है यह अमिट विधान 
एक मिटने में सो वरदान । ! 
रूत्यु को उन्होंने जीवन का * चरम विकास ? कहा है । उनका विश्वास 
है कि यदि जीवन शाश्वत दो जाय तो वह हामोन्‍्मुख दो जाता है। अतएव 
विकास के लिए झत्यु को उन्होंने आवश्यक माना है। झत्यु से जीवन का 
सवंदा लोप नहीं दो जाता । उसकी एक स्थूल श्ैखला! मात्र विच्छिन्न हो 
जाती है | 
अपने दुःख की प्रतिच्छाया समस्त सृष्टि में देखने की बृत्ति हिन्दी-काव्य 
में नई नहीं है । ऊपर के विवेचन से सिद्ध द्वे कि महादेवी का काव्य ब्यक्तिगत 
मानसिक संघ, अभाव और बद्ध के दुःखवबाद से प्रभावित है | दुःख को 
होंने ' मधुर भाव ? के रूप में स्वीकार किया है । उसमें उनकी प्र यसी 
की भूमिका है, जो परोक्ष प्रिय के लिये अदहर्निश आतुर होती रदह्दती है । 
प्रिय और प्रियतम की इस कल्पित आँख-मिचोनी से उनका काव्य क्रीडामय ' 
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हो उठता है। वे कहती हैं-- 
« प्रिय चिरन्तन है सजन, 
क्षण च्णं नवीन सुद्ागिनी में । ! 
जब उनकी पल्चक लछ्ज्जानत होना सीख ही रही थीं, तभी उनमें किसी 
अज्ञात की प्र म-पीड़ा हंस उठी थी-- 
८ इन ललचायी पलकों पर 
पहरा जब था ब्रीड़ा का, 
साम्राज्य मुझे दे डाला 
न उस चितवन ने पीड़ा का। ! 
तब से आज तक उनकी पीड़ा का अन्त नहीं हुआ, उनकी विरह-निशा 
का अस्त नहीं हुआ | वे कहती हैं-- 
€ अलि विरह के पंथ में 
में तो न इति अथ मानती री ।? 
इसी लिये उनका जीवन “पिरह का जलजात? बन गया है। जिसकी 
“चितवन! ने उन्हें 'पीड़ा का राज्य” दे जीवन को ककमोर डाला है, उससे 
उनकी मनुहार है--- 
“ज्ञो तुम्हारा हो सके 
लीला कमल यह आज 
खिल उठ निरुपम तुम्हारी 
देख स्मिति का प्रात । ? 
कभी कभी उनका आन्त मन यह भी कल्पना कर लेता है कि वे जिसे 
खोज रही हैं , वह उनके हृदय में ही है--- 
“ गूजता उर में न जाने 
दूर फ्रे संगीत सा क्‍या? 
आज खो निज को मुझे 
खोया मित्ना विपरीत क्‍या ? 
क्या नहा आईं विरह निशि 
मिलन मधु-दिन के उदय में ९ 
कौन तुम मेरे हृदय में ? ! 
पर उसी क्षण जसे कवयिन्नी को अपनी वास्तविकता का भान होता 
है। वह पुनः अपने को अभावमय अनुभव करने लगती है तथा अपनी 
स्थिति से संतुष्ट होना चाहती है--- 


महादेवी की कविता ६६ 


एक करुण अभाव सें 
चिर तृप्ति का संसार संचित ? 

डसे अपनी कसक में माधुये अनुभव होने लगा है । 

एक ही गीत में अनुभूति की विपरोत ऋत्कियों से जान पड़ता है कि 
वह लिखना कुछ चाहती है, पर बेसुधमना होने के कारण कुछ और ही लिख 
जाती दै । उसके गीतों में इस प्रकार की भाव-विषसता का यह अर्थ हो 
सकता है कि या तो वह एक कल्पना के परचात्‌ दूसरी कह्पना की चिन्तना 
में व्यस्त रहती है, या उसका मन ही भूला भूला सा भटकता रहता है। 

'अपने कल्पित “प्रिय” की कभी वह प्रतीक्षा करती है (जो तुम आ जाते 
एक बार! ) ओर कभी उसे अपनी दशा दिखलाकर करुणा से श्राद्र' करना 
चाहती है ( यह सजल मुख देख लेते, यह करुण मुख देख लेते । ? ) 
उसे सपनों में बाँधने को आकांक्षा भी रह रह कर आकुल करती है और 
एकांत मिलन की अभिसार की साथ भी सिहर उठती दे । फिर भी उसका 
अभिमान आँसुओं की राह से बिलकुल गत्व नहीं गया । अपने प्रिय में अपना 
अस्तित्व मिदाना उसे सह्य नहीं है-- 

'सखि | मधुर निजत्व दे 
केसे मिलू" अभिमानिनी में ?” 

'रत्नाकर!ः की गोपियों की भी यही वृत्ति है। उन्तका विश्वास है कि 
अगर 'ससीम” असीम? में मिल जायगा तो असीम” का उससे तो कुछ उत्कष 
न होगा, प्रत्युत 'ससीम' ही बर्बाद हो जायेगा-- 

, जेंहे बन-बिगरिनन वारिधिता वारिद की, 
बूँदता बिलेहे बूँद बिबस बिचारी की।! 
अलोकिक प्रिय” के साथ प्रेम की यथासम्भव समस्त क्रीड़ाओं का प्रद- 


शंन महादेवी को रचनाओं में बिखरा हुआ है | उसका कथन है कि उसने सृष्टि 
के भीतर ही अपने प्रिय को पहचान लिया है। तभी वह आश्वस्त दो 


कहती हें--- 


जो न प्रिय पहचानती 
कल्प युग ब्यापी विरद्द को 
एक पिदरन में सम्हाले 
शून्यता भर तरल मोती 
से मधुर सुध दीप बाल्ले 
क्यों किसी के आगमन के 
शकुन स्पंदन में मनाती ?? 


देव श 
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वह डनके उन्‍्मन संदेश भी जानती हैं, इसीलिये नयनों में पावस और 
प्राणों में चातक बसाती हैं। परन्तु कवयित्री अपनी विरद्द-साधना का अन्त 
नहीं चाहती । प्रतीक्षा-रस में उसकी अटूट ममता है । 
'हूस अचल ज्षितिज रेखा से 
तुम रहो निकट जीवन के 
पर तुम्हें पकड़ पाने के 
सारे. प्रयत्न दो फीके 
तुम दो प्रभात की चितवन 
में विधुर निशा बन जाईऊँ 
काटू. वियोग पल रीते 
संयोग समय छिप जाऊं। 
ब्राउनिंग के समान वह भी अतृप्ति को जीवन मानती हैं। इसजिये उनके 
काव्य में विरह भर मिलन को समानान्‍्तर निकटता लक्षित होती है । 
महादेवी के काव्य में प्रकृति से परिचय पाना शदहराती डूाइब्न-रूम 
( [)4ए02 70०0७ ) के फर्श पर वन-श्रांगण की हरी दूब को खोजने के 
समान अग्राकृत प्रयत्न दै। वे सानव-सत की कवयित्री हैं । वाह्य-स्ृष्टि को 
काव्य में सिंगारना उनका काम नहीं है। वे तो प्रकृति से ही अपना श्यज्ञगर 
कराती हैं--- 
तब रंजित कर दे ये शिथित्र चरण 
ले अशोक का अरुण राग, 
मेरे योदन को आज मधुर 
ला स्जनीगंधा का पराग, 
यूथी की मीलित कक्नषियों से 
असलि दे मेरी कबरी सम्हाल !! 
उन्होंने फूलों के नाम सुन रक्‍्खे दें, पढ़े भी हें; पर कौन फूल कब कहाँ 
खिलता है, इसकी चिन्ता उन्हें नहीं रही । हरलिंगार, शेफाली, दुपद्रिया 
का फूल भिन्‍न-मिन्‍न नहीं एक ही फूल है, इसे जानने का भी उन्हें अवकाश 
कहाँ ? प्रकृति उनके काब्य को अल्ंकृत करने का काय अधिक करती है। वह 
उनकी भावनाओं की प्ृष्ठ-भूमि बनती है, स्वयं काव्य नहीं। उनके काव्य में 
तारक, ओस, बिजली, बादल आदि की बड़ी महिमा है। वे बार-बार गीतों 
में मिन्न-मिन्न प्रतीकों और नामों में रूज्क उठते हैं। वास्तव में प्रकृति में 
उन्होंने अपनी हो आशा, निराशा, आकांचा ओर उत्कण्ठा के चित्र आरोपित 
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किए हैं। थे कभी-कभी स्व्य विराट रूप धारण कर विशट की मिलन 
उत्कण्ठा में प्रकृति के उपकरणों को अपने शड्भार का साधन बनाती हैं । 
“शशि के दपंण में देख देख 
मेंने सुलझाये तिमिर केश, 

प्रकृति में मन के न रभने के कारण चह उनके काव्य में पूरी तरह से बिम्बित 
सहीं हो पायी । फिर भी आश्चर्य हे कि वे सृष्टि के कश-केश को पहचानने 
का दावा करती हें। इसीलिए हमारा सन्देह दृढ़ होता है कि भहादेवी का 
काव्य कल्पना को सुन्दर सृष्टि है; अनुभूति के साथ उनकी अभिव्यक्ति का 
बहुत कम तारतम्य हैं । 

गीत-कर्न्नी की दृष्टि से महादेवी को प्रसाद ओर निराला के बीच की 
श्रुला कद्दा जाता है। प्रसाद के गीतों में भाव-प्रवणता ([2070007)निरात्रा 
के गीतों में चिन्तन ([777!]220) और महादेवी के गीतों में दोनों का समा- 
वेश है। निराला के गीत-स्वर ताल की शास्त्रीय मयादा.के साथ चलते 
हैं ओर साथ ही दृश्यों की श्ह्भुला में भी जकड़े हुए रहते हैं। प्रसाद और 
महादेवी के गीतों में संगीत-शास्त्र का कोई बन्धन नहीं है। निराला में शब्दों 
के हस्व-दी्घ के विकार कम पाये जाते हैं, प्रसाद में अधिक । पर महादेवी 
में प्रसाद से कम और निराला से अधिक मिलते हैं। निराला में भावों की 
अन्विति के साथ गीत पूर्ण होता है। प्रसाद में भी प्रायः भाव विच्छिन्न नहीं 
हो पाता, पर मद्दादेवी के गीतों में भावों की विच्छिन्नता पायी जादी है। 
उनका एक गीत एक ही भाव की पूण परिणति नहीं होता । उसमें कई भाव 
रूज़क उठते हैं। 

छुयावादी युग की काब्य-कला महादेवी में पूर्ण चेंभव के साथ दिखाई 
देती है । शब्द की अभिधा शक्ति का वहाँ ज़रा भी सम्मान नहीं है | लक्षणा, 
प्रतीक और व्यक्षना से वह ओत-ग्रोत है। कबयित्रों प्रतीकों के प्रयोग में बहुत 
स्वच्छुन्द है । एक प्रतीक एक ही अर्थ में सब जगह प्रयुक्त नहीं होता । कभी 
कभी भिन्न-स्थलों पर संदर्भ के अनुसार भिन्न अथ देता है । इसी से काव्य 
प्रायः दुबोध हो जाता है। प्रसाद और पन्‍ठ के समान वचन, लिंग आदि के 
प्रयोगों में वे व्याकरण के नियमों से बंधना नहीं चाहतों । 

अभी तक रचना-कातल की दृष्टि से महादेवी के निम्न कविता-संग्रह 
प्रकाशित हो चुके हें--$. नीहार, २. रश्सि, ३, नीरजा, ४. सान्ध्यगीत, 
९. नीहार, रश्मि, नीरजा ओर सान्ध्यगीत का सम्मिल्नित रूप--यामा' ६. 
दीप-शिखा । इन संग्रहों में क्रमक रचनाओं में सम्भवतः आयु के अनुसार 
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भाव-विगोपन की प्रवृत्ति रही है, पर दीप-शिखा तक पहुँचते-पहुँचते इनका 
हृदय क्रमशः खुलता गया है ओर अभिव्यक्ति स्पष्ट होती गईं है। नीहार' 
की उदासी, खीक ओर कु फलाहट 'दीप-शिखा! तक पहुँचते-पहुँचते दूर हो# 
गई है और उसमें परिस्थिति का सर्वोच्च आस्वाद, अभाव का आक्म- 
सन्‍्तोष प्रकाशित हो उठा है। 'दीप-शिखा” के आगे किस सनोराज्य की भूमि 
कवयित्री देखना चाहती है, यह भविष्य के गर्भ में है । द 


4, 
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है, देवराज उपाध्याय 


अफररे 





[ 'महादेवी के काब्य-शास्त्रीय विचारों का सबसे बड़ा महत्व यह है कि 
उन्होंने काव्य को जीवत की विशाल और स्वभाविक पृष्ठ-भूमि पर रखकर 
समभने और समभाने की सिफारिश की है । उनके सामने जीवन अपने पूर्ण 
व्यापकत्व के साथ उपस्थित हैं, यही कारण है कि एक ओर उन्होंने प्रगतिबाद 
की त्रुटियों का विश्लेषण किया है, वहाँ छायावाद की कमियों की ओ्रोर से 
अ्राँखें नहीं मूद ली । 

आ्राज के कवियों से उनकी यही शिकायत है कि उन्होंने जीवत को उसके 
सक्रिय संवेदन के साथ स्वीकार न करके उसको एक विशेष बौद्धिक दुृष्दिकोण 
से छू भर दिया हे और उन्होंने ललकारा हूँ कि वे अध्ययन में मिली जीवन की 
चित्रशाला से बाहर आकर, जड़- सिद्धान्तों का पाथेय छोड़कर, अपनी सम्पूर्ण 
संवेदन-शक्ति के साथ जीवन में घुल मिल जावें ।”] 





महादेवी मुख्यतः वाह्म-जगत को स्थूलता और अन्तजंगत की सूक्ष्मता 
दोनों पर व्यापक दृष्टि से देखने वाली कवयित्री हैं । इनमें न तो किसी एक 
के लिये आग्रह है और न दूसरे के लिये निषंध, जब जिंस तरह जिस किसी 
वस्तु का उनके हृदय पर जिस तरह की प्रतिक्रिया हुईं है वही कुछ गीत की 
रागनियों के रूप में सामने आ गईं दे । उनमें जो कुछ दे सहज है, स्वयमु- 
व्थित अन्तः-प्र रित है, श्रम-साध्य नहीं, प्रयत्न-सापेज्ञ नहीं, अतः उन्हीं के 
शब्दों में उनकी सम्पूर्ण कविता का रचना काल कुछ ही घंटों में सीमित 
किया जा सकता है, “ आयः ऐसी कविताएं कम हैं जिनके लिखते समय मेंने 
चौकी दार की सजग करने वाली या किसी अकेले जाते हुए पथिक के गीत की 
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कोई कड़ी नहीं सुनी ।” चाहे जो हो, बुद्धि को नोच-नोच कर मस्तिष्क में 
जम कर बेठ गईं रहने वाली बातों को अर््धं निशा के रोशनदान के सहारे कलम 
की नॉक से खुरच कर काव्य की पंक्तियाँ गढ़ी गईं हों अथवा अन्तस की 
उमड़न श्रप्नत्याशित रूप में ही साकार हो गईं हो, पर एक समय आता है जब 
कलाकार या कवि अपनी कृतियों पर विचार करने ही लगता है। किस मान 
सिक स्थिति ने सृत्रन को विवशता उपस्थित कर दी, उसको मूल प्ररणा 
का श्रोत कहाँ है, हृदय का वह केन्द्र जहाँ से काव्य-कृतियाँ अपना रूप 
धारण करती हें कहाँ हे, इन सब प्रश्नों पर विधायक कवियों का ध्यान जाना 
अनिवार्य दै। कारियित्नी ओर भावयित्री प्रतिभा के एथकत्व को मान लेने से 
अथवा कवि और भावक की प्रथक स्थिति स्वीकार कर लेने से आलोचना 
करने अथवा अलोच्य-कृति पर कुछ बातचीत कर लेने की सुविधा भले ही 
हों जाय, पर अन्ततः एक ऐसी सीमा आती है जहाँ दोनों का सम्मेलन हो 
जाता है। कवि और भावक परस्पर प्र मालिंगन में आबद्ध हो एक दूसरे के 
प्रति अपने हृदय को खोल कर रख देते हैं । उस समय इन दो व्यक्तियों में 
अथवा एक ही व्यक्तित्व के दो खण्डों में परस्पर निवेदन होता है या 
स्वीकारोक्तियाँ होती हैं, उनमें सच्चाई द्ोती है, मार्मिक स्पन्दन होता है 
ओर होती है विश्वासोत्पादकता । 
आल्लोचक ऐसे हुए हें जिन्होंने अपनी सारी अतिभा दूसरों की काव्य 
कृतियों की छानवीन, मूल्याकंन और महत्वनिरूपण में द्वी लगाई है, एक भी 
काव्य-कृति उनके नाम पर प्राप्त नहीं है, अथवा है भीतोयों हीसी 
निर्जीव-बंगार सी टली हुईं चीज्ञ | इस वर्ग के अआल्लोचकों द्वारा! बहुत सी 
ज्ञातव्य बात प्राप्त हुईं हैं, काव्य के अनेक पहलुओं पर प्रकाश पड़ा है, पर 
इतना तो स्पष्ट हो है कि आल्ोच्य-वस्तु उनके लिये अज्ञात-कुलशील बालक 
को तरह रहीं हैं जिस पर वे एक दूरस्थित व्यक्ति को दृष्टि से देख रदे हैं। 
अज्ञातकुलशील बालक रहना अतिव्याष्त सा हो और जो कुछ मेरे भाव हैं 
डससे अधिक परिधि घेर लेता हो, पर इतना तो निश्चित है कि काव्य रूपी 
शिशु के साथ इनका चह रागात्मक दृष्टिकोण नहीं जो एक मसातृ-हृदय का 
गीता है । ज्यादा से ज्यादा यही कहा जा सकता है कि इनका दृष्टिकोण एक 
लापरवाह पिता का है जो निर्माण में एक स्थूल साधनमात्र होता है, माँ 
की तरह नहीं जो स्थूल ओर सूच्म न जाने कितने साधनों से जीवन के 
लुजन की संरक्षिका होती है । यद्दी कारण है कि इस श्रेणी के आलोचकों में 
वह सदजता या सार्मिकत। या बन्धुत्व की विश्वासो्पादकता नहीं होती। 
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पाठक का हृदय काव्य-शिशु के सम्बन्ध में कही गईं बातों पर डस तत्परता 
के साथ विश्वास कर लेने पर तयार नहीं होता जिस तरह माँ की बातों के 
किये द्ोता है। कवि के काव्य-शास्त्र में अर्थात्‌ काव्य-प्म्बन्धी विचारों में 
प्रत्यक्ष साक्षी (०८-४४[६६४४७५ ) की स्पष्टता रहती है ओर दृढ़ाघार होता 
है। कवि काव्य-सुजन के सूच्म-से-सूच्म व्यापार से साक्षात्‌रुपेण परिचित रहता 
है,अतः उसकी बाते तुरन्त ही हृदय में घर कर लेती हैं। यदह्द बात भले ही 
सत्य हो कि इस तरह के आल्लोचक में विचार एक सुव्यचस्थित और श्व/खलित 
ढंग से न कहे गये द्वों जिन्हें तक जाल से चारों ओर घेरने का श्रयत्न न 
किया गया हो, पर जो कुछ भी उन्होंने कड़ा दे उसका महत्व इससे कम नहीं 
हो सकता । भावतंरगवाद (]२००79770977) के उन्‍नायक कवि वड॑रवर्थं, 
कॉलरिज, शेलोी इत्यादि ने काव्य तथा कल्ला के सम्बन्ध में जो चिचार प्रगट 
किये हैं वे किसी भी वटस्थ आलोचक से कम महत्वपूर्ण नहीं हैं और 
साहित्य के पाठकों के हारा कम आदर से नहीं देखे जाते । 
महादेवी जी का काव्य-शास्त्र भी अंग्रेजी के इन्हीं भावतरज्ञवादी 
कवियों को तरह है । एक तो छात्रावादी काव्य जिसकी महादेवी प्रधान प्रति- 
निधि हैं और भावतरद्भवाद में अत्यधिक समानता है दी, यहाँ तक कि 
हुत से लोगों ने इसे छायावाद न कह कर रोमांसवाद कहना ही अच्छा 
समझा है। जिस तरह अंग्रेजी के भावतरज्ञवादी कवियों ने अपने काव्य-संग्रहों 
के जिये लम्प्री-क्षम्बी भमिकार लिख कर अपने काव्यात्मक दृष्टिकोण को 
स्पष्ट किया है उसो तरह पंत, महादेवी इत्यादि ने भी अपनी पुस्तकों की 
भमिकाएँ लिखकर स्थूत्र की इतिवृत्तात्मकता के विरोध में खड़ी होने वात्नी 
सूचम सोन्दर्याचुभति तथा प्रकृति के खण्ड-खण्ड को चेतनन्‍्य के पुलक रुपश 
से अनुप्राणित पाने वाली मनोवृत्ति के आधार पर रचित कविताओं को स्पष्ट 
किया है। इस तरह महादेवी ने आधुनिक कवि! और “दीप-शिखा! की 
भूमिकाओं में जिन विचारों का प्रतिपादन किया दे उससे द्विन्दी आल्वोचना के 
प्रवाद्द को एक नूतन गति मिलने की सम्भावनां है। अभी इनमें प्रतिपादित 
विचारों को गम्मीरता पृथक मनन करने की ओर लोगों की दृष्टि नहीं गई दे 
पर जब भी इनका अध्ययन होने लगेगा तो मेरा विश्वास है, पता चल्लेगा, 
कि अपने काव्य को तरह महादेवी ने हिन्दी काब्य-शास्त्र के लिए भी नया 
और बहु-सम्भावना-गर्मित मार्ग का उद्घाटन किया है। 
महादेवी जी अथवा छायावादी काउज्य के श्रादुर्भाव के पुत्र दिन्‍दी में आल्ो- 
चना की क्या अवस्था थी इसी प्रश्न पर विचार कीजिये । यह देखिये कि 
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उस समय आल्लोचक जब किसी काब्य का मूल्यांकच या उसके महत्व-निरूपण 
की ओर अग्मसर होता था तो उसके सामने सबसे बड़ा प्रश्न क्या रहता था । 
सब आल्लोचनाओं का मूल प्रश्न यही रहा है और रहेगा कि कविता की 
कसौटी क्या है ? उस पर विचार करने के लिए हम किस सापदण्ड से काम 
ले, पूवंवर्ती आल्ोचक इस प्रश्न को इस ढंग से अपने सामने रखते थे । 
आल्लोच्य काव्यक्ति के मूल्यांकन की कपौटी को आल्योचक कहाँ ह्ढे ? स्वयं 
उसका मस्तिष्क जिस कप्तौटी की रूप-रेखा निर्माण करता है उससे काम 
लिया जाय अथवा दूसरे आल्लोचक जिस परम्परा-विहित-रस-दृष्टि का आदर्श 
रख गये हैं उनके सहारे काव्य का मूल्यांकन किया जाय । दूसरे शब्दों में 
आलोचक अपने विचारों को प्रधानता दे भ्रथवा परम्परागत सिद्धान्तों को । 
आलोचना का यही रूप प्मसिंह जी शर्मा तथा मभिन्नबन्धुओं तक था। 
आल्लोचक एक बडी ऊंची भूमि पर खड़े होकर कवि से एक बड़े ही बुजुर्गाना 
लहज़ मे बात करता था मानों कवि एक तुच्छु जीव हो जिसे अपने से ख़ास 
दूरी पर रखना ठीक है। कवि ने काव्य-रचना को ओर बस उसका कत्तंध्य 
समाप्त हो गया । उसकी एक सीसा खींच दी गईं है, वह उस सीमान्त 
रेखा से आगे नहीं बढ सकता । उसके आगे आल्ोचक का आधिपत्य द्वे। वह 
चाहे अ्रपने शासन-स्षेत्र मे अपनी सोच-समझ से परिस्थिति के अनकूल नये 
नियमों को लागू करे अथवा अपने पूर्ववर्ती शासकों के नियमोंकों ही चलने दे । 
उसी ज्ञेत्र पर आल्लोचक की ही वजयन्ती फहरायेगी,कवि की नहीं। अआल्ोचक 
शासक है, कवि शाप्तित | स्व०शुक्ल जी में थोड़ी सी उदारता थी | सामयिक 
अन्य क्षेत्र से म्रचलित विचार धाराओं के प्रति उनका हृदय प्रांगण बन्द नहीं 
था। उन्होंने काव्याल्रोचन के क्षेत्र मे अन्य-अन्य वर्गों को भी थोड़ा स्थान 
दिया, धरम को, लोकसंग्रह को, नीति को । उन्होंने थोड़ा कवियों को भी साथ 
लिया, कवियों को कहना ठीक न होगा। कवि तुलसी को कहना अधिक 
ठीक होगा । उन्होने कहा कि कविता पर विचार करते समय यह देख लेना 
बुरा नहीं है कि सगुण-घारा के भक्त कवि तुलसी के काव्य से उसको समर्थन 
मिलता दै या नहीं 

इस समय आलोचना के क्षेत्र मे महादेवी इत्यादि जेसी भावतरड्जवादी 
विचारक आये और उन्होंने कह्दा कि आज तक काव्य-त्षेत्र के सामने आलो 
चना के प्रश्न को जिस ढंग से रखा गया है वह अआ्रामक और त्रटिपूर्ण हे। 
उन्होंने कहा कि काव्य-शास्त्र के सामने मुख्य प्रश्ष यह नहीं है कि काव्य की 
कसौटी आल्ोचक के अन्दर पाई जाय या बाहर। मुख्य प्रश्न यह है कि काव्य 


महादेवी का काव्य-शास्त्र 5७ 


का सच्चा मापदण्ड कवि की | रचना के अन्दर से ही ह्ूढ़ निकालना जाय या 
कहीं बाहर से । काव्य-शास्त्र का मुख्य प्रश्ष यही है और इसी आधार पर 
आलोचना की लड़ाई का निपटारा होना चाहिये । हमें दो ही बाते देखनी 
चाहिए कि कवि की मौल्षिक प्रेरणा में कहाँ तक सपष्टता है, दृढ़ता है, स्फूर्ति 
है, निर्भीकता है ओर कहाँ तक उम्रकी अभिव्यक्ति के साथ न्याय हुआ है । 
अथवा हमें काव्यकी आलोचना करते हुए यह भी देखना चाहिये कि यंद्र मूल 
प्र रणा कहाँ तक सत्य और ठीक है और इसमें कल्लात्म6 रूप धारण करने 
की कहाँ तक स्वाभाविक अनुरूपता है ओर अभिव्यक्ति में जों कौशल्न-प्रदर्शन 
दै वह कहाँ तक काव्य के जीवित सिद्धान्तों के अनुरूप है । 

महादेवी जी ने जो साहित्य और काव्य सम्बन्धी विचार प्रकट किये हैं 
उनसे यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है । यह निष्कर्ष निकालना कहाँ तक 
ठीक है इसको विचार अभी ही होगा । पर यदि ऐसी बात है तो यह आल्लो- 
चना के क्षत्र में एक महान क्रान्तिकारी परिवतन है। इसका अर्थ होता है 
कि आल्लोचना का संचालन-सूत्र आलोचक के हाथ से छिन कर कवि के हाथों 
में श्रा रह्य है। आज तक वहाँ का सम्राट आज्नोचक रहा है, पर अब राजमुकुट 
कवि के सिर पर बाँधा जा रहा है। आज के प्रजातन्त्रीय-युग में जिस तरह 
यह विचार-धारा फेलती जा रही है कि संसार की सम्पत्ति पर उन्हीं लोगों 
का अधिकार है जिनके श्रम से उसकी उत्पत्ति होती है और उन्हीं को उनके 
उपभोग, अथवा लाभालाभ प्राप्ति करने का अधिकार है, उसी तरह काव्य के 
मदचत््व-निरूपण में भी कवि व्यक्ति की प्रबानता होनी चाहिये, ऐसा नहीं 
कि कवि बेचारा काव्य की रचना करे और उसका उपभोक्ता हो आलोचक । 

“कवि: करोति काव्यानि, स्वाद जानन्ति परिडता: ।”! 

यदि कोई काव्य की आलोचना करता है तो उसे कवि बनना पड़ेगा । 
शक्‍्सपियर की रचना के साथ न्याय करने के ज्ञिए अपने में, कल्पित ही सही, 
पर कुछ शेक्सपियरत्व तो लाना ही पड़ेगा। यह कवि की विजय है; उसके 
जन्म-सिद्ध अधिकारों की घोषणा है जो अंग्रजी के रोमांटिक कवियों के 
कण्ठ-स्वर से निसखत हुईं थी और हिन्दी में मद्दादेवी प्रसुख छायावादी कवियों 
की रागिनी से । 

महादेवी आपसे कद्देगी कि यदि आप साहित्य के साथ न्याय करना 
चाद्दते हैं तो आप कविता ओर साहित्य के स्वाभात्रिक नियमों में द्वी उसकी 
यथार्थ कसोटी खोजिए । एक किसी कवि विशेष, मसलन तुलसी की रचना 
में नहीं, साहित्य तो प्रकृति के ज्ञरें ज़रं, वायु की सरसराहट में, पत्तियों के 
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कल्लरव में, बालक के मुस्कान में, ओर क्रोधामिभूति मानव के अकाण्ड 
ताण्डव में जिखा है। वहीं आयको सच्चे काव्य ओर सच्चे साहित्य की 
कसोटी मिलेगी । जिस काव्य की श्राज्नोचना करने आप जा रहे हैं, उस 
काव्य में भी नहीं, उस कवि में भी नहीं, पर साधारण कवि में--उस कवि में 
जिसके अभिलेख मानवता के प्ष्ठ पर अमिट अक्षरों में अद्धित हें। “साहित्य 
का आधार कभी आंशिक जीवन नहीं होता है, सम्पूर्ण जीवन होता है। 
साहित्य में मनुष्य की बुद्धि और सावना इस प्रकार मिञ्ञ जाती है जेसे धूप- 
छाँही वस्त्र में दो रंगों के तार जो अपनी-अ्रपर्न॑ भिन्‍नता के कारण ही अपने 
रंगों से मिन्‍न एक तीसरे रंग की सृष्टि करते हैं । हमारी मानप्तिक वृत्तियों की 
ऐसी सामअस्यपूर्ण एकता साहित्य के अतिरिक्त और कहीं भी सम्भव नहीं । 
उसके लिए हमारा न अन्त्ज॑गत्‌ त्याज़्य है और न बाह्य, क्योंकि उसका विषय 
सम्पूर्ण जोवन हैं, आंशिक नहीं? (आधुनिक कवि, पृष्ठ ४) कविता क्या है, 
कवि कौन है ? इन्हीं मौत्िक प्रश्नों को ठीक दल करना चाहिये, तभी हमारी 
साहित्यिक बुद्धि-तुला निश्चित हो सकेगी । यदि इन मौलिक प्रश्नों की समस्या 
को सुलझा सके तो तब हमारा निर्णय अचुक होगा। अ्रतः आए पायंगे 
कि महादेवी ने कविता क्या है, साहित्य क्या है--इन प्रश्नों की छानबीन में 
अधिक परिश्रम किया है और अपने कुछ सिद्धान्त निकाले हैं । 
महादेवी के कविता के मूलोह श्य के बारे में जो विचार हैं उनको 
अंग्र जी के एक वाक्य के द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है - 20७(ए 8 
907 रण 2९४प6४० परा०गाक्ष ब्यातपरधरतवियता 497॥०७7 अर्थाव्‌ 
कविता की उत्पत्ति सोन्द्यवादी माँ और उपयोगितावादी पिता से हुई है । 
अत: यह दोनों के गुण ओर दोषों की श्रधिकारिणी रही है । सत्य काब्य का 
साध्य और सौन्दर्य उसका साधन है। 'दीपशिखा? के 'चिन्तन के कुछ क्षण? में 
की प्रथम पंक्ति में ही कद्द कर मानों महादेवी ने अपने काव्य-संबन्धी व्यापक 
मंतव्य को स्पष्ट कर दिया है । 
अंग्रेजी रोमांटिक आल्लोचकों में हेज्ञलिट ने कविता की मूल-प्रवृत्ति को 
(66.6४ गयातद॑ 77090 पमए्था5० छाए एण प्रषापा 72प78 
कद्दा है और अकाट्य शब्दों में घोषणा की है कि कविता में ही हमारा 
वास्तविक जीवन पू'जीभूत रहता दै और वही जीवन है । मनुष्य में काव्य 
' के रसास्वादन की जहाँ तक शक्ति दे बद्दीं तक ही उसमें जीवन है । साधा- 
रण मानव के व्यक्तित्व में कवि को शाश्वत निवास रहता है, उसी के नाते 
वद्द आज्ोचक द्वो सकता है । कवि जब तक आलोचक के हृदय को छूकर 
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स्पन्दित नहीं कर देता, तब तक उसके कथन का कुछ अधिक मोल नहीं रह 
जाता । आल्लोचक चाहे राजनीतिज्ञ हो, नीतिवादी हो, साम्यवादी, कम्यूनिस्ट 
हो उस्रका कवि ही उसे सच्चा उपभोक्ता तथा व्याख्याता बना सकेगा | 

कहने का यह अथ्थ है कि महादेवी ने आलोचना की समस्या को इस 
ढंग से हमारे सामने रखा जहाँ आज़ तक के निराहत कवि की प्रतिष्ठा बढ़ी । 
इस दृष्टि को अ,नाने से हमारा काव्य -शास्त्र समृद्ध होगा-इसमें सन्देह नहीं । 

महादेवी के काव्य-शास्त्रीय विचारों का सबसे बड़ा महत्व यह है कि 
उन्होंने काव्य को जीवन की विशाल और स्वाभाविक पृष्ठभूमि पर रखकर 
समझने और समझाने की सिफ़ारिश की है। काव्य में जीवन की माँग शुकू 
जी ने भी कम नहीं की है, पर जीवन शब्द से उनका अथ होता था 
'रामचरितमानस' में अभिव्यक्त जीवन से अथवा अपने दु्बल क्षणों में वे 
जीवन का अर्थ अपने श्रथां में समझे गये जीवन से करते थे। पर महादेवी के 
सामने जीवन अपने पूर्शय्यापकत्व के साथ डपस्थित है। यही कारण है, 
कि एक ओर उन्होंने प्रगतिवाद की त्र॒टियों का विश्लेषण किया है 
वहाँ छायावाद की कमियों की ओर से आँखें नहीं मूद लीं। उन्होंने 
छायावाद के सम्बन्ध में कहा है कि “छायावाद के कवि को एक नये 
सौन्द्य-लोक में ही यह रागात्मक दृष्टिकोण मिला, जीवन में नहीं, इसी से 
वह अपूर्ण है” यह छायावाद की बड़ी कडी आलोचना है । शुक्ल जी ने 
भी तुलसी की कुछ खटकने वाली बातों! की ओर हमारा ध्यान आकर्षित 
नहीं किया है सो बात नहीं, पर वे छोटी मोटी त्र॒टियाँ हैं जिनकी अव- 
स्थिति से काव्य पर कोई विशेष अपक्ंक प्रभाव नहीं पड़ता । जहाँ तक 
मोलिक दृष्टिकोण का प्रश्न है, जिसने तुलसी काव्य के रूप में साकारता प्राप्त 
की है उसके प्रति वे नतमस्तक दी रहे हैं | पर महादेवी ने " छायावाद की 
मौलिक तन्नटि की ओर निर्देश किया है। आज के कवियों से भी उनकी यही 
शिकायत दे कि उन्होंने जीवन को उसके सक्रिय संवेदन के साथ स्वीकार न 
करके डसको एक विशेष बौद्धिक दृष्टिकोण से छू भर दिया है और उन 
ललकारा है कि वे “अध्ययन में मिली जीवन की चित्रशाला से बाहर आकर 
जड़ सिद्धान्तों का पाथेय छोड़ कर, श्रपनी सम्पूण संवेदन शक्ति कि साथ 
जीवन में घुल-मिलल जावे ।?” कह 





महादेवी की काव्य-साधना 


प्रकाशचन्द्र गुप्त 


[ कवयित्री के मन में एक हुक उठती है, वह गाने लगती है--इ ससे कुछ 
मतलब नहीं क्‍या ? इन गीतों में एक कड्ठी कुछ दूर की पुकार है, पवन का 
एक भोंका, लहरों की एक करवट, तारों का कुछ संदेश । 

जब पग्रसीम से हो जावेगा 
मेरी लघु सीमा का मेल---! 

तम के भाकभोरों से अपने क्षीण दीपक को अंचल में ढाँप कर नचाने का 
प्रयत्त कर रही रजनी-बाला कियी भश्रनंत प्रतीक्षा में लीन । 

साधक की चिर-खोज से निरन्तर उनका काव्य आाप्लावित हैं । 

चिर-अतृप्ति की प्यास से उनका काव्य आकान्‍न्त है । 

कुछ खोजते हुए का भाव निरन्तर उनकी कविता में है। तड़ित्‌ के समान 
एक शब्द या वाक्य का आलोक इस काव्याकाश में पलभर के लिए हो जाता 
है, फिर वही गहनतम अँधेरा; और क्षीण दीपक की जुगन्‌-सी ज्योति में किसी 
प्रनजाने प्रियतम की खोज और प्रतीक्षा । चिर-विरह और निराशा ही उनके 
काव्य के प्राण और आधार हैं, किन्तु चिर-मिलन का भाव भी अनायास ही 
गीतों में पुलक उठता है ।”] 


सुन्दर मख़मल के कोमल कालीनों से भरा कमरा, मन्द-मन्द स्मित 
हास्य बखेरता दीपक, बाहर तारों से भरा अनन्त आकाश, गुन-गुन करती 
कवयित्री की वाणी--ऐसी कल्पना हमारे मन में उठती है। कम से कम 
श्रीमती महादेवी वर्मा के कविता-संसार का तो यह ठीक ही चित्र 
लगता है । 
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घुल-घुल कर गलने वाली शमा, मज़ार पर जलाया दीपक, ओस के आँसू , 
कोई अनन्त प्रतीक्षा, अनन्य विरह, आपकी कविता का ध्यान करते ही ये चित्र 
हमारी कल्पना में धूम जाते हैं । 

'नीहार!, 'रश्मि!, 'नीरजा?, 'सान्ध्यगीत! और 'दीपशिखा” आपकी यात्रा 
के चरणचिह्न हैं। छायावादी पन्‍्त से प्रभावित नीहार! के मिलमिल उदय 
से अब 6क आपके काव्य का प्रधुर विकास और प्रसार हो चुका है। “रश्मि! 
और “नीरज!” में आपकी काव्य-प्र रणा पूर्ण वयःप्राप्त और प्रोढ़ होँ चुकी है । 
ध्रानध्य-गीत?! क्या सचमुच आपके काव्य-जीवन का सान्ध्य-गीत होगा ? 
क्योंकि आपके काव्य की दीपशिखाः कुछ मन्द और हल्की पड़ रही है। 
आपके गीतों में पच्चोकारी अधिक और भावना कम हो चल्नी है। आपका 
मौन अधिकाधिक गहरा और गम्भीर होता जा रहा है। इधर आपका ध्यान 
देश और समाज की समस्याओं की ओर बरबस खिंचा है और इसका प्रभाव 
आपके साहित्य पर भी पड़ेगा द्वी | 

आज श्रीमती महादेवी वर्मा का आसन हिन्दी काव्य-जगत्‌ में बहुत 
ऊँचा है। 'नीहार! के बाद से द्दी आपकी प्रतिभा का स्वतन्त्र विकास हुआ 
और अब आपके काव्य के अनेक गुण हमको अनायास ही स्मरण हो आ 
हें-अतिरज्लित भावना, कल्पना, निराशा, सुन्दर शब्द-विन्यास और रेखा- 
चित्र, अमिट वेदना, एक अनन्त खोज; इन गुणों की आधुनिक हिन्दी-काव्य 
पर स्पष्ट छाप है। 

न्ीहार! में श्रीमती महादेवी वर्मा के काव्य की रूप-रेखा बन रही है। 
एक अव्यक्त पीड़ा इन छन्दों में भी है, किन्तु उसका कोई स्थिर रूप नहीं । 
कत्रयिन्नी के मन में एक हूक उठती है, वह गाने ज्ञगती है--इससे कुछ मत- 
लब नहीं क्‍या ? इन गीतों में एक कहीं कुछ दूर की पुकार है, पवन का एक 
कोंका, लहरों की एक करवट, तारों का कुछ सन्देश : 

“जब असीम से हो जायेगा 
मेरी लघु सीमा का मेल---? 

इस पुकार को 'छायावाद? कहा गया है। पन्‍त के मोन-निमन्त्रण” में इस 
छायावाद का सुन्दर, सुगढ़ स्वरूप हम देखने को मिलता है, इस कविता का 
तत्कालीन तरुण गोतकारों पर गहरा प्रभाव पड़ा । चतुर्दिक्‌ इसकी प्रतिध्वनि 
सुनाई पड़ी | विस्मय-भाव ही इस छायावाद का प्रधान गुण था : 

'ऋकोरों से मोहक सन्देश 
क॒द्द रद्दा हो छाया का मोन 


(5 
प्र महादेवी वर्मा 


सुप्त आहों का दीन विषाद 
पूछुता हो, आता है कौन ९ 
अथवा -- 
अचवनि-अम्बर की रुपहत्नी सीप में 
तरल मोती-सा जलधि जब कॉपता, 
तेरते घन मदुल हिम के पुश्न-से, 
ज््योत्स्ना के रजत पारावार में, 


सुरभि बच जो थपकियाँ देता मुझे 
नींद के उच्छ्वास-सा वह कोन दै ?' 
.//मल महादेवी वर्मा के काव्य में गीत-भावना प्रधान है । गीति-काब्य 
न्‍्तमुखी और अरहम्‌ में लीन होता है। हिन्दी का आधुनिक गोति-काव्य 
क्यों अन्तमु खी है, इसके कारण देश की सामाजिक ओर राजनीतिक ध्ययस्था 
में मिलेंगे। 'एक बार! में श्रीमती वर्मा भारत की दशा पर क्रन्दन कर 
उठी हैं : 
कहता है जिनका व्यथित मौन 
हम-सा निष्फल है आज कोन ? 
निधन के धन-प्ती हास-रेख 
जिनकी जग ने पाईं न देख, 
उन सूखे ओठों के विषाद 
में मिल्ष जाने दो हे उदार ! 
फिर एक बार बस एक बार !? 
अत: आपने जीवन की पीड़ा से भागकर गीत में शरण ली, किन्तु 
पीड़ा गीत में बिंधी ही रही । गीत का निर्कर अवश्य अश्रजस््र वेग से बह 
निकला : 
सुभते ही तेरा अरुण बान। 
बहते कन-कन से फूट-फूट, 
मधु के नि्ूर से सजल गान !?! 
आप स्वयं कहती हें--हिन्दी काव्य का वर्तमान नवीन युग गीत-प्रधान 
ही कहा जायगा । हमारा व्यस्त और वेयक्तिक प्राधान्य से युक्त जीवन हमें 
काव्य के किसी ओर अज्ञ की ओर दृष्टिपात करने का श्रवकाश ही नहीं देना 
चाहता । आज हमारा हृदय ही हमारे लिए संसार है। हम अपनी प्रत्येक 


ञ् 
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साँस का इतिहास लिख रखना चाहते हैं, अपने प्रत्येक कम्पन को अंकित कर 
लेने के लिये उत्सुक हैं ओर प्रत्येक स्वप्न का मूल्य पा लेने के लिए 
विकलल हैं ।! 

“'नीरजा? और “सान्ध्य गीत! में आपका गायन बहुत मीठा और भीना 
हो गया है, जेसे गीत दुःख से बोमित्ञ आत्म-विस्म्रत-पा हो उठा हो। आपने 
अपने प्राणों की जीवन-बाती जलाई है, किन्तु वह मंद-मंद जज्ञती है : 

मघुर-मधुर मेरे दीपक जल ! 
युग-युग प्रतिदिन प्रतिक्षण |प्रतिपल 
प्रिवसमस का पथ आलोकित कर ! 
सौरभ फेला विपुल् धूप बन; 
झदुल मोम सा घुल रे रूदु तन; 
दे प्रकाश का सिन्धु अपरिमित 
तेरे जीवन का अशु गल्न-गत्ल ! 
पुलक-पुलक मेरे दीपक जत्ल !! 

इन गीतों का अपना विशेष गुण एक मधुर पीड़ा-भार है, जो 'नीरजा! 
और 'सान्ध्य-गीत? में कुछ हृद तक अश्र-घार भीग कर बह चुका है। कम से 
कम उसकी टीस अब उतनी असह्ाय नहीं । रश्मि! की भूमिका में कवयित्री ने 
अपने दुःखवाद का कुछ संकेत दिया है--- 

“सख ओर दुःख के धूपछाँहीं डोरों से ब॒ने हुए जीवन में मुझे केवल दुःख 
ही गिनते रहना क्‍यों इतना प्रिय है, यह बहुत लोगों के आश्रय का कारण 
है ।**' संसार जिसे दुःख और अभाव के नाम से जानता है, वह मेरे पास 
नहीं है | जीवन में मुझे बहुत दुलार, बहुत आदर और बहुत मात्रा में सब कुछ 
मिला है, परन्तु उस पर दुःख की छाया नहीं पड़ सकी । कदाचित्‌ यह उसी 
की प्रतिक्रिया है कि वेदना सुझे इतनी मधुर लगने लगी है। 

“इसके अतिरिक्त बचपन से ही भगवान्‌ बुद्ध के प्रति एक भक्तिमय 
अनुराग होने के कारण उसकी संसार को दुःखात्मक सममने वाली फिलोॉसफी 
से मेरा असमय ही परिचय हो गया था। 

अवश्य ही उस दु/खबाद को मेरे हृदय में एक नया जन्म लेना पड़ा, 
परन्तु आज तक उसमें पहले जन्म के कुछ संस्कार विद्यमान हैं, जिनसे में 
उसे पद्दिचानने में भूल नहीं कर पाती । 

<ु:ख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र 
में बाँध रखने की जमता रखता है ।. ,, . , ,विश्व-जीवन में अपने जीवन को, 
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विश्व-तेदना में अपनी वेदना को, इस प्रकार मिल्ना देना जिस प्रकार एक 
जल्ल-बिन्दु समुद्र में मिल जाता है, कवि का मोक्ष है। ? 

महादेवी वर्मा के काव्य की यह भावना कवयित्री की सहजप्रिय और 
बोधगम्य पीड़ा भी हो सकती दै जो गीतों को, शेज्ो के अमर शब्दों में, 
मीठा बनाती है, किन्तु हमें मानना होगा कि आधुनिक हिन्दी-काब्य का 
निराशावाद युग-घर्म से प्ररित होकर संक्रान्ति-कालीन समाज की वेदना 
भी व्यक्त करता है । 

(रश्मि! के गीतों मे यह दुःख पतिंगे के समान जल्-जल उठता है। 
इस दुःख की अभिव्यक्ति मे एक झधीरता, आतुरता ओर अस्थिरता सी है । 
'रूग मरीचिका के चिर पभ्र पर, 
सुख आता प्यास्रों के पग धर, 
रू हृदय के पट लेता कर! 

'नीरजा! और 'सान्ध्य-गीत? में यह दुःखबाद शान्‍्त, स्निग्यथ और कोमल 
रूप घारण कर चुका है। आप कहती है : 

मुखर पक होले बोल, 
हठीले 'होले होंले बोल !! 

आपका दुःखवाद यहाँ “नीरज! में बन्द भोरे के समान केवल मन्द, 
मधुर, मत्त गु्षन कर रहा है। 'शान्ध्य-गीत' के वक्तव्य मे आप लिखती 
हैं-.'दुःखातिरेक की अभिव्यक्ति आत्त -ऋन्‍दन या हाहाकार द्वारा भी 
हो सकती है, जिसमें संयम का नितान्‍्त अभाव है, उसकी अभिव्यक्ति नेत्रों 
के सजल हो जाने में है, जिसमें संयम की अधिकता के साथ आवचेग के भी 
अपेक्षाकृत संयत हो जाने की सम्भावना रहती है, उसका प्रकाशन एक दीध 
नि:श्वास में भी है, जिसमें संयम की पूर्णता भावातिरेक को पूर्ण नहीं रहने 
देती, और उसका प्रकटीकरण निःस्तब्धता द्वारा भी हों सकता है जो 
निष्क्रिय बन जाती है। वास्तव में गीत के कवि को आत्त-कन्दन के पीछे 
छिपे हुए संयम से बाँधना होगा, तभी उसका गीत दूसरे के हृदय में उसी 
भाव का उद्र क करने में सफल हो सकेगा ।? 

इस वक्तव्य की सहायता से हम आपके दुःखवाइ का इतिहाल समस् 
सकेंगे । क्रदन, सजल नयन, दीघे निःश्वास, फिर नि:स्तब्धता--यरह विकास 
का स्वाभाविक क्रम है । 

'दीपशिखा! के गीतों में भाषा मोती के समान स्वच्छु ओर निमंत्र द्ै, उसके 
शब्द-चित्र अनायास ही हृदय मथ डालते हैं। किन्तु इप्त प्रौट काब्य-प्र रणा 
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के पीछे किसी प्रबल रंझावात का अनुभव भी अवश्य है । 
हम श्रीमती मद्दादेवी वर्मा के काव्य को एक अनोखी चित्रशाला के रूप 
में भी देख सकते हैं। आपके छुन्द अधिकतर शब्द-चित्र हैं । आपकी 
अलंकृत भाषा और प्रकृति-साधना शब्द-चित्रों में ही व्यक्त हुईं | है । आपके 
विचारों की अभिव्यक्ति सहज ही रूपक में होती है, क्योंकि आपकी 
अन्तरात्मा काब्य-सिक्त है : ४ 
नयन को नीलम-तुला पर मोतियों से प्यार तोला; 
, कर रहा व्यापार कब से झूत्यु से यह प्राण भोला !? 
प्रकृति-बाला के अगणित, अनुपम चित्र आपकी कविता में हैं। इनमें 
निरीक्षण की मात्रा कम हो सकती है, किन्तु चिन्तन को नहीं। ये चित्र 
कल्पना-प्रधान हें | हम आपके प्रकृति-चित्र को एक विशाल तम के पट-रूप 
में देखते हें और उस पटभूमि पर मिलमिल्लाते तारकदीप हैं अथवा चाँदनी 
की स्मित हँसी, क्‍यों अंधेरा ही आपको भिय है : 
“करुणामय को भाता है 
तम के परदों में आना, 
है नभ की दीपावलियों ! 
तुम पल भर को बुक जाना ।! 
किन्तु, 
'तममय तुषारमय कोने में 
छेडाा जब दीपक-राग एक, 
प्राणो-प्राणों के मन्दिर में 
जल उठ बुझके दीपक अनेक !! 
आपकी चित्रशाला में ,प्रकृति के अनेक रेखा-चित्र दृढ़, सुष्ठु रेखाओं में 
अंकित हैं : 
“कनक-से दिन, मोती-सी रात, 
सुनहली साफ, गुलाबी प्रात; 
मिटाता रँगता बारम्बार, 
कोन जग का यह चित्राधार ९ 
शून्य नभ में तम का चुम्बन, 
जला देता असंख्य उद्शुगन; 
बुझा क्यों उनको जाती मुक 
. भोर ही उजियाले की फूंक ? 
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गलालों से रचि का पथ लीप 
जला पश्चिम में पहला दीप, 
बिहेसती संध्या भरी सुहाग, 
इहगों से करता स्वण-पराग ; 
उसे तम को बढ़ एक झकोर, 
उड़ाकर ले जाती किस ओर १? 
तम के रकमोरों से अपने क्षीण दीपक को अंचल में ढठाँपफर बचाने का 
प्रयत्न कर रद्दी रजनी-बाला--किसी अनन्त प्रतीक्षा में लीन--प्रकृति का यह 
रूप आप निरन्तर देखती हैं । 
श्रीमती महादेवी वर्मा के गीतों का एक बड़ा आकर्षण उनकी किन्हीं 
अनमोल साँचों में गढ़ी भाषा है। भाषा को दृष्टि से आप आज हिन्दी के 
किसी भी कवि से पीछे नहीं ! पन्‍त जी की भाषा क्लिष्ट और संस्क्ृत-भार 
से आक्रान्त है | “निराला? के शब्दों में अबाघ वेग अवश्य हैं, किन्तु उनकी 
भाषा में यह पच्चीकारोी नहीं। अन्य कवियों में इस प्रकार चन-चनकर 
मोतियों की जड़ाई नहीं मिलती । भ्रगवतीचरण वर्मा ओर बच्चन सब- 
साधारण के अधिक निकट हें। किन्तु इस मधुर निर्करिणी का मदिर 
कल्लकल निनाद अद्वितीय है। यह शब्दों की शिल्पकला आपकी अपनी 
विशेषता है 
यह भाषा अल्ंकार-भार से कुकी अवश्य है। किन्तु बड़े चतुर कारीगर 
के गढ़े ये अलंकार हैँ । एक-एक शब्द चन-चुनकर इस शिल्पी ने सजाया है : 
दुख से आविल, सुख से पंकित्त; 
बुदुबुद से स्वप्तों से फेनिक्न---? 
युग युग से अधीरः कवयित्री की भाषा है। आपके अधिकतर शब्द 
अमिश्रित संस्कृत से निकले हें और आपकी ध्वनियाँ सदेव कोमल हैं। 
हिन्दी-काव्य-परम्परा में बिहारी, देव, केशव और मतिराम इसी श्रेणी के 
शिल्पी थे । शब्दों के इस मंदिर आसव से बेसुध पाठक ध्वनि-चमत्कार में 
लीन रह जाता हैँं। इन शब्द-चित्रों के पीछे क्या है, वह नहीं पूछुता | , 
महादेवी चर्मा की कविता भावना-प्रधान और कछ्पना प्रधान है। कोई निर्मम 
बुद्धिवाद इस काव्य की पटभूमि नहीं । कुछ खोजते हुए का भाव निरन्तर इस 
कविता में है। तड़ित्‌ के समान एक शब्द या वाक्य का आल्लोक इस काव्याकाश 
में पल्न-भर के लिए हो जाता है, फिर वही गहनतम अ घेरा; और क्षीण दीपक 
की जगनू-सी ज्योति में किसी अनजाने प्रिययलम की खोज और प्रतीक्षा । 
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चिर-विरह और निराशा ही इस काव्य के प्राण और आधार हें, किन्तु चिर 
मिलन का भाव भी अनायास ही गीत में पुलक उठता है : 
“तुम मुझमें श्रिय ! फिर परिचय क्या 
रोम-रोंम में. नन्‍दन  पुलकित ; 
साँस-साँस में जीवन शत - शत ; 
स्वप्न-स्वप्न में विश्व अपरिचित ; 
मुझमें नित बनते मिठते प्रिय ! 
स्वर्ग मुझे क्या, निष्क्रिय लय क्या ! 
'रश्मि! में आप कहती हैं : 
'में तुमसे हूँ एक, एक हैं 
जेसे रश्मि प्रकाश ; 
में तुमसे हूँ मिन्‍न, भिन्‍न ज्यों 
घन से तड़ित्‌ विज्लास ।! 
इस भावना को हम महादेवी का रहस्यवाद कद् सकते हैं। साधक की 
चिर-खोज से निरन्तर यह काव्य अप्लावित है : 
'पथर देख बिता दी रेन 
में प्रिय पहचानी नहीं ! 
तम ने घोया नभ - पंथ 
सुवासित हिमजल से; 
सूने ऑगन मे दीप 
जला दिये मिलमिल्न से ; 
आ प्रात बुझा गया कोन 
अपरिचित, जानी नहीं 
में प्रिय पहचानी नहीं !! 
चिर-अनृप्ति की प्यास से यह काव्य आक़ान्त है : 
तुम्हे बाँध पाती सपने में 
तो चिर जीवन प्यास-बुमका 
लेती उस छोटे क्षण अपने से !! 
इस अनन्य साधना के बाद कंवयित्री ने यह निष्कर्ष निकाल्ला है कि मोम 
के समान गल-गल्कर ही साधक जीवन सार्थक करता है ओर अपने प्रिय से 
मित्यता है, ओर मर मिटने में ही चिर-मिलन की निद्वा है : 
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'तम में हो चल छाया का क्षय ; 
सीमित की असीम में चिर लय ; 
एक हार से हाँ शत-शत जय; 
सजनि ! विश्व का कण-क्रण मुझको 
आज कहेगा चिर सुहागिनी ।! 
इस प्रकार जहाँ आपकी कविता का एक छोर आधुनिक छायावाद को छूता 
है, दूसरा हिन्दी के भक्त और रहस्यवादी कवियों की काब्य-परम्परा 
को भी । आप हमारो परम्परागत काव्य-साधना को नई रूप-रेखा देकर आगे 
बढ़ाती हैं : 
'है युगों की साधना से 
प्राण का क्रन्दन सुलाया; 
आज लघु जीवन किसी 
निःसी म प्रियतम सें समाया !! 
किन्तु समाज को व्यवस्था पर जो आधात शुरू के गीतों में था, वह 
बीच में दूर हो गया था और आत्म-विस्मरण का भाव ही उनके काव्य का 
प्रधान गुण था । आपका काव्य बहिजंगत्‌ की विषमता भूल कर ब्रह्म में नित्य 
होना चाहता या, किन्तु केवल अहम्‌ के चतर्दिक चक्तर काट कर आपकी 
प्ररणा को संतोष न मिल सका। “वंग-दुशनः उसको बाह्य-जगत्‌ की ओर 
लाया है । 


महादेवी की प्रणयानुभूति 
विश्वम्भर मानव! 


[ प्रेम का पहला लक्षण है अंतर में एक प्रकार की कोमलता का जग 
पड़ना । जहाँ आ्राकरषेंण ने जन्म लिंया नहीं कि व्यक्ति मधुरता मिश्रित किसी 
शीतल विद्वलता का अत्यन्त तीत्र अ्रनुभव करने लगता हूँ । उस समय एक से 
एक कोमल, एक से एक मधुर, एक से एक काव्यमयी भावनाएं न जाने अ्रन्तः 
संज्ञा के किस स्तर के उद्गम में उमड़ कर श्रोठों तक ग्राती हू जिनमें से कुछ 
व्यक्त हो जातों और कुछ मूक रहकर प्रेमास्दद के इंगित को निहारती 
रहती हें । 

महादेवी जो की प्रणयानुभति भ्रलौकिक हूं । युग-युग की वियुकत आ्रात्मा 
की व्यथा को व्यक्त करने की ग्राकुव॒ता और उसको अभिव्यक्ति की श्रनिर्वेच 
नीय मधुरता के बोच ही महादेवी का मन अभी तक अ्रमण करता रहा है || 


जेसे अतल सागर के हृदय से उठने वाली लहरों, सीमाहीन अवकाश 

के अन्तर से बहने वाली हिलोरों, सू्र के नयन-कोर से बरसने वाली किरयों 

ओर सुधानिधि के आनन से झरने वाल्ली रज॒त-रेखाओं की कोई सीमा नहीं, 

-डसी प्रकार मन के केन्द्व-बिंदु से उगने वाली भावनाओं की कोई इति भी 
नहीं । विश्लेषण,अनुमान और अनुभव से इतना सिद्ध है कि इन चेतना-रश्सियों 

की उद्गम-बृत्ति किसी न किसी रूप में आनन्द्मयी है। यह आनन्द! प्राणी 

के मानस में स्नेह-रस बन कर संख्यातीत लहर-बुद्बुद्‌-अवतों में परिवर्तित 

हो जाता है। मानव का मन ही नहीं, बाह्य-घष्टि भी यही दुहराती है। कहीं 

उषा मुस्कराती, शतदल खिलते और मछुप मकरन्द पान करते हैं; कहीं खग 
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कूजते, पंख आकाश-पथ मापते ओर फिर दिनानन्‍त़ में चारा लेकर नीड़ों की 
ओर लौट आते हैं; कहीं सन्‍्ध्या घिरती, ज्योत्स्ना फूटती और कुमुदिनी खिल 
पड़ती है; कहीं मेघ घिरते, गर्जन होता और मयूर नृत्य करते हैं; कहीं 
गिरिवर पिघलते, नदियाँ उमड़तीं ओर समुद्र का हृदय भरता है; कहीं नयन 
मिलते, ग्राकषंण बढ़ता ओर प्रतीक्षा होती है; कहीं दीनता बरसती, बरौनियाँ 
भीगती और सेवा-पथ स्वीकार करना पड़ता है; कहीं स्वतन्त्रता छिनती, 
देशानुराग जन्म लेता ओर प्राणों को आहुतियाँ दी जाती हैें। ह्ंष, क्रोध 
यहाँ तक कि हत्या तक के जो उदाहरण सुनाई पड़ते हैं उनके मूल में भी 
प्रायः प्रम रहता है । 

प्रम जीवन की सब से ब्यापक वृत्ति है। प्रकृति और प्राणीमात्र से ऊँचा 
उठकर यही प्रेम जब इनके ख्रष्टा की ओर सुड़ जाता है तब वही लोकिक से 
अलौकिक द्वोकर एक अनिर्वंचनीय आनन्द की अनुभूति जगाता है। महादेवी 
जी की प्रणयानुभूति अलोकिक हे--अर्थात्‌ प्रेम का वह मधुर संबंध जो प्र मी 
ओर प्र मिका के मध्य चलता है, उनकी आत्मा ने केवल उस परम पुरुष से 
स्थापित किया है। इसके अ्रतिरिक्त मन की वह ममता जो माता के हृदय 
की विभूति है, वह अनुराग जो बहिन के अंतर में भाई के श्रति लहराता है, 
वह करुणा जो किसी भी दीन पर अनायास अपने अश्रंचल की शीतल छाया 
डालती दे, वद्द झ्लुग्धता जो प्राकृतिक दृश्यों में ल्रीनता का कारण बनती है 
अन्यत्र प्रदर्शित हुईं है) कविताओं में तो वे एक प्रणयिनी के रूप में दी 
दिखाई देती हें2पर वे माँ के रूप में, बहिन के रूप में, स्वामिनी और प्रक्ृति- 
प्रेमिका के रूप में भी अन्यतम हैं-यह उनके संस्मरणों के संकलनों अर्थात्‌ 
अतीत के चलचित्र' और स्मृति की रेखाएं?! से जाना जा सकता दे । 
अब “स्मृति की रेखाओओं' की आत्मा में राँकिये । 

१--भक्तिन और मेरे बीच में सेवक-स्वामी का संबन्ध है। यह कहना 
कठिन द्वे, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी 
सेवक को अपनी सेवा से न हटा सके ओर ऐसा कोई सेवक भी नहीं खना 
गया जो स्वामी से चल्ते जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हँस दे। 

२--एक युग से अधिक समय की अवधि में मेरे पास एक ही परिचारक, 
एक ही ग्वाला, एक ही धोबी और एक ही ताँगे वाला रहा है । परिवर्तन का 
कारण रूत्यु के अतिरिक्त ओर कुछ हो सकता है इसे न वे जानते हैं न में । 

३--तब से मुन्‍्नू को माई 'हम तो आज नहरे जाब” कहकर प्रायः यहाँ 
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चली आती दै । मेरा घर उसका एक मात्र नहर है यह सोचकर मन ब्यथित 
होने लगता है । 

४ --मन में सोचा अच्छा भाई मिला है। बचपन में मुझे लोग चीनी 
कहकर चिढ़ाया करते थे | सन्देह होने लगा उस चिढ़ाने में कोई तत्त्व भी 
रहा होगा। मेरे पास रुपया रहना ही कठिन है, अधिक रुपये को चर्चा ही 
क्या ? पर कुछ अपने पास खोज-ढ ढकर और कुछ दूसरों से डघार लेकर 
मेंने चीनी के जाने का प्रबंध किया । वह ज्न्म का दुखियारा, मातृ-पितृद्दीन 
ओर बहिन से बिछुड़ा हुआ चीनी भाई अपने समस्त स्नेह के एकमात्र आधार 
चीन में पहुँचने का श्राव्म-तोष पागया है, इसका कोई प्रमाण नहीं--पर 
मेरा मन यही कहता दे । 

४--गर्मियों में जहाँ तहाँ फंकी हुईं आम की गुठली जब वर्षा में जम 
डगती हैं तब उसके पास मुझ से अधिक सतक माली दूसरा नहीं रहता | घर 
के किसी कोने में चिड़िया जब धोंसला बना लेती है तब उसे मुझसे अ्रधिक 
सजग प्रहरी दूसरा नहीं मिल सकता । जिसका दूध लग जाने से आँख फूट 
जाती है वह थूदर भ्री मेरे सयत्न लगाए आम के पाश्व॑ में गव से सिर उठाये 
खड़ा रहता है। ध सकर न निकालने वाले कांटों से जड़ा हुआ भटकटेया 
सुनहरे रेशम के लच्छों में ढके और उजले कोमल मोतियों से जड़े मक्का के 
भट्ट" के निकट साधिकार आसन जमा लेता है | 

इस प्रकार एक ओर आध्यात्मिक अन्वेषण ओर अलौकिक प्रणय-लीनता 
है। अपनो सत्ता को अपो तक सामिप्तान बनाये रखते पर भो महादेवी जी ने 
दूसरी ओर प्रकृति को तुच्छु से तुच्छ वस्तु ओर समाज में छोटे” को संज्ञा 
पाने वाले अ्रनाहत व्यक्तियों के सख-दु:ख में अहर्निश जीवंत भाग लेकर 
अपने को भुला दिया है | वे केवल उन व्यक्तियों में से नहीं हैं जो कल्पना 
से भारतीय हाहाकार को चित्रित कर क्रान्तिया प्रगति के अग्नदूत कहलाते 
हैं, वरन्‌ उन सच्ची आत्माओं में से हैं जो शीत-घाम-वर्षा में अपने परों से 
घूमकर मोपड़ियों और परित्यक्त पथों पर अपनी आँखों से देखकर अनिवार्य 
होने पर भी अपने स्वास्थ्य की चिन्ता न करते हुए, अपने ही दाथों से 
वे।स्तविक दोनों ओर व्यथितों की सेवा करती फिरती दें । एक दाशंनिक की 
आत्मा में करुणा की ऐसी सजल्लता भरकर घि ने जिस अपू्व भारतीय 
महिला की सष्टि की है उसके समान केवल वह्दी प्रतीत द्वोती हैं। इतना 

ते हुए भी जो इन्हें हृदय से पत्लायनवादिनो कहते हैं वे कितने प्रगह्भ 
हैं। पलायन के संस्कार उनमें हें ही नहीं। पर यदि कोई यह खोंचता हो 
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कि काव्य-सष्टि भी कवि को उसी विषय पर करनी होंगी जिसे वह या उसका 
दल चुनकर दे तब उससे बड़ा अज्ञ और कोई नहीं है। 
गीतों का कथा-भाग 

महादेवो जी के गीतो के मूल में एक क्षीण-सी कथा-धारा बहती है। ये 
कविताएं उन मुक्तकों से भिन्‍न कोटि की हैं जिनमें एक छुन्द्‌ या रचना का 
दूसरे छुन्द या रचना से कोई संबंध नहीं होता जेसे बिहारी के दोद्दे या उदू' 
को गजलें । जहाँ रुचि अथवा स्थिति से शासित होने पर कवि कभी प्रेम, 
कभी भश्रकृति, कभी समाज-सुधार और कभी देश-भक्ति पर लिखता है वहाँ 
उसकी कोई भी रचना निरपेत्ष होती है । आधुनिक हिन्दी कबियों के बहुत से 
गीत-संकलन इसी कोटि के हैं। पर 'प्रसाद! को “आँसू? पुस्तिका एक भिन्‍न 
हो प्रकार की वस्तु है । उसके छुन्दों के तरल-मोती एक विशिष्ट प्रेमिका की 
निष्ठुरता का अभिषेक करते हैं ।/महाद्ववी जी का प्रत्येक गीत वेसे अपने में 
पूर्ण है, पर वह एक विस्तत भाव-माला का पुष्प है, अतः उसे सापेक्ष दृष्टि से 
देखना ही अधिक संगत होगा । उनको रचनाओं को सममभने के लिये कम से 
कम दो बातों का ध्यान रखना चाहिये । पहली बात तो यह है कि उनके गीत 
उब्ज्वल्ष प्रेम के गीत हैं, अत: उनका उच्चारण करने के पूर्व ऋयबड को 
हृदय से निकाल देना चाहिए । दूसरी बात यह है किये गीत एक दूसरे से 
संबंधित दें । नोहार' में आकष ण और पीड़ा को अनुभूति, 'रश्मि! में दाशं- 
निक लिड्वांतों, 'नीरजा' में विरह-ब्यथा, 'सांध्व-गीत' में आध्म-तोष और 
“दीप-शिखा' में साधना की गति का प्रतिपादन है | अतः जेसा अभी कहा है 
किसी भी गीत को बीच से उखाड़ कर पढ़ने की अपेक्षा उनके सभी गोतों को 
एक बार पढ़कर उनकी कल्पना-भूमि ओर अणय-धारा को एक बार हृदयंगम 
कर लेना चाहिए । अच्छा होता वे अपने गीतों के शीषक दे देतीं। इससे 
उनके पाठकों को सुविधा होजाती । पर किसी भी कारण से यह कार्य यदि 
उन्हें रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ तब उनके दाशनिक विश्वास और अनुभूति 
संबंधी कुछ बातों को स्मरण रखना चाहिए । 

काल-सीमा-हीन अ्रवकाश में कोई अनादि अनन्त सो रहा ( निष्क्रिय ) 
था। एकाकीपन के भार से अकुल्लाकर उसने अपनी कल्यना से रंगीन (सत्‌, 
रज, तम मिश्रित ) स्वप्नों ( जगत की विभिन्‍न वस्तुओं ) की सृष्टि की, 
जिनका उद्भव, विकास और लय समुद्र में लद्दरों के समान उसी में होता 
रहता है। लहर समुद्र होते हुए भी जेसे एक विशेष आकार में बँधने से अपने 
को समुद्व से मिन्‍्त और वियुक्त समर ओर किसी की आकुत्न खोज में 
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सिहरती रहें, उसी प्रकार व्यापक चेतना जब “नाम, रूप! में बंध गईं तब 
अपने को स-सीम समझने लगी ओर अलीम के अन्वेबण के लिए विह्नल 
डठी । 

में वही हूँ” यह ज्ञान होने पर भो में उसमें छुतूं न, थोड़ी दूर बनी 
रहूँ, यह अभीष्ट हुआ, क्योंकि मोक्ष, निर्वाण या लीन होने पर अपना अस्तित्व 
ही प्रिंट जायगा और तब वेदना को मछुरता की डस अलचुभूति का जो केचल 
एकाकार न होने को स्थिति में ही संभव है, भान केसे होगा ? इसी से युग- 
युग की वियुक्त आत्मा की व्यथा को ध्यक्त करने की आकुलता और उसकी 
अभिव्यक्ति की अनिवंचनीय मघुरता के बीच ही मद्दादेवी का मन अभी तक 
भ्रमण करता रद्दा है। इतनी सी कहानी कल्पनाओं के शत-शत रंगीन रूप 
घारण कर 'यामा! ओर “दीपशिखा? में दुहराई गयी है । 

संयम 

प्रम पर लेखनी चलाने वाले प्रायः सभी कवियों में कहीं न कहीं असंयम 
आ गया है। इस सम्बन्ध में संस्कृत, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, बंगला, उदू , हिन्दी 
सभी भाषाओं को एक सी दशा है। उदाहरण देकर उत्तजना उत्पन्न करना 
मुझे अभीष्ट नहीं, नहीं तो प्रत्येक भाषा के श्रेष्ठटम कवियों में यह दुबंलता 
देखी जा सकती है। मनुष्य अन्त में मनुष्य ही है, यही कह कर सन्‍्तोष 
करना पड़ता है। हिन्ही में महात्मा तुलसीदास ही एक ऐसे कवि निकले जो 
प्र सनन्प्रसंगां का निर्वाह संयम के साथ कर गए। प्रत्येक मनोविकार अपने 
सूल रूप में अत्यन्त आवेशपूर्ण होता है यह खत्य है। पर ऐसी नग्नता और 
आवेश की महत्ता मनोवैज्ञानिक के लिए हो तो हो, कवि के लिए नहीं है। 
कवि को अपनी बात संयम के साथ कहनी चाहिएु। क्रोध में मनुष्य जिस 
समय जिह्ठा पर से अपना शासन उठा लेता है उस समय वह्द अपने को 
कितना ही बढ़ा वाग्वीर समझता हो पर सुनने वाले उसे अशिष्ट और असभ्य 
ही कहते हैं । यही क्रोध जब सयम के साथ व्यक्त होता है तब उपयुक्त ही 
नहीं अधिक शोभन भी प्रतीत होता हैं। यही दशा प्रत्येक मनोविकार की 
है | हिन्दी के आधुनिक कवियों ने यद्यत्रि रीतिकाल की श्द्धार-प्रियता और 
अश्क्षील्ञता को प्रतिक्रिया में अपनी रचनाओं की सृष्टि की थी, पर उनमें भी 
मैथिल्लीशरण गुप्त जेसे एकाथ कवि को छोड़ वासना की अभिव्यक्ति की कमी 
नहीं रही । हधर जब से प्रगतिवाद ने ज्ञोर पकड़ा है तब से यथाथवाद के 
नाम पर पूरी नग्नता कविता में प्रवेश कर गईं दै। ऐसी परिस्थितियों मे 
जीवित रहकर ओर केवल प्रम पर निरन्तर लिखने पर भी महादेवी जी ने 
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अपने अन्तर की जिस खात्विकता या खसंयम-वृक्ति का परिचय दिया है वह 
उनके व्यक्तित्व की महत्ता को परिचायक ही नहीं, काब्य-गरिमा का आधार- 
स्तम्भ भी है । 
एक आउक्तेप 

पंडित रामचन्द्र शुक्र, उनके शिष्यों, अनुयायियों और प्रशंसकों; प्रगति- 
बाद के कवियों, समीक्षकों और समर्थकों तथा और भी कई साहित्य-प्र मियों 
ने अपना यह मत प्रकट किया है कि महादेवी जी अनुभूति के आधार पर 
नहीं अनुमान के आधार पर लिखती हैं। आध्यात्मिक-चेतना के पक्ष में तक 
के लिए संस्कृत के दाशंनिक ग्रन्थ और प्रमाण के लिए प्रागऐतिहासिक काज् से 
लेकर अब तक ऋषियों और साधु-सन्‍्तों की जीवनियाँ खुल्ली पड़ी हैं। पर 
समाजवादी ऐसी बातों पर ध्यान देने ही क्‍यों लगे १ वहाँ तो शास्त्र के नाम 
पर एकसात्र अर्थशास्त्र या फिर कामशास्त्र है। मुझे पूर्ण आशंका हे कि 
पश्चिम की अविकल धारणाओं के आधार पर यदि समाजवाद ने इस देश में 
अपने पेर जमाए और उसमें भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन न 
हुए तो आगे के कुछ वर्ष घोर नास्तिकवाद के वर्ष हैं । ऐसी दशा में आध्या- 
व्मवाद की रचनाओं के विपरीत प्रचार आवश्यक हो उठा है। कवि छोटे- 
मोटे आक्षेपों के श्रति उदासीन ही देखे गये हें । पर कोई बात जब सीमा का 
अतिक्रमण कर जाती है तब कवि भी कुछु कहने को विवश हो जाता है। 
उर्दू के असिद्ध कवि ग़ालिब! की ग़ज्ञल्नों पर जब यद्द आक्षेप किया गया कि 
वे अर्थहीन हैं तब उसने विरक्ति के शब्दों मं लिखा था : 

“न सताइश की तमन्‍ना न सिले की परवाह, 
गर नहीं हैं मेरे अशआर में मानी न सही।! 

इसी प्रकार महादेवी के काव्य पर जो जाक्षेप किए गए हैं उनका उत्तर 
उन्होंने अपने ढंग से काब्य-प्रंथों की भूमिकाओं में देने का प्रयत्न किया है । 
पर अनुभूति को यथार्थता वाले सन्देह का सम्राधान उन्होंने काव्य के माध्यम 
से ही किया है | पहिले तो लोगों की धारणा पर उन्हें आश्चर्य होता दैः--- 

'जाने क्‍यों कहता है कोई, 
में तम की उल्लकन में खोई ? 
में कश-करणा मैं ढाल रही अति ! आँसू के मिस प्यार किसी का। 
में पत्रकों में पाल रही हूँ यह सपना सुकुमार किसी का !! 
--दीपशिखा 
पर जब इख बात को सुनते-सुनते कान पक उठते हैं तब प्रति प्रश्न-पदृति 


महादेवी वर्मा की प्रणयालुभूति ६५ 


पर उत्तर देती हुईं पश्न करने वालों से अत्यन्त सहजभाव से अपने अनुभवों 
का कोई अन्य समाधान चाहती हैं :--- 
जो न प्रिय पहचान पाती ! 
दोड़ती क्‍यों प्रति शिरा में प्यास विद्य त सी तरल बन ? 
क्यों अचेतन रोम पाते चिर ब्यथामय सजग जीवन || 
किस लिए दर साँस तम मे 
सजज्लन दीपक-राग गाती ? 
चॉदनी के बादलों से स्वप्त फिर फिर घेरते क्‍यों ? 
मंदिर सोरभ से सने क्षण दिवस-रात बिखरते क्‍यों ? 
सजग स्मित क्यों चितवनों के 
सुप्त प्रहरी को जगाती ? 
कल्प - युग - व्यापी विरद्द को एक सिहरन में संभाले, 
शून्यता भर तरल मोती से मधुर सुधि - दीप वाले, 
क्यों किसी के आगमन के 
शकुन स्पनदन में मनाती ९ 
मेघ - पथ में चिन्द्द विद्युत के गए जो छोड़ प्रिय - पद, 
जो न उनको चाप का में जानती सन्देश उनमद, 
किसलिए पावस नयन में 
प्राण में चातक बसाती १? 
--दीपशिखा 
मनोदशाएं 
प्रमभ का विषय जितना रोचक है, उतना विवादास्पद, उतना ही 
विषम | प्र म की दशा में स्त्रियाँ कसा अनुभव करती हैं यद्द सदा से मनुष्य 
की उत्सुकता का प्रधान विषय रद्दा है । नारी जो अनादि काल से मनुष्य के 
लिए पहेली बनी हुईं है, उसके मूल में प्रसुख बात यह है कि वह पुरुष की 
अपेक्षा अधिक भावमयी होते हुए भी कहती कम है। फिर जिस प्रकार वह 
अनुभव करती है उसी प्रकार ब्यक्त भी नहीं करती । कभी-कभी तो बिल्कुल 
उल्टी बात कहती और विपरीत आचरण करती है। मन॒ष्य जो बाहरी व्यव- 
हार को प्रसमुखता देता दे ओर जल्दी द्वी सब कुछ जानना चाहता है उसके 
सम्बन्ध में अन्त घारणाएँ बना लेता है। स्त्रियों के हृदय की हलचल का 
जो अधूरा ज्ञान हमें अभो तक प्राप्त है उसका दूसरा कारण यह है कि उस 
हृदय का विश्लेषक अभी तक अधिकतर पुरुष-हृदय रहा दे। नारी-हृदय के 
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प्रम का विश्लेषण ठीक से नारी-हृदय ही कर सकता है। साहित्य के क्षेत्र में 
स्त्री-लेखिकाओं को सख्या अभी तक बहुत ही न्यून रही दै, इसी से यह 
काम अपूर्ण ही पढ़ा है। परिणाम यह होता है कि स्त्रिपों के सम्बन्ध में 
हृदय के बहुत से विश्लेषण निजी धारणाओं के विकृत परिणाम-सात्र द्वोते 
हैं। प्रमाण यह है कि इधर कवि ने अपना सारा जीवन देवी-प्रम को 
अनभूति मे व्यतोत कर दिया और उधर फ्रॉयड का अन॒यायी अपने ही 
अनमान लगाए चला जा रहा है ! 

प्र म, क्योंकि अनुभूति-साध्य विषय है, अतः उसमे कौन कितना गद्दरा 
उतर गया है यह काव्य में उसकी अपनी अंतदशाओं आर शरीर पर डनकी 
प्रति क्रयाओं के चित्रण से जाना जासकता है। आधुनिक हिन्दी कविता में 
व्यक्तिगत सुख दुःख से सम्बन्धित मनोविकारों के विश्लेषण और वर्णन की 
ओर बहुत ध्यान दिया गया है। इस दिशा में श्री जयशझूर असाद को अत्य- 
घिक सफलता मिली । मनोविकारों को मूर्त रूप देने ओर उनके सूक्ष्म से 
सूच्म सूत्रों तथा गहरे से गहरे पटलों को देखने-दिखाने में उन्हें विशेष आनन्द 
आता था। महादेवो मनोभावों मे डूबने के साथ ही ख्राथ उनके कायिक 
प्रतिवतनों की सजीव मूर्तियाँ भी अत्यन्त कौशल्ल से प्रस्तुत करती हैं । 

किशोरावस्था और योवन के संगम के कुछ ऐसे व्रिल्क्षण पतन हो) है 
जो प्रत्येक बालिका के शरीर और मन में नवीन परिवर्तन उत्पन्न करो हैं । 
डन परिवतनों और अनुभतियों का अर्थ उस समय वह सुम्धा स्वर्य नहीं 
सममरू पाती । हिन्दी में रीति-काल के कवियों ने इस दशा के बड़े मादक 
वर्णन किये हैं। पर प्राचीन भावज्ञों में विद्यायति ने इस अवस्था का चित्र 
खींचते खींचते रस का सागर ही लहरा दिया है। भावुक पुरुष ही प्रणय 
की इस भमि के दर्शन रस-लोलुपता की दृष्टि से करते कराते हैं या स्त्रियाँ 
भी ऐसा अनभव करती हैं, यह में कमी कभी खोचा करता था। आशा नहीं 
करता था कि महादेवी जी भी किसी लजीली मुग्धा का चित्र खींचगो 
सहसा एक दिन इस रचना पर दृष्टि पड़ीः- 

'घजञनि तेरे दश बाल ! 
चकित से विस्मित से दहग बाल--- 


आज खोये से आते लोट,. 
कहाँ अपनी चंचलता हार ? अपनी चंचलता हार ९ 


न्याय ऋण! जाती पलक 
कोनसे नव रहस्य के भार ? 
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सरल तेरा झदु दास ! 
अकारण वह शेशव का हास--- 
बन गया कब केसे चुपचाप, 
लाज भीनी सी झूदु मुस्कान 
तड़ितू सी जो अघरों की ओट, 
काॉक हो जाती अन्‍्तर्घान ! 
सज़नि वे पद सुकुमार ! 
तरंगों से द्रृतपद सुकुमार-- 
सीखते क्‍यों चंचल गति भूल, 
भरे मेत्रों की धीमी चाल्न? 
तृषित कन-कन को क्‍यों श्रत्षि चूम, 
अरुण आमभा सी देते ढाल ? 
मुकुर से तेरे प्राण ! 
विश्व की निधि से तेरे प्राण--- 
छिपाये से -फिरते क्‍यों आज, 
किसी सघुमय्न पीड़ा का न्यास 
सजल चितवन मे क्‍यों है हास, 
अधर में क्‍यों सस्मित निःश्वास ?? 
न्‍ ->रश्सि 
प्रम का पहदिला लक्षण है अन्तर में एक प्रकार की कोमलता का जग 
पड़ना । जहाँ आकर्षण ने जन्म लिया नहीं कि ब्यक्ति मधुरता मिश्रित किसी 
शीतल विह्वलता का अत्यन्त तीत्र अनुभव करने लगता है। डस समय एक 
से एक कोसल, एक सेरे एक मधुर, एक से एक काब्यसमयी भावनाएं न जाने 
अन्त:संज्ञा के किस स्तर के उद्गम से उमड़कर ओडठों तक आती हें जिनमें से 
कुछ व्यक्त हो जातीं ओर कुछ मूक रहकर प्र मास्पत्‌ की इज्जत को निहारती 
रहती हें। उस समय इच्छा द्वोती है कि हमारे पास जो कुछ है वह अपने 
नेही के चरणों पर न्‍्योछावर कर दें। किसी प्रकार हम केवल उसकी एुू स्निग्ध 
चितवन और मधुर मुस्कान के अधिकारी हो सके । उसे प्रसन्‍न देखने की 
इच्छा और भी अनेक रूप घारण करती है । उनमें से एक है अपने शरीर को 
उपयुक्त वेश-भूषा से स॑युक्त करना | शज्ञार, जो मन के उत्साह और आद्दाद 
का सूचक है, अपने ही को नहीं दूसरे को भी प्रसन्‍न करने के लिए किया 
जांता है। यह सरस उदाहरण एक बार फिर उद्छ्त करना पड़ रहा है :-- 


श्ौड 
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(१) लौकिक शद्भार : 
'रंजित करदे यह शिथित्ष चरण ले नव अशोक का अरुण राग, 
मेरे मंडन को आज सधुर क्ञा रजनीगंधा का पराग; 
यूथी की मीलित कल्ियों से 
अलि दे मेरी कवरी संवार ! 
लहराती आती मधुर - बयार !! 
-“-सान्ध्यगीव 
(२) आध्यात्मिक श्यज्ञार : 
शशि के दर्षण मे देख देख, 
मेने सुलकाये तिमिर केश, 
गूंथे चुन तारक - पारिजात, 
अवगु'ठन कर किरण अशेष; 
क्यों आज रिक्रा पाया उसको 
मेरा अभिनव शड्भागर नहीं ?! 
-लान्ध्यगीत 
मद्दादेवी जी के काव्य में दःखपक्ष की प्रधानता है। उसका अधिकांश 
विरह-वेदना समन्वित है। इसोसे उसमे आँसुओ के उल्लेख की प्रचुरता है । 
इच्छा होती है में महादेत्री को प्रांसुओं की रानी--देवी-महादेवी कहूँ । उनके 
काव्य मे अवाहित पीडाधारा से आंतरिक बृत्ति के देर तक निमम्न होते ही 
एक प्रकार की मनोव्यथा का अनुभव पाठक को होने लगता है। इन पंक्तियों 
को फिर देखियेः--- 
“पुलक तुलक उर, सिहर सिहर तन, 
राज नयन आते क्यो भर भर ? 
सकुच सलज खिलती शेफाली, 
अलस मोलश्री डाली डाली, 
बुनते नव प्रवाल कुजों मं 
रजत श्याम तारों से जाली 
शिधिल मधु पवन गिन गिन सधुकण , 
हरसिगार झसरते हैं मर सर ! 
आज नयन आते क्‍यों भर भर ?? 
--नीरजा 
ज़्योत्स्ना घौतव वासंती निशा है। मलय-पवन बह रहा है। नायिका 
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उद्यान में है। पुृष्पों की भीनी गंध, समीर का रोमांचकारी स्पर्श और 
उजली चाँदनी का रम्य-दश्शन उसके प्राण, तन ओर नयन में मादकता भर 
कर संज्ञाहीनता का आद्वान कर रहे हैं । ऊपरी दृष्टि से देखने पर ये पंक्तियां 
मघुऋतु की रजनी का सामान्‍य वर्णन सा प्रतीत होती हैं । पर कवयित्री 
एक एक साँल में न जाने कितनी बात॑ सोच रही है ? शेफाली उसकी ही 
आँखों के सामने सकुचा रही है, लजा रही है, खिल रही है । उसे तो ऐसा 
अवसर कभी नहीं मिला कि किसी की समीपता प्राप्त कर के वह भी एक 
पल को सकुचा पाती, लजा लेती, खिल उठती । सारा यौवन प्रतीक्षा में ही 
ढल गया, मन के सारे अरमान आँसू बन कर ही बिखर गए, समस्त जीवन 
केवल सूनेपन मे ही परिवर्तित होगया। डाली डाली पर मौलशी शआराज 
झलसा कर शयन कर रही है। मघु-पवन का उसे मादक परस मिला है। 
इतने पर भी चह न अ्रलसायेगी ? पर उसके जीवन में विद्य॒ त्‌ स्पश तो 
बहुत दूर, दशन भी दुलेभ द्वो उठा है। कभी होगा भी अथवा नहीं, इसका 
ही भ्रब क्‍या भरोसा दे | कुजों के नीचे झरते हरिसिंगार की शय्या पर तम 
और चाँदनी आर्लिंगन-पाश में' बद्ध पड़ हैं। और यह मधु-पचन ! इसे 
देखो, इस ल्लोभी ने इतने मधु का संचय किया है कि उसके भार से _इससे 
चलता भी नहीं जाता। पर कितना अजान; कितना निष्ठुर है श्रपना प्र॑ भी 
जो हृदय के मानस को सूखते देख रहा है ओर आता नहीं। अंतर भर उठता 
है, शरीर सिहर उठता है और आँसू की बूँद बरौनियों में उलमक कर रह 
जाती हैं। पर इससे लाभ ? सब व्यथ है ! सब विषादपूर्ण ! सब सारदीन ! 
विरद्द सत्य है! प्रतीक्षा सत्य है !! व्यथा सत्य दे !!! 
चिंतन और साधना को दृष्टि से महादेवी जी को एकान्त, घोर निस्तब्घता 
और तम अत्यंत प्रिय हैं | तन्‍्मयता के लिए इन तीनों की स्थिति अनिवाय 
है | यद्यपि प्रत्येक आलोचक ने उनपर यद्ध आक्ष प किया दे कि उनका काव्य 
कल्पना-प्रसृत है, पर उनकी कुछ रचनाओं को ध्यान से पढ़ने पर यह आरोप 
मुमे सारद्दीन प्रतीत होता है । मेरी यह धारणा है कि वे चुपचाप किसी 
प्रकार की साधना में लीन हैं। साधना के प्रकट होने पर डसकी शक्ति ज्ञीण 
हो जाती है और सच्चा साधक यह चाहता भी नहीं कि वह उसका प्रदर्शन 
करे । अ्रतः इस संबंध में उनसे कुछ जानना कठिन ही है। उनकी |'स्मति की 
रेखाएँ” से प्रकट दोता दै कि उन को सबसे अधिक निकट से|,जानने का 
सौमाग्य 'भक्तिन! डपाधिधारिणी उनकी किसी सेविका को प्राप्त है। पर 
ड्सकी जेसीं विद्याबुद्धि है चद भी उस संस्मरण से प्रकट दे द्वी । संस्मरणों से 
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यह भी प्रत्यक्ष है कि रातके पल्ष वे केवल सोनेमे नष्ट नहीं करतीं। कभी कभी 
तो जगते जगते प्रभात होजाता है। स्मृति की रेखाएं? में एक स्थान पर 
उन्होंने शीतलपादी पर आसीन 'योगदर्शन! के अध्ययन की चर्चा की है । 
'दीपशिखा? के पांचवे, तेईसवें, उन्‍्तीसवं, बयालीसवें और पचासचे गीत 
किसी प्रकार भी काल्पनिक नहीं होसकते । उनके परिणाम क्रियात्मक ही हें, 
नहीं तो अर्थ की संगति बेठ ही नहीं सकती । इन्हीं सब बातों के आधार पर 
मेरा अनुमान है कि वे अपने एकान्त क्षणों मे कन्षी कभी डस ल्लीनता को 


प्राष्त होती हैं जो जीव का चरम लक्ष्य और सिद्धि है । 


श्च्छा 
इस अखीम तम में मिलकर 


मुझको पल भर सो जाने दो । --नी हार 
आ मेरी चिर मिल्लन-यामिनी ! है 
तममसयि ! घिर आ धीरे धीरे ! “नीरजा 
कारण ४ पे 
करुणामय को भाता है 
तम के परदे मे आना । ---नी हार 
मेरी प्रिय निशीथ-नीरचता मे आता चुपचाप 
मेरे निमिषों से भी नीरच है उसकी पदचाप. --नीरजा 
क्रिया । 
मे आज चुपा आई '“चातक', 
में आज सुला अंई 'कोकिल', 
कंटकित “मोलभश्रीञ, 'धहरसिंगार' 
रोके हैं अपने श्वास शिथ्िज्ञ |. --खांध्यगीत 
चल पल्तकक. हैं निरनिमेषी, _ 
कल्प पत्च॒ सब तिमिर-त्रेषी, 
आज स्पन्दन भी हुईं उर के लिए श्राज्ञात-देशी ! 
--दीपंशिखा 
फल ५ 


सजनि कौन तम में परिचित-सा, सचि-सा, छाया-सा आता ? 


अनक न | 


--रश्मि 


ना 


मेरे 'नौरव मानस मे मर 


वे धीरे धीरे आये ! -नीहार 


तल 
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पक 


पीछे निर्देश कर चुके हें कि महादेवी जी के काव्य में मिलन के चित्र 
विरल हैं। रश्मि! की एक रचना में वे अपने को उस अज्ञात प्रियतस से 
घिरा पाती हैं । उस प्रकार के आभासों सें श्रवण, नयन, घाण और स्पर्श 
सभी इन्द्रियों को थोड़ी दर के लिए तृप्ति प्राप्त होती है :--- 





श्रवण -सुख -- 
तब बुला जाता मुझे उस पार जो 
दूर के संगीत-सा वह कौन है ! 
नयन-सुख 
+ तब चमक जो ल्वोचनों को मूद॒ता, 


तड़ित की मुस्कान में वह कोन है ?. 
प्राण और स्पर्श-सुख-- 
सुरभि बन जो थपकियाँ दता मुझे 
नींद के उच्छुवास सा वह कौन है? 
द्ीपशिखा! में हमने डनके ही मुख से सना है कि 'रात की पराजय- 
रेख धोकर उषा ने किरण-अक्षत और हास-रोली” से स्वस्तिवाचन करते हुए 
उनका विजय-अभिषेक किया है | अब वे सिल्लन-मन्दिर में प्रवेश करने वाली 
हैं। उस नर्म-कथा, उस मर्म-गाथा, उस रहस्य-वार्ता के कुछ स्वर दूसरों के 
कानों तक भी शीघ्र पहुँच पाएँगे ऐसी आशा लिए हम बेठ हैं । 
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डाक्टर इन्द्रनाथ मदान 


'महादेवी का जीवन विचित्र परिस्थितियों के प्रभावों से पूर्णों है । सम्पन्न 
और शिक्षित परिवार में जन्म, चित्रकला और संगीत की शिक्षा का प्रबन्ध, 
बुद्ध की करुणा की गहरी छाया, दाशैनिक-चिन्तन, पति से पृथक एकाकी 
जीवन, सेवा-भावना का भ्रत्यघधिक उज्ज्वलरूप ग्रादि ने मिलकर उनके व्यक्तित्त्व 
को ऐसा रूप दे दिया हैँ कि हिन्दी ही नहीं भारत और विश्व में कोई स्त्री 
कलाकार उनकी कोटि में नहीं श्रा सकती । जीवन के पट में ऐसे बहुरंगी धागों 
का संयोग -प्रन्यत्र नहीं मिल सकता । | 


आधुनिक कवियों में श्रीमती महादेवी वर्मा का स्थान श्रत्यन्त महस्वपूर्ण 
है । वह इसलिए नहीं कि बे स्त्री हैं, चरन्‌ इसलिए कि उन्होंने आधुनिक 
काव्य को कला ओर साज-श्ज्ार में सर्वाधिक योग दिया है। छ्वायावाद के 
प्रवत्तक स्वर्गीय बाबू जयशंकर असाद”ः और उसके उन्‍्नायक सर्वश्री पं० 
सूयकांत त्रिपाठी “निराला! तथा सुमित्रानन्द पंत के बाद उन्हीं की गणना 
होती दे ! मद्दादेवी जी ने इन कवियों की अपेक्षा छायावादी काब्य को सबसे 
अधिक देन यह दी है कि काव्य उनके कण्ठ से विशुद्ध अ्रनुभूतिमय होकर 
फूटा दे और उनकी कल्पना अनुभूति से ऐसो घुल-मिल्र गई दे कि यह धोखा 
होना कि अनुभूति है या कल्पना, असम्भव नहीं है। हृदय की सूच्मतम 
भावनाओं को जितनी सफलता के साथ देवी जी ने व्यक्त किया है, उतनी 
सफलता के साथ अन्य कोई कवि शायद ही कर सका हो । उनके काब्य में 
कला का विकास न द्वोकर हृदय की सचाई की ऋत्षक है। प्रसाद, निराला 
ओर पंत तीनों दो बाह्य-विषय-परक कविता लिखने की ओर विशेष उन्मुख 
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$ 


रहे हैं--असाद 'कामायनी? लिख कर, निराला जी तुलसीदास” लिखकर और 
पंत जी इधर की प्रगतिशील कविताओं का सूजन करके । परन्तु महादेवी जी 
ने आरम्भ से लेकर अंत तक आत्मपरक कवितायें ही अधिक लिखी हैं । 
उनकी वाणी गीति-काव्य के माध्यम से मुखरित हुईं है, जिसमें वेदना और 
सुकुमार कल्पना का अनिधाय सहयोग रहता है । गीति-काज्य के लिए 
आवश्यक है कि एक कोमल मर्मेस्पर्शी उद्गार नवनोत-सहदृश कोमल, कसक- 
भरे शब्दों में स्वाभाविक रूप से फूट पड़े और उसकी चेदना पाठक और श्ौता 
के हृदय में घर करती चली जाय । महादेवी जी में यह गण है कि उनके 
गीत सीध हृदय पर प्रभाव डालते हैं। वे वनफूल की भाँति अक्ृत्रिम हैं और 
उनमें कहीं बनावट नहीं है । छायावादी काव्य में प्रसाद ने यदि प्रकृति-तत्त्व 
को मिल्लाया, निराला जी ने मुक्त,छुंद दिया, पंत जी ने शब्दों को ख़राद पर 
चढ़ा कर सुडौल और सरस बनाया तो महादेवी जी ने उसमें प्राण डाले 

उसकी भावात्मकता को सम्हद्ध किया । इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रसाद 

निराला और पंत ने भाव-पक्ष की उपेक्षा की । नहीं, ऐसा कहना कवियों के 
प्रति घोर अन्याय होगा । उनकी कविता में भाव-पक्त का उज्ज्वलतम रूप 
निखर कर सम्मुख आया है। हमारे कहने का तात्पय केवल इतना ही है कि 
महादेवीजी ने कल्ला-पक्ष की श्रपेत्षा हृदय-पक्ष पर अधिक आग्रह रखा है। डस 
बीच से कोई स्वाभाविक भावना यदि स्वतः ही नवीन छंद में निस्स॑त हो गईठं 
है तो वह महादेवी जी का जान-बूक कर छुंद-परिवर्तत करना या नवीन 
प्रयोग करना नहीं कहा जा सका; जेंसा कि अखाद, पंत तथा निराला में हुआ 
है। प्रसाद जी नेतो प्रवत्तक के नाते ही काव्य में अनेक परिवर्तन किये हैं । 
उदाहरणार्थ, जेसा कि प्रसाद जी के काव्य का अध्ययन करते समय देख चुके 
हैं, उनका प्रम-पशथ्चिक' लिया जा सकता है जिसे उन्होंने बजभाषा से खड़ी 
बोली में ओर बदले हुए छुंदों में लिखा । पन्‍त जी ने तो स्पष्ट ही 'पछब? की 
भूमिका में भी शब्दों की कोमलता-कठोरता, सुत्नीलिंग-पुल्लिंग में प्रयोग 
और ध्रज तथा खड़ी बोली के अन्तर के साथ नवीन छुंदों की ओर भी अंगुलि- 
निर्देश किया है। निराला ज्यी तो हिन्दी मे छंद के सम्राट के नाते विख्यात 
हैं। उनकी कविता बंधनमय छंदों की छोटी राह” छोड़ कर बह है। परन्तु 
महादेवी जी में ऐसा कहीं नहीं हुआ । उन्होंने तो केवन्ष आत्म-प्रकाशन 
पर लक्ष्य रखा है और इस बीच में यदि नवीन शब्दों--प्रतीकों--और छुंदों 
के नमूने आ गए हैं तो वह स्वाभाविकता-बश | उसमें डनका ऐसा भाव 
नहीं है कि वे कोई पांडित्य प्रदर्शन या नेतृत्व को चेष्टा कर रही हैं। इतना 
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होने पर भी उनके विषय में यह कहना अत्युक्ति न होगी कि उनके छुन्दों-- 
विशेष कर गीतों--का बेहद अनुकरण हुआ हैं और कई बार हमें यह कहने 
को बाध्य होना पड़ता है कि नवीन प्रयोग के प्रति उदासीन रहने वाली इस 
कवयित्री का जो इतना अधिक अनुकरण हुआ उसका कारण यह है कि 
उनकी कविता में दर्द या टीस अधिक है, जो उनके युग की मूल-भावना रही 
हैं और जिसको खेकर छायावाद लन्मा, पनपा और समृद्ध हुआ ह। महादेवी 
जी की कविता में वेदना ओर करुणा का ऐसा साम्राज्य है कि जिसकी शोभा- 
श्री पर सौ-सो स्वर्गों का सुख निछावर है | वेदना कै के ल्लाप से गल्लकर उनके 
हृदय की द्वीभूत अनुभूति पारे की भाँति तरल होकर बह निकली है । 
लेकिन महादेवी जी की कविता को इस विशेषता का मूल कारण है--- 
उनका जीवन । उमका जन्म अत्यन्त सम्पन्न परिवार में हुआ है। पिता बाबू 
गोबिंद प्रसाद वर्मा एम० एु०, एल-एल० बी०, ऐडवोकेट और माता श्रीमती 
हेसरानी देवी विदुषी तथा कल्लाश्रिय नारी हैं। शिक्षा के प्रति डनके विचार 
बढ़े उदार हैं। इसीलिए महादेवी जी की स्कूली शिक्षा के साथ घर पर 
उन्हें चित्र-कला ओर संगीत की शिक्षा देने का भी प्रबन्ध किया गया था। 
इस प्रकार उच्च विचारों के पिता तथा कविता और भावुकता की मूर्ति माता 
द्वारा संगीतकला, चित्र-कला, और काव्य-कला के विकास को सुविधायें पाकर 
हमारी कवयित्नी ने अपने बाल्य-जीवन के सुखद दिवस समाप्त किए | तभी 
१॥ वर्ष की छोटी उम्र में शादी हो गईं । उसके बाद उनको महद्दात्मा गौतम 
बुद्ध के जीवन ओर उनके दाशनिक सिद्धान्तों का अध्ययन करने का अवसर 
मिक्ना । बुद्ध के प्रभाव से उनका जीवन ही बदल्ल गया। उन्होंने निश्चय 
किया. कि वे विवाहित जीवन नहीं बितायंगी और बोद्ध-भिक्षुणी होकर रहेंगी । 
घर वाले इस बात पर राजी न थे। उन्होंने अधिक विरोध न करके अ्रपना- 
अध्ययन चालू रखा। अन्त में प्रयाग यूनिवर्सिटी से संस्कृत में एस० ए० 
पास करने के बाद आपने अपने भिक्षुणी होने के स्वप्न को सेवा द्वारा पूरा 
करना चाहा। वे तब से पति से एथक रह कर प्रयाग महिल्ला विद्यापीठ 
की प्रधान आचार्या के रूप में कार्य कर रद्दी हैं। समय मिलने पर विशेष रूप 
से छुट्टियों में--वे गाँवों में जाकर वहाँ दुवा-दारू भी करती हैं। अत्यन्त सादा 
जीवन बिताते हुए वे साहित्य-साधना में निरत हैं। पर उनका कथन है कि 
साहित्य-पेवा उनके सम्पूर्ण जीवन की साधना नहीं है। वे साहित्य-साधना 
तब करती हैं, जब उन्हें विद्यापीठ के कार्यों से अवकाश मिल जाता है । तभी 
उन्होंने कहा दै--“'सिरी सम्पूर्ण कविता का रचना-काञ् कुछ घंटों में दी 
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सीमित किया जा सकता है। प्रायः ऐसी कविताय कम हैं, जिनके लिखते 
समय मेंने रात में चौकीदार की सजग वाणी या किसी अकेले जाते हुए पथिक 
के गीत की कोई कड़ी नहीं सुनी ।?” इस प्रकार उनका जीवन मूल्नतः सेवा 
का है--रचनात्मक कार्यकर्ता का है । 

जेसां कि हम पहले कह चुके हैं कविता के संस्कार उन्हें अपनी माँ के 
द्वारा प्राप्त हुए हैं। उन्होंने अपने सम्बन्ध में लिखा है--- माँ से पूज्रा-आरती 
के समय सुने हुए मीरा, तुलसी आदि के तथा स्वर-चित पदों के संगीत पर 
मुग्ध होकर मेंने ब्रज-भाषा में पद-रचना आरम्भ की थी । मेरे प्रथम हिंदी-गुरु 
भी ब्रजसाषा के द्वी समर्थक निकले, अतः डल्टी-सीथी पद-रचना छोड़कर 
मैंने समस्या-पूर्तियों में मन ल्गायां॥ बचपन में जब पद्चले-पहल खड़ीं बोली 
की कविता से मेरा परिचय पत्रिकाओं द्वारा हुआ तब उसमें, बोलने की 
भाषा में ही, लिखने की सुविधा देखकर मेरा अबोध मन उसी ओर उत्तरोत्तर- 
आकृष्ठ होने लगा। गुरु उसे कविता ही न मानते थे, अतः छिपा-छिपा 
कर मेंने रोला ओर दरिगीतिका में भी लिखने का प्रयत्न किया | माँ से सुनी 
एक करुण कथा का प्रायः सौ छंदों में वर्णन कर मेंने मानों खण्ड-काव्य 
लिखने की इच्छा भी पूरी कर क्ञषी । बचषन की वह विचित्र कृति कदाचित्‌ 
खो गई है | डसके उपरान्त बाह्य-जीवन के दुःखीं की ओर मेरा विशेष ध्यान 
जाने लगा था। पड़ोस की एक विधवा वधू के जीवन से प्रभावित होकर 
मेंने अबला' 'विधवा' आदि शीषंकों से डस जीवन के जो शब्द-चित्र दिए थे 
वे उस समय की पत्र-पत्रिकाओं में भी स्थान पा सके । पर जब में अपनी 
विचित्र कृतियों तथा तूल्चिका ओर रंगों को छोड़कर विधिवत्‌ अध्ययन के लिए 
बाहर आईं तब सामाजिक जायृति के साथ राष्ट्रीय जागृति की किरणों फेलने 
लगी थीं, अतः उनसे प्रभावित होकर मेंने भी 'श्वज्ञारसयी अनुरागसयी भारत 
जननी सारत माता', तेरे उतारू आरती माँ भारती” आदि जिन रचनाशओ्रों की 
सृष्टि की वे विद्यालय के वातावरण में ही खो जाने के लिए लिखी बई थीं । 
उनकी समाप्ति के साथ ही मेरा कविता का शेशव भी समाष्त होगया । इस 
समय से मेरी प्रव॒त्ति एक विशेष दिशा की ओर उन्झ्ुख हुईं, जिसमें व्यध्टिगत 
दुःख समष्टिगत गंभीर वेदना का रूप ग्रहण करने लगा और प्रत्यक्ष का स्थूल 
रूप एक सूच्म चेतना का आभास देने लगा ।' ' 'करुणा-बहुल होने के कारण 
बुद्ध सम्बन्धी साहित्य भी मुझे बहुत प्रिय रहा है ।? 

अभिप्राय यह है कि महादेवी का जीवन विचित्र परिस्थितियों के 
प्रभावों से पूर्ण है । सम्पन्न और शिक्षित परिवार मे जन्म, चित्रकला और 
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संगीत की शिक्षा का प्रबंध, बुद्ध की करुणा की गहरी छाया, दाशनिक 
चिन्तन, पति से पृथक्‌ एकाकी जीवन, सेवा-भावना का अत्यधिक उज्ज्वल 
रूप शादि ने मिल्ल कर उनके व्यक्तित्व को ऐसा रूप दे दिया है कि हिन्दी 
ही नहीं भारत और विश्व में कोई स्त्री-कल्लाकार उनकी कोटि में नहीं आ 
सकती । जीवन के पट में ऐसे बहुरंगी धागों का संयोग अन्यत्र नहीं मित्र 
सकता | इसीलिए महादेवी जी अपने क्षेत्र में अकेली हें । 

महादेवी जी की कविता के अब तक निम्नलिखित संग्रह निकज्ष चुके 
हैं:--“नीहार!, रश्मि), 'नीरजा', सांध्य-गीत” और 'दीप-शिखा! । “नौहार', 
'एश्मि', नीरजा!, तथा सान्ध्यगीत” की १८% कविताएँ एक ही संग्रह 
“थामा! मं संकलित की गईं हैं। इस प्रकार आज 'यामा! और “दी५शिखा! 
दो वह॒दू संग्रह उनके काब्य के उपलब्ध दें । इन काब्य-अंथों में संग्रहीत 
गीतों से जहाँ महादेवी जी के आध्यात्मिक-चिंतन ओर रहस्यमयी भावना 
का पता चल्नता है, वहाँ डनके अतीत के चल चित्र! “स्मृति की रेखाएँ” 
आदि गद्य क॒तियों से उनके यथार्थत्रादी स्वरूप के दशंन द्वोते हैं । इन रेखा- 
चित्रों ओर संस्मरणों में मदादेंवी की आत्मा छायावाद की सुन्दर भूमि से 
यथाथ की कठोर भूमि पर उतर आई दे । लेकिन उनको संवेदना इतनी 
सरल और पावन है कि जिन व्यक्तियों को लेकर ये रेखाचित्र ल्लिखे गये हें, 
डनसे महादेवी जी का रागात्मक संबंध हो गया है । उनकी दयनीय दुशा 
का चित्र खींचते हुए महादेवी जी ने व्यंग का भी सद्दारा लिया है, जो कि 
आ्राज के गद्य की एक प्रमुख आवश्यकता है । गद्य हइन सब के अनुकूल पड़ता 
है, इसी लिए महादेवी जी ने गद्य को अपनाया द्वे । परन्तु वहाँ भी डनकी 
गहन दृष्टि का प्रकाश है | हिन्दी के प्रसिद्ध समाल्ोचक ओर निबंधकार बाबू 
गुलाबराय एम. ए. ने एक बार लिखा था कि वे गद्य में मद्दादेवी जी का 
लोहा मानते हैं । महादेवी जी के गद्य की प्रोढ़ता का इससे बढ़ा प्रमाण-पत्र 
और क्या हो सकता है। उनके विचारक रूप की काँकी यदि पानी हो, तो 
५ खला की कड़ियाँ और 'महादेवी का विवेचनात्मक गद्य देखिए। पहले में 
नारी को लेकर समाज के संबंध में चस्तुस्थिति के चित्रण के साथ वेज्ञानिक 
विवेचन किया गया है । दूसरे में साहित्य की समस्याओं--छायावाद, 
रहस्यवाद, गीतिकाज्य आदि--पर कवयित्नी ने अपने गंभीर विचार प्रकट 
किए हैं। आधुनिक साहित्यिक समस्याओं पर लिखे ये लेख महादेवी जी 
के अपने चिन्तन और विशिष्ट दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं । 

आइए, अब दम तनिक उनके काब्य की मूल विशेषताओं का अनशीलन 
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कर । हम कह चुके हैं कि महादेवी जी का व्यक्तित्व हिन्दी साहित्य में अपनी 
निजी विशेषता रखता है । भक्ति-काल में जो स्थान मीरा को प्राप्त 
था वद्दी छायावाद में महादेवी जी को प्राप्त है और इसी को देखकर लोग 
उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहते दें । इस विषय में कुछ मत-सेद भी दै। 
कुछ आल्लोचकों की राय में उन्हें मीरा से उपमा देना चाहिए ओर कुछ की 
राय में नहीं | हम उस विवाद में नहीं पड़ना चाहते । तब भी इस विषय पर 
अपनी सम्मति देने का लोभ संवरण हम नहीं कर सकते [| जहाँ तक दुःख-द॒र्द 
ओर पीड़ा-कसक का सम्बन्ध है वहाँ तक मोरा और महादेवी में कोई अंतर 
नहीं है। मीरा भी राजकुमारी थीं और उन्होंने भी 'मेरो दर्द न जाने कोय” 
की पुकार लगाईं थी । महादेवी यद्यपि राजघराने में पढ़ा नहीं हुईं परन्तु ऐसे 
सम्पन्न घराने में अवश्य पेदा हुईं हैं, जदाँ सब प्रकार के सुख शौर सविधाएँ 
प्राप्त हो सकती हैं। उन्होंने भी अपने लिए कद्दा है कि अश्रमय कोमल कहाँ 
तू आ गई परदेशिनी री !! यों व्यथा और पीड़ा का संसार दोनों के पास दे । 
अंतर दै परिस्थितियों और शिक्षा-दीक्षा का | मीरा रहस्यवादी सन्‍्तों की पर- 
म्परा के संस्कार लेकर आई थीं और रेदास की पा से उन्होंने सहज ज्ञान 
का प्रकाश प्राप्त किया था । मद्दादेवी जी बीसवीं सदी के वेज्ञानिक युग मे 
पेंदा हुई हैं, जहाँ वे मिक्णी भी नहीं बन पाई'। उनकी शिक्षा भी बढ़े-बड़े 
ऊँचे भवनों में हुई है । मीरा ने अपने को 'गिरधर गोपाल! के समर्पित कर 
दिया था ओर अंसुवन जल सींचि-सींचि प्रेम बेज़ि बोई! थी। उनका प्रिय- 
तस सगुण साकार था। महादेवी ने भी असीम के प्रति अपने को समर्पित 
किया दै और आँसू उन्होंने भी कम नहीं बहाएं हैं । उनका प्रियतम निगुण 
निराकार है। मीरा की कविता म॑ त्रिकुटी, अनहृदनाद, सरत-निरत, ज्ञान- 
दीपक, सघुम्ना की सेज, सजन्न महल, हंस और अगम देश की चर्चा द्वोने पर 
भी रहस्य भावना गौण है क्योंकि उनके भावों का प्रेरक ब्रज का छुलिया 
गिरधर नागर था । भहादेवी जी में ऐसे प्रतीक नहीं मिलते क्योंकि आज का 
थुम इन प्रतीकों का नहीं है ओर न इनके लिए अवकाश ही दै। इसलिए 
महादेवी में नवीनता भी है और उनकी वेदना कुछ अस्पष्टता से ध्यक्त होने 
पर भी तीखेपन में मीरा से कम नहीं है । हाँ मीरा की-सी सीधी अभिव्यक्ति 
महादेवी जी में नहीं है। उसका कारण यह्द भी दे कि अपनी ध्यथा का वसा 
प्रदृ्शान आज के युग में किसी रुत्री द्वारा नहीं हो खक्कता। लेकिन महादेवी 
जी के विचार और कल्पनाएँ भी मीरा मे नहीं मिलेंगी । इस प्रकार भेद के 
होते हुए भी दोनों में कुछ ऐसी समानताएं हैं कि हम मदादेवी को मीरा के 
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साथ रख सकते हैं। हिंदी के प्रसिद्ष आलोचक श्री तंददुल्वारे वाजपेयी के 
शब्दों में महादेवी जी ओर मोरा दाशनिक दृष्टि से एक परम्परा की अ्नुया- 
यिनी प्रतीत होती हैं । 

महादेवी जी मीरा हैं या नहीं--इसे छोड़ भी द्‌ तब भी उनका स्व॒तन्त्र 
व्यक्तित्व इतना प्रखर है कि उनका महत्व किसी श्रकार उपेक्षणीय नहीं है । 
उनके प्रखर व्यक्तित्व की सबसे बड़ी भावना है--उनकी कविता में दुःखवाद 
का प्रभाव । यह दुःखवाद, यह पीड़ा का संसार, उनके जीवन में अनजाने 
ही बस गया हैं। और जब वह बस गया है तो महादेवी जी उसे संजोए 
चल्ली जा रही दे क्‍योंकि वह उनके उस श्रियतम की देन है जो विश्व के प्रति 
साँस में अपना स्वर मिलाएं हुए है। उनका हृदय प्रतित्रण किसी अभाव का: 
अज्ुभव करता है, उसी की खोज में मस्त रहता द्ैे। वह सचंदा शून्यता का 
अनुभव करती रहती हैं | परन्तु उस सूनेपन को भी वह साम्नाज्ञी हैं ओर 
उसमें प्राणों का ही दीपक जल।कर दीवाली सनाती रद्दती हैं ।* यह सूनेपन 
की दोवाली मनाने का आयोजन उन्होंने इसलिए किया है कि कभी उस- 
प्रियतम से उनका मूक-मिल्लन हुआ था। परन्तु आज वह्द सब सपना दो गया 
है । आज तो उस मूक-मित्रन द्वारा बने पीड़ा के साम्राज्य में ही उन्हें रहना 
है जो ज्षितिज के पार है, जहाँ मिटना ही निर्वाण है तथा नीरव रोदन ही 
जहाँ पह्दरेदार है ।* पीड़ा को ग्रहण करने के कारण उनके जीवन का लोकिक 
सुख-स्वप्न नष्ट हो गया दे । लोकिक सुख-स्वप्न के नष्ट हो जाने से उल्छास 
ओर उत्साह के केन्द्र हृदय में विधाद और निराशा ने घर कर लिया है। 
उनकी यंद्द पीड़ा, जिसने विधाद और निराशा से हृदय को भर दिया है, स्वयं 


१-- अपने इस सूनेपन की में हूँ रानी मतवाली, 
आ्रणों का दीप जलाकर करती रहती दीवाली ! 
२-पीड़ा का साम्राज्य बस गया, 
उस दिन दूर क्षितिज के पार, 
मिटना था निर्बाण जहाँ, 
तीरव रोदन था पहरेदार ! 
केसे कहती हो सपना हैं, 
अलि |! उस मूक-मिलन की बात ? 
भरे हुए श्रब तक फूलों में 


मेरे आँसू उनके हास ! 
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आई है+-उनके अ्रपने जीवन से, ओर उसका माध्यम रहा है वह प्रियतम । 
जब उनकी प्यार से ललचाई पलकों पर घीड़ा का पहरा था तभी उस चित- 
बन ने उन्हें पीड़ा का साम्राज्य दे डाला ओर परिणाम यद्द हुआ कि उस सोने 
के सपने को देखे युग बीत गए तथा उनकी आँखों के कोश रीते दोगए, परंतु 
फिर उस सोने के सपने को देखने का सुथोग न मिला ।'* 
लेकिन यह पीड़ा उन्हें अत्यन्त व्रिय है और वे इसे छोड़ना नहीं चाहती । 
बात यह है कि विरद्दी के लिए पीड़ा का ही एक मात्र सहारा होता है । यदि 
वद्द भी न रह्दे तो फिर उसका जीना मुश्किल हो जाता दे । शेख़सादी से एक 
बार किसी ने पूछा था कि तुम इस पीड़ा को क्‍यों अपने साथ चिपकाए 
फिरते हो, छोड़ क्‍यों नहीं देते ! शेख़ततादी ने उस प्रश्नकर्ता को उत्तर दिया 
था कि पीड़ा ही मेरा जीवन है, यदि इसे छोड़ दूँगा तो में मर जाऊँगा। 
महादेवी जी की कुछ ऐसी स्थिति है । वे भी पीड़ा को अत्यन्त प्यार से 
संभाल कर रखना चाद्वती हें । दुःख को फिलासफी उनको बुद्ध के जीवन से 
मिली है और वहीं से करुणा का खोत भी उनके जीवन में फूटा है। परन्तु वह 
उनके काव्य में अपना निजीपन बनाए हुए दिखाई देता है। वे दुःख को सुख 
से अंधिक महत्व देती हैं और उनका विश्वास है कि दुःख द्वी मानव मात्र को 
परस्पर निकट लाने का साधन है। उनका कथन है--दुःख मेरे निकट 
“जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बाँध रखने 
को क्षमता रखता दे | हमारे असंख्य सुख हमें चाहे मनुष्यता की 
पहली सीढ़ी तक भी न पहुँचा सके किन्तु हमारा एक बूंद ऑस्‌ 
भी जीवन को अधिक मधुर, अधिक उबर बनाए त्िना नहीं गिर सकता। 
मनुष्य सुख को अकेले भोगना चाहता है परस्तु दुःख सब्रकों बॉटक र। 
विश्व-जीवन में अपने जीवन को, विश्व-वेदना में अपनी वंदना को इस 
१--इन ललचाई पलको पर 
पहरा था जब ब्रीड़ा का, 
साम्राज्य मुझे दे डाला 
उस चितवन ने पीड़ा का ! 
उस सोने के सपने को 
देखे कितने युग बीते 
आँखों के कोश हुए हैं 
मोती बरसा कर रीते ! 
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प्रकार मित्रा देना जिस प्रकार एक जल-विन्दु समुद्र में मिलन जाता हैं, कवि 
का मोक्ष है ।? निस्सन्देह उनका यह कथन यथार्थ है । दुःख से जीवन में 
जो बल आता हैं उससे आत्मा उज्ज्वल बनती है । उपास्यदेव की आरा- 
घना में जितना ही कष्ट अनुभव होगा उतनी ही आत्मा उसके निकट 
पहुँचेगी । 'नीदार' और “रश्मि? में उनका यही दुःखबाद तीब रूप में प्रकट 
हुआ दै । 

सम्मचतः महादेवी जी को पीड़ा इसलिए प्रिष है, करुणा इसलिए 
अच्छी लगती हे कि इससे जीवन की साधना पूरी होती है । यही आनन्द 
की चरमावस्था तक ले जाने का साधन दै । तभी व॑ अमरों के ल्लोकों को 
ठुकरा देती हैं; और अपने मिटने के अधिकार को बचाये रखना चाद्दती हें । 
क्योंकि जिस लोक में अवसाद नहीं, वंदना नहीं, जलन नहों, ऐसे ज्लोक को 
लेकर कया होगा ? उनके लिए ऐसा लोक व्यथ हैं ।* दूसरी बात यह द्वै कि 
वे जलन को ही अपने लिए वर चकी हें। इससे प्रमी की भी महत्ता है 
क्योंकि वे जल्नती हैँ तो उनके प्र मो की पीड़ा का साम्राज्य तो बना है, यदि 
वह्द न जलगी तो उस पीड़ा के साम्राज्य में अन्धकार छा जायगा । इसलिए 
वे नहीं चाहती कि अपने अस्तित्व को मिटा द॑ ।* महादेवी के काथ्य की 
यह एक बड़ी विशिष्टता है कि प्रत्येक साधक अन्त में मिलन चाहता है और 
मिलन में उस दुःख का पयंवसान चाहता दे जिस दुःख ने कि उसे मिलन 
की स्थिति तक पह चाया है, परन्तु वे दःख का पर्यवसान नहीं चाहतीं । वे 
उस मानिनी नायिका की तरह हैं, जो प्रियतम की एक भूल पर रूठ जाती 
है और सो-लो बार मनाने पर भी नहीं मानती तथा जिसके जीवन में वह्द 


ब> न से अर जान 


जन -नअबनन-भनतीननिले_»+ जनक पनननीन किक. सत-+-०-+++ननकतन>+मका+त- 


१--ऐसा तेरा लोक, वेदना 
नहीं, नहीं जिसमें श्रवसाद, 
जलना जाना नहीं, नहीं-- 
जिसने जाना मिटने का स्वाद, 
क्या अमरों का लोक मिलेगा 
तेरी करुणा का उपहार, 
रहने दो है देव ! अरे यह 
मेरा प्रिटने का अधिकार | 
२--चिन्ता क्या है, है निर्मम, बुक जाये दीपक मेरा, 
हो जायेगा तेरा ही, पीड़ा का राज्य अँधेरा। 


हि. 
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एक भूल सदा के लिए तीर वनकर समा जाती दै। इसलिए आज महादेवी 
जी ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि उनके प्राणों की क्रीडा कभी शंष न 
होगी और वे पीड़ा में प्रियतम को और प्रियतम में पीड़ा को देखेंगी-- 
पर शष नहीं होगी यह, 
मेरे प्राणों की क्रीड़ा । 
तुमको पीड़ा में हू ढा 
तुममें हू ढ़ गी पीड़ा । 
पीड़ा और प्रियतम परस्पर ऐसे घुल-मिल गए हैं कि दोनों में कोई 
अन्तर दी नहीं रह गया है। इसलिए वे पीड़ा को ही सवस्व मान कर अपना 
और प्रियतम का मिल्लनन नहीं चाद्दतीं; विरद्द में ही उन्हें आनन्द आता है-- 
'मिलन का मत नाम ले में विरद् में चिर रहूँ ।” क्‍यों ऐसा चाहती हैं उसका 
उत्तर यह है कि विरह अतृप्ति दै और जब तक अ्तृप्ति है, अभाव है, तभी 
तक उन्हें उछ्लास ओर आनन्द की प्र रणा मिलती है । मिलन होने पर जीवन 
में कोई हलचल न रहेगी । तब जीवन बिलकुल मूक दो जायगा, भावना 
द्वीन-सा जड़, ओर यद्द मद्दादेवी जी को स्वीकार नहीं है। उनका विश्वास 
है कि कामनाओं की चिर-तृप्ति जीवन को निष्फल कर देती है ओर हमारी 
प्यास बकते ही विरक्ति का स्वरूप ले लेती दै। बादलों का सजल द्वोना 
इसी में है कि सारा जल बरसा कर रीते हो जाये और सख की पूणंता इसी 
में है कि उससे मन फिर जाय । 
लेकिन इतना द्वोने पर भी महादेवी जी का एक स्वप्न अवश्य है, जिसकी 
स्निम्धता से वे परिचित हैं ओर उनका विश्वास है कि उनका आज का विषाद 
कभी सुख में बदल जायगा। उनका वह स्वप्न है--“जिस प्रकार जीवन के 
उषाकाल में मेरे सुखों का उपद्यास-सा करती हुई विश्व के कश-कण से एक 
.१--चिर तृप्ति कामनाओं का 
कर जाती निष्फल जीवन 
बुभते ही प्यास हमारी, 
पल में विरक्ति जाती बन । 
पूर्णाता यही भरने की 
ढुल कर, देना सूने घन; 
सुख की चिर पूत्ति यही है 
उस मध से फिर जेवि मन | 
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करुणा की धारा उमड़ पड़ी है उसो प्रकार संध्या-काल में जब लंबी यात्रा से 
थका हुआ जीवन अपने ही भार से दब कर कातर क्रन्‍्दन कर उठंगा, तब 
विश्व के कोने-कोने में एक अज्ञात पू्र सुख सुसकरा उठगा।” “नीरज! में 
पहुँच कर मद्दादेवी जी अपने उक्त कथन को सार्थकता सिद्ध करती प्रतीत होती 
हैं। यहाँ वे दुःख के साथ सुख का अनुभव कभी-कभी कर लेती हैं। अब 
उनका विषाद मिट-सा चला है। यही भावना सान्ध्यगीत? में और परिष्कृत 
रूप में ब्यक्त हुई है। अब उन्हें अपने हृदय में उस अज्ञात प्रियतम की 
रक्षक स्पष्ट प्रतीत होती है। उन्हें एक करुण अभाव में चिरतृष्ति का संसार 
संत्रित दिखाई देता है, एक लघु क्षण निर्वाण के सौ-सो वरदान देने वाला 
जान पड़ता है और उन्हें जान पड़ता है कि वेदना के सोदे में उन्होंने किसी 
निधि को पा लिया है) । आज उनके प्राणों में दूर के संगीत की भाँति 
कोई गूं जता है और उन्हें अपने को खोकर कुछ खोई हुईं वस्तु मिल गई 
है। विरह की निशा मिलन के मघु-दिन में सनात होकर आईं है। आज 
उनके हृदय में कोई आकर बस-सा गया है'। यह्दी कारण है कि 
वे आज अपने हृदय को अथवा आत्मा को दीपक को भाँति मधुर-मथुर जलने 
का आदेश देती हैं। तीदार! में उनका कथन था कि है नभ की दीपा- 
वलियो ! तुम पल भर के लिए बुक जाना क्योंकि करुणामय को त्म के परदे 
में आना भाता है । * लेकिन 'नीरजा' में प्रियवम के पथ के आल्लोक के 
लिए उनको अपनी-ग्रात्मा को दीप की भाँति प्रज्वल्षित रखना है ।* 'सांध्य-गीत” 


् 


१---एक करुण अ्रभाव में चिर-तृप्ति का संसार संचित 
एक लघ क्षण दे रहा निर्वाण के वरदान शत-शत, 
पा लिया मैने किसे इस वेदना के मधुर क्रय में, कौन तुम मेरे हृदय में ? 
२->गूजता उर में न जाने दूर के संगीत-सा क्या, 
ग्राज खो निज को मुझे खोया मिला विपरीत-सा क्या, 
क्या नहा भ्राई विरह-निशि मिलन मधु-दिन के उदय में, 
कौन तुम मेरे हृदय में 
१--हैं नभ की दीपावलियों 
तुम पल भर को बुझ जाता, 
करुणामय को भादा है, 
तम के परदे में आना । 


२--मधुर-मधुर मेरे दीपक जल 
युग-युग, प्रति दिन, प्रतिक्षण, प्रतिपल 
प्रियतम का पथ झालोकित कर । 


|| 
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में भी उन्हें यही भावना आगे ले जाती है ओर विरह की घड़ियाँ उन्हें 
मधुर मध की यामिनी सी जान पड़ती हँं--“विरद्द की घडियाँ हुई अलि 
मधर मध की यामिनी- सी ।! दीप-शिखा! में तो साधना के प्रारंभ से 
ज्ञेकर सिद्धि प्राध करने तक की सभी स्थितियों के दशन हो जाते हैं। 
उन्होंने अपनी साधना का दिग्दशंत कराते हुए लिखा है कि में दीप के 
समान अवरिराम मिटती हुईं स्व॒जन के समीप-सी आ रही हूँ । * संभवत: 
इसीडिए उनका चितेरा दीपक तूलिका रख कर सो गया है। ठीक भी है, 
मिल्नन का प्रभात आए और कल्पना साकार हो जाए तथा चित्र मे प्रायों 
का संचार हो जाए तब साधना की पूर्ति के अंतिम क्षण का ग्रागमन समम 
- लेना चाहिए। * इस प्रकार पीड़ा उनके काव्य में साधना का माध्यम रही 
है, जिसके द्वारा वे मिलन की स्थिति तक पहुँचती हैं । 

अब तक हमने यद्द देखा है कि किस प्रकार महादेवी जी के काश्य में 
पीढ़ा और करुणा तथा वेदना का साम्राज्य है और केसे उस वेदना को वे 
अपना बना कर रखना चाहती हैं | उनके काब्य की इस मूल विशेषता के 
पश्चात्‌ हमारा ध्यान सहसा उनके साघुये भाव की ओर चल्ना जाता है। 
मीरा की भाँति वे भी माछुय-भाव की उपासिका हैं। माधय भाव में प्रिया 
और प्रियतम का संबन्ध माना जाता है। भगवान्‌ को साधकों ने कभी माता, 
कभी पिता, कभी स्वामी, कभी सखा, कभी प्रियतमा और कभी प्रियतम के 
रूप में देखा है। इन सभी रूपों में प्रिहृतम-प्रियतमा का रूप सबसे अधिक 
आनन्दप्रद है, क्योंकि इसमे परस्पर के भाव-प्रकाशन मे किसी प्रकार का 
व्यवधान नहीं रहता । गोपियों की कृष्णोपासना भी इसी रूप की थी 
इसीलिए वे कृष्ण के अधिक निकट थीं | महादेवी जी भो माधय-भात्र से 
ही अपने प्रियतम को भजती हैं। वे नारी हैं, और नारी के लिए इससे 
अधिक स्वाभाविक मार्ग दूसरा नहीं हो सकता । यद्द मी एक कारण है कि 
उन्होंने अपने ब्रह्म को श्रियतम का रूप दिया है । वे अपने श्रियतम को 
३--दीप सी में 

था रही ग्रविराम मिट-मिट स्वजन श्रोर समीप सी में । 
१---सजल हैँ कितना सबेरा ' 

कल्पना निज देख कर साकार होते 

गौर उसमे प्राण का सचार होते 

सो गया रख तूलिका दीपक चितेरा ' 
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बहुध। 'प्रिय' कह कर पुकारती हैं । वेसे उसके सोंदर्य का वर्णशत करते समय 
'सुन्दर' 'चिर-सुन्दरर और उसकी उपेक्षा को बताते हुए “निठुर' “निम्मोद्दीः 
“तिर्मम” आदि कह कर भी संबोधित करती हें | कहने का तात्पय यह है कि 
वे समयानुकूल संबोधन करती हैं । परन्तु मद्दादेवी की विशेषता यद्द है कि 
वे सबंत्र गंभीर रहती हैं। कभी उनको गोपियों की भाँति प्रियतम से छेड़- 
छाड़ या हास-परिहास करने का ध्यान नहीं आता । बात यद्द द्वे कि वे 
सूचम-ब्रह्म की उपासिका हैं, जहाँ कि उनकी कोई प्रतिद्व द्विनी नहीं है 
और जहाँ असीम-पथ पर उन्हें स्वयं आगे बढ़ना है । इसीलिए उनकी पूजा 
भो स्वयं मन के भीतर होती है | किसी मंदिर में उनका प्रियतम नहीं है, 
जहाँ वे मोरा की भाँति नाच सक । वे तो वाह्य पूजा के विधान को भी 
स्वीकार नहीं करतीं । उनकी दृष्टि में पूजा या अचन व्यथ है। जब उनका 
लघुतम जीवन ही उस असीम का सुन्दर मंदिर है, जब उनकी श्वास नित्य 
प्रिय का अभिनंदन करती रहती हैं, जब पद्‌-रज धोने के लिए लोचनों के 
जल-कण उनके पास हें, जब पुलकित रोम मी अच्षत हैं और पीड़ा ही 
चंदन दै,जब स्नेद्द भरा सन मिलमिल्ाते दीप की भाँति जलता रद्दता है, 
जब दृग-तारक ही कमल पुष्प का काम देते हैं, जब हृदय की धड़कन ही 
धूप बन कर उड़ती रहती है, जब अधर प्रिय प्रिय” जपते हैं और पलकों 
का नतेन ताल देता है, तब बाह्याडंचर की क्या आवश्यकता है ? * इसीलिए 
वे शून्य मंदिर में स्वयं प्रियतम की 'परतियो बन जाना चाहती हैं और 
उनके गीले नयन आरती करना चाहते हैं । * यह सब देख कर लगता है कि 
१--क्या पूजा क्या अचेन रे ” 

उस असीम का सुन्दर मंदिर मेरा लघृतम जीवन रे ! 

मेरी दवार्य करती रहतीं नित प्रिय का अभिनंदन रे ! 

पद-रज को धोने उमड़े श्राते लोचन में जल करण रे ! 

ग्स्‍रक्षत पुलकित रोम मधुर मेरी पीड़ा का चंदन रे ! 

स्नेह-भरा जलता है भिलमिल मेरा यह दीपक-मन रे ! 

मेरे दुग के तारक में नव उत्पल का उनमीलन रे ! 

धूप बने उड़ते रहते हैँ, प्रतिपल मेरे स्पन्दन रे ! 

प्रिय-प्रिय जपते अ्रधर ताल देता पलकों का नतंन रे ! 
२--शून्य मंदिर में बनूंगी आप मे प्रतिमा तुम्हारी । 

मेरे गीले नयन बनेंगे आरती । 
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मद्दादेवो जी पर भक्तों और निगु णिये संतों का प्रभाव पर्याप्त मात्रा में पड़ा 
है। जहाँ इस प्रकार के निवेइन हैं, वहाँ उनकी भक्तों ओर संतों से प्रभावित 
भक्ति-भावना का ही प्रकाशन अधिक दे, रहस्य-भावना कम | उन्होंने मधुर- 
तम व्यक्तित्व की प्रतिष्ठ। करके प्रति आत्म-निवेदन किया है । .उस आत्म- 
निवेदन में उनकी आत्मा स्वकीया की भाँति अपने प्रियतम के पथ में आँखें 
बिछाए रहती दै और निरंतर उसकी पूजा-अर्चन का विधान किया 
करती दै। - 

मद्दादेवी जी की कविता में तीसरा विशेष तत्त्व है उनके द्वारा गृहीत 
प्रकृति का स्वरूप। छायावाद में प्रकृति का कई रूपों में उपयोग हुआ है। 
कहीं वह सचेतन मानवी बनकर सम्मुख आईं, कहीं स्वतंत्र चित्रण के केन्द्र 
के रूप में ओर कहीं मानव-मन में उठती सुख-दुःखात्मक श्रजुभूतियों के 
व्यक्तिकरण में सहायता देने के लिए। यह अ्रंतिम रूप द्वी प्रमुख है, जिसमें 
मानव ने प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित किया है । प्रकृति मानों एक श्रंग 
है, जिसके द्वारा भावनाएं सरलता से व्यक्त दो जाती हैं। आज ही नहीं, 
रीतिकाल में भी, जब कि प्रकृति जड़ बन कर रद्द गई थी--उसका यह रूप 
किसी न किसी प्रकार सम्मुख आता ही रहा। छायावाद तो प्रकृति को 
सचेतन करने के लिए आया ही था। छायावाद में कहीं तो यद्द हुआ दै कि 
भावनाएं ही प्रकृति का माध्यम हुई हैं और कहीं प्रकृति-वर्णन से द्वी भावनाएं 
ब्यक्त हुई हें ओर कहीं दोनों का समानुपात हुआ है। स्वतंत्र प्रकृति-चित्रण 
इस काल में कम ही हुए हैं। जो हुए हैं, वे भी कला-विन्यास के लिए । 
मद्दादेवी जी ने प्रकृति के स्वतंत्र चित्रण बहुत कम किए हैं । प्रकृति के स्वतंत्र 
चित्रण के लिए “यामा” में उनकी एक ही कवितढ दै--द्विमालय के ऊपर । 
उसमें भी उनकी अन्‍्तमु खी बृत्ति उभर आई दै। प्रकृति के रूपों, दृश्यों 
और भावों को मदहादेवी जी ने एक चेतन व्यक्तित्व दे दिया दै। इसे यों कहें 
कि प्रकृति उनके साथ द्वी उनके प्रियतम के प्रति आत्म-निवेदन में सहायक 
होकर समर्पित हो गई है, तो अधिक संगत दहोगा। यही रूप उनके काव्य में 
अधिक प्रमुखता रखता है। वेसे वे भी अन्य कवियों की भाँति ब्रह्म की भोर 
जाती हुईं प्रकृति के सोंद्य से आकर्षित द्ोकर उसमें कुछ देर को खो जाती 
' हैं। लेकिन ऐसी कविताओं में भी, अंतिम पंक्ति से वे अपने जी की जलन 
भी व्यक्त कर ही देती हैं। बात यह है कि मन की ब्यथा का घ्यक्तीकरण 
उन्हें इतना प्रिय है कि उसे वे बचा नहीं सकतीं, सत्र उसकी छाया आ दी 
जाती है। 'रश्मि! की 'रश्मि? नाम की कविता को दी लें तो उसमें प्रभात के 
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स्व॒तन्त्र ओर सुन्द्र चित्र मिलेंगे। लेकिन उसके अन्त में कवयित्री ने लिखा 
है कि नींद अपने स्वप्न-पंख फेला कर ज्ितिज के पार उड़ गईं है और अघ- 
खुले €गों के कंअ-कोश पर विस्छृति का खुमार छाया हुआ दे । यही नहीं, 
प्रभातकाल की स्वणु-वेला में यद्द हृदय-चितेरा अश्र-हास लेकर सुधि-विद्ान 
रेंग रहा है। मद्ादेवी जी की कविता में प्रकृति के रूपक बहुत मिलते हें । 
“हपसि तेरा घन केश-पाश” में पावस का, 'घीरे धीरे उतर चजषितिज से आ 
वसंत रजनी” में वसन्‍्त की रात्रि का, 'लय गीत अमर, पद ताल अमर” में 
प्रकृति का अप्सरा के रूप में चित्रण आदि प्रकृति के ऐसे सांगरूपक हैं, 
जिनमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया है ओर प्रकृति का स्वरूप नेत्रों के 
सम्मुख प्रत्यक्ष हो गया है। इन से भी अधिक प्रकृति का स्वरूप वहाँ खुला 
है, जहाँ प्रकृति के साथ कत्रयित्री ने अपने जीवन को एकाकार कर दिया है। 
इस दृष्टि से “प्रिय ! साॉध्य गगन मेरा जीवन? बाला गीत अत्यंत उत्कृष्ट है। 
सांध्य-गगन के सोंदर्य के साथ अपने जीवन का ऐसा उत्कृष्ट सामंजस्य स्था- 
पित किया गया है कि कल्लाकार की प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जा सकता । 
कवयित्री कहती हैं कि मेरा जीवन सांध्य-गगन की भाँति है। यह गोधूलि 
बेला के कारण घुंघला क्षितिज मेरे हृदय का विराग है। सांध्य नभ की 
लालिमा सा ही मेरा सुहाग है, संध्या की शून्य छाया के सरय ही राग 
हीन मेरी काया है, और रँगीले घन हो मेरे सुधि भरे स्वप्न हैं। इस प्रकार 
संध्या और मेरे जीवन में कोई अंतर नहीं है ।* इन पूर्ण रूपकों के अतिरिक्त 
ऐसे खंड-रूपकों की भरमार है जहाँ प्रकृति के कुछ चित्र लेकर अपनी भाव- 
नाओं को व्यक्त किया गया हैं । 'बिरह का जलजात जीवन | विरह का जलजात !! 
ओर 'में नीर भरी दुख की बदली' आदि गीतों में ऐसे ही रूपक ब्यक्त हुए 
हैं।* इस प्रकार महादेवी जी में प्रकृति के र॑ग'न चित्र असंख्य हैं पर वे सब 
१--प्रिय ! सांध्य गगन, मेरा जीवन ! 
यह क्षितिज बना धूंघला विराग 
नव ग्ररुण अरुण मेरा सुहाग, 
छाया सी काया वीतराग, 
सुधि-भीने स्वप्न रेंगीले घन ! 
२ (क)--विरह का जलजात जीवन विरह का जल जात । 
वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास, 
अश्रु चुनता दिवस इसका ग्रश्नु गिनती रात ' 


न अथ 
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या तो उनकी भावना से रेंगे हैं या उनमें उनकी भावना व्याप्त हे। तात्पय 
यह है कि प्रकृति महादेत्री जी के जीवन में एकाकार होकर उनमें विरह-मिल्लन 
की अलुभतियों के चित्रण में सहायक दो गई है । 

इस सब के साथ वर्तमान हिंदी कविता में रहस्यवाद की वे एकमात्र 
कवयित्री हैं। जहाँ रहस्यवाद की चर्चा द्वोती है, वहाँ हमारा ध्यान सहसा 
दाशनिक और साधक ज्ञानियों की ओर चला जाता है। परन्तु महादेवी जी 
साधक जहीं हैं, आराधक हैं, जेसा कि हम उनके माधुय-भाव की विवेचना 
करते समय देख खुके हैं। इस आराधना के कारण उनका कवि सेव शिशु 
की भावुकता से अभिभृत रहा है । इसलिए उनकी अनुभूति कभी फीकी नहीं 
पड़ी । दीप-शिखा? के गीतों में भी, जहाँ चिंतन अधिक गहरा हो गया है, 
वे अपने डसी सहज्म आकर्षक रूप में विद्यमान हें । उन्होंने स्वयं एक स्थान 
पर लिखा है---''मानवीय संबंधों में जब तक अनुराग-जनित आत्मविस्जन 
का भाव नहीं घुल जाता तब तक वे सरस नहीं द्वो पाते और जब तक मघु- 
रता सीमातीत नहीं हो जाती तब तक हृदय का अभाव दूर नहीं होता । इसी 
से इस ( प्राकृतिक ) अनेकरूपता के कारण पर एक मसधुरतम व्यक्तित्व का 
आरोपण कर उसके निकट आत्म-निवेदुन कर देना इस काव्य का (रहस्यवादी 
काव्य का) दूसरा सोपान बना, जिसे रहस्यमय रूप के कारण ही रहस्यवाद 
का नाम दिया गया ।” जब कि उसके प्रथम रूप के बारे मे वे कह्दती हैं कि 
“छायावाद की प्रकृति घट, कूप आदि में भरे जल की एकरूपता के समान 
अनेक रूपों में प्रकट एक सहापत्राण बन गईं, अतः अब मनुष्य के अश्र, मेघ 
के जल-कण, और प्रथ्वी के ओस-ब्रिन्दुओं का एक ही कारण, एक ही मूल्य 
है ।” स्पष्ट है प्रकृति में मानवी-भावों की छाया या उसके साथ मानव-सावना 
का तादात्म्य महादेवी जी की सम्सति मे छायावाद है और जब प्रकृति में 
एक मधुरतम व्यक्तित्व का आरोप कर उसके प्रति आत्मनिवेदन किया जाता 
है, तब रहस्यवाद हो जाता है। शर्थात्‌ रहस्थवाद छायावाद की दूसरी सीढ़ी 
है। यहाँ इस विवाद में न पड़ कर दम केवल महादेवी जी के काव्य में डनके 
कथनानुसार रहस्यवाद की छानबीन करेंगे । 
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(ख)--में नीर भरी दुख की बदली ' 
विस्तृत नभ का कोई कोना, 
मेरा कभी न अपना होना, 
परिचय इतना इतिहास यही 
उमड़ी कल थी मिट आज चली ?! 
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जसा कि हम कह चके हं--उनके काव्य में चिन्तन का श्राधान्य है 
ओर चिन्तन दाशनिकता की ओर ले जाता है, जिसके भवात्मक प्रकाशन 
को रहस्यवाद कहते हैं। आत्मा और - परमात्मा दोनों एक हैं । आस्मा 
परमात्मा से बिछुड़ गईं है और माया के आवरण में अपने शुद्ध स्वरूप को 
न देख सकने के कारण परमात्मा का अनुभव नहों कर सकती, यदि साधना 
द्वारा साया का आवरण हुटा दिया जाय तो परमात्मा का साज्ञात॒कार हो 
जाता है, आदि क्रमश: आत्माके परमात्मा तक पहुँचने के साधन हैं । रहस्य- 
वादी कवि भी इस प्रक्रिया का सहारा लेता है। वह सृष्टि में स्ंन्र उसी को 
छाया देखकर पूछ उठता है कि न जाने वह कौन दै, जो तारों में हँखता, 
विद्य त्‌ मे चमकता, ओस-बिन्दुओं में रोता है । उस 'कोन' के लिए उसकी 
आत्मा विज्ञासा-भाव से पीडित हो उठती है। प्रकृति के परिवर्तन में उसे 
उसी का भाव जान पड़ता द्वे) । इसके साथ साथ वह अपने प्रियतम के 
पथ की ओर निरन्तर बढ़ता जाता है और उस पथ पर चलते हुए डसे विरह 
की तीघ्र बंदना सहनी पड़ती है। यह विरह की तीघत्र वेदना ही रद्दस्यवादी 
कवि के काव्य का प्राण होती है। ऐसे स्थत्ञों पर वह लौकिकता के रूपकों 
को श्रपनाने के लिए बाध्य होता है। महादेवी जी ने स्वयं इस सम्बन्ध में 
कहा है कि रहस्यवाद में मर्मस्पर्शी ब्यंजना के लिए लौकिकता का इतना 
आधार अत्यन्त आवश्यक होता है। उनके शब्दों में 'जायसी की परोक्षानुभूति 
घाद्दे जितनी ऐकान्तिक रही दो परन्तु डनकी मिल्नन-विरह्द की मधुरस्पर्शी 
अभिव्यंजना क्या किसी लोकोसर लोक से रूपक लाई थी ? हम चाहे 
आध्यात्मिक संकेतों से अपरिचित द्वों परन्तु उनकी क्ौकिक कल्ा-रूप 
सप्राणता से हमारा पूर्ण परिचय द्वे। कबीर की ऐकान्तिक रहस्यानुभृति के 
सम्बन्ध में भी यही सत्य है ।” सारांश यह कि कबीर और जायसी की भाँति 
ही महादेवी जी की रहस्यानुभति भी लौकिक रूपकों द्वारा व्यक्त हुईं है। 
वे भी अपने को उसी एक मात्र सत्ता की चिर-विरहिणी समझती हें और 


१--जब कपोल-गुलाब पर शिक्ष प्रात के 
सूखते नक्षत्र-जल के विन्दु से 
रश्मियो की कनक धारा में नहा 
मुकुल हँसते मोतियों का अश्रघ्य॑ दे, 


स्वप्नशाला में यवनिका डाल जो 
तब दुगो को खोलता वह कौन है ? 
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उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करती हें । वे उससे मिन्‍न नहीं हैं क्‍योंकि 
जसे सिनन्‍्धु को वीचि-विल्लास अपना कुछ परिचय नहीं दे सकते डसी प्रकार 
कवयित्री के बुद्‌ बुद्‌ प्राण भी उसी मद्दासमुद्व में लीन होते ओर उसी से 
प्रकट होते हें? । उनकी आत्मा का परमात्मा से वही सम्बन्ध है जो विश्ु- 
विम्ब से चन्द्रमा का सम्बन्ध होता है । इसीलिए उनका कथन है कि उस 
किरण को कोंतूहल के बाण खींचकर विश्व में ले आते हैं और जब ओस से 
घुले पथ में तेसा छिएा आह्वान आता है तो वही किरण अपना अधूरा खेल 
भूलकर तुम्ददी में अन्तर्धान हो जातो है । यह अनुभव करके ही कवयित्री 
अपना परिचय नहीं देना चाहती । जब वह प्रियतम एक ही हैं तब फिर 
परिचय केसा ? चित्र का रेखाओं से, राग का स्वर से, असीम का सीमा से 
आर काया का छाया से जो सम्बन्ध है वही आत्मा और परमात्मा का 
सम्बन्ध है फिर परिचय देना व्यर्थ है ।* जब इस स्थिति का अनुभव हो 
जाता है तब व्यथा न जाने कहाँ चलो जाती है । नयन श्रवण-मय और 
श्रवण नयन-मय हो जाते हैं, रोम रोम में एक नया ही स्पनइन होने लगता 
है और छाले प्रसन्‍नता से फूल बन जाते हैं।* सीमा श्रसीम में मिट जाती 
१--सिन्धु को क्‍या परिचय दें देव, बिगड़ते वीचि विलास? 

क्षत्र हें मेरे बद-बुद प्रारा तुम्हीं में सृष्टि तुम्हीं में नाश । 

२--तुम हो विधु के बिम्ब और में 
मुश्धा रश्मि श्रजान 
जिसे खींच लाते स्थिर कर 
कौतूहल के वाण । 

झ्रोस धुले पथ में छिप तेरा जब आता प्राद्धान । 

भूल अधूरा खेल तुम्हीं में होती अन्तर्धान । 
१--चित्रित तू में हूँ रेखाक्रम, 

मधुर राग तू में स्वर-संगम, तू असीम में छाया का भ्रम, 

क्या छाया में रहस्यमय ! प्रेयसि प्रियय्म का अभिनय क्‍या? 

तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्‍या ? 

२--नयन श्रवरणा-मय श्रवण नयन-मय आज हो रहे कंसी उलभन, 

रोम रोम में होता री सखी एक नया उर का सा स्पन्दन, 

पुलकों से भर फूल बरश!ए जितने प्राणों के छाले हैं 

म॒स्कराता संकेत भरा नभ अलि, क्या प्रिय गाने वाले हें ? 


हि 
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है ओर असीम सीमा सें बँध जाता है | बिरह की रात तब मिलन का प्रात 
बन जाती है ।।? तब साधथिका बन्दिनी होकर भी बंधनों की स्वामिनी हो 
जाती है--बन्दिनी बनकर हुईं मे बंधनों की स्वामिनी सी ।! यही वह 
स्थिति होती है जब वह गा उठती है कि “बीन भी हूँ में तुम्हारी रागिनी भी 
हूँ ।” तब समस्त विश्व का सुख दुःख प्रियतम के कारण मधुर बन जाता हैं 
ओर साधिका का स्पश पाते ही काँटे कलियाँ और प्रस्तर रसमय हो जाते 
हें--'मेरे पढ़ छूते ही होते काँट कलियाँ, प्रस्तर रसमय! । >सारांश यह हे 
कि महादेवी जी से रहस्यवाद का स्वाभाविक विकास है ओर वे कबीर 
ओर जायसी के बाद हिन्दी में रहस्यचाद को परम्परा को आगे वढानेवाली 
एकमात्र कवयित्री है। मीरा की-सी तीखी और सरल अनुभूति उनमे नहीं 
है, परन्तु कल्पना के मघुर संयोग से उन्होने जिस भावना-लोक में अपने 
प्रियतम के साथ आँख मिचोनी खेली है ओर प्रकृति के सॉंदर्य के माध्यम से 
डससे साक्षात्कार किया है, वह मीरा से उन्हें ऊँचा उठा देता है। 
रहस्यवाद की ऐसी स्वाभाविक कविता हिन्दी मं तो है ही नहीं, विश्व की 
अन्य भाषाओं में है। लोगो को उनकी अस्पष्टता के प्रति बड़ी शिकायत है, 
परन्तु यह महादेवो की नहीं युग की विशेषता है | छायावाद की 
प्रतीकात्मक पद्धति के कारण अस्पष्टता सभी में है । महादेवी जी 
में अस्पष्टता का एक कारण यह भी है कि साधना की जिस ऊँची 
भूमिका से उनका आत्म-निवेदन हुआ है वह साधारण पाठक को एकदम 
बुद्धि-गय्य नहीं होता | उनके नारी-हृदय ने संयम की रेखा को नहीं लाॉँधा 
है। यह भी एक कारण है जिससे वे कुछ अधिक स्पष्ट नहीं हैं। इतना होने 
पर भी यदि हम उनके जीवन और साधना-पथ को समझ लें तो दमें उनकी 
कविता समभने में कोई कठिनाई न होगी । 

महादेवी जी का कलापक्ष भी उतना ही सुन्दर हे जितना कि भावपक्ष । 
वह इसलिए नहीं कि उन्होंने प्रसाद, पंत, निराला आदि की भाँति कोई नई 
क्रांति की है। उसकी सुन्दरता उनकी स्वाभाविकता में हैँ । उनकी दृष्टि में 
कविता हृदय की अनुभूति है। पालिश करने से उसका स्वरूप परिवर्तित हो 
जाता है। इसलिए वे जो रचनाएं लिखती हैं, एक द्वी बार लिखती हैं, उसे 
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३--चिर मिलन की रात को अ्रब 
तू विरह का प्रात रे कह । 

४--मधुर मुझको हो गये सब 
मधुर प्रिय की भावना ले । 
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'संशोधन', 'खुराद” या 'पात्तिश” की कसोटी पर नहीं कसतीं। यही कारण 
दै कि उनमें कृत्रिमता का आभास नहीं मिलता औ्ौर वे हृदय से उद्भूत भावों 
ओर अनुभूतियों की एकरूपता प्रदर्शित करती हैं। इस अक्ृत्रिमता के कारण 
दी उनकी भाषा अत्यन्त परिष्कृत, अत्यन्त मघुर और अत्यन्त कोमल है। 
स्वाभाविकता का उन्होंने इतना ध्यान रखा है कि मात्राओं की पूर्ति और तुक 
के आग्रह के लिए कुछ शब्दों का अद्ग-भज्ञ भी हो गया है। “'बातास” का 
'बतास”, “आधार” का अधार', ज्योति' का ज्योंती', कर्ंघधार! का 'कणा- 
धार! लिखने में उन्होंने कभी संकोच नहीं किया । उनकी कविता में कहीं- 
कहीं अंत्यानुआस भी नहीं मिलते हैं; परन्तु तुक ओर शब्दों के ऐसे प्रयोग 
डनके काव्य की गति को मन्द नहीं करते वरन्‌ उसमें स्वाभाविकता ला 
देते हू । 

दूसरी बात उनकी अभिव्यक्ति में यह है कि वह सूच्मतम भावनाश्रों को 
वाणी देने के कारण संकेतात्मक है । उसमें शब्दों के लाक्षणिक प्रयोग, अमूत्ते 
वस्तुओं के लिए मर्त योजनाएं, भावों और प्राकृतिक रूपों के मानवीकरण 
आदि छायावादी शेली की सभी विशेषताय पाई जाती हैं। उनके काब्य में 
शब्द-चित्र भी अधिक मिलते हैं। इसका कारण यह दे कि वे चित्रकार भी 
हैं। उनको अन्तिम कृति दीप-शिखा? में प्रत्येक कविता की प्रष्ठभूमि के 
लिए एक-एक चित्र दिया गया है। यामा! में भी ऐसे ही चित्र हें | हन चित्रों 
की विशेषता ऐसे रंगों का विधान है, जो दृश्य या रूप को ज्यों का त्यों 
उतार दे । चित्रकार की तुलिका ओर कवि की वाणी दोनों के संयोग से 
उनकौ कविता खिल उठती है। एक आल्लोचक ने यह ठीक ही लिखा है कि 
महादेवी जी के यहाँ एक ओर चित्रकल्ला की गोद में काव्य-कला खेल्नती दे 
ओर दूसरी और काव्य-कला की अमतंता रेखा और रंग के सहारे चित्रित 
( मत ) हो गई दै। उनके चित्रों में दीपक, शतदल ओर काँटे तथा बादल 
' आदि का प्रयोग बसे ही है जसे उनके गीतों में । 

मद्दादेवी जी ने गीतिकाब्य ही अधिक छिखा है और अंतमु खी भाव- 
नाओं को व्यक्त करने के ल्ञिण गीतिकाव्य ही उपयुक्त होता है । इन गीतों में 
उनके हृदय का हष-विषाद सद्दज रूपमें व्यक्त दोठठा है। महादेवीजी ने लिखा 
है “गीत का चिरन्तन विषय रागात्मिका वृत्ति से सम्बन्ध रखने वाली खुख 
दुःखात्मक अनुभूति से ही रहेगा । खाधारणत: गीत व्यक्तिगत सीमा में सुख- 
दुःखात्मक अनुभूति का वह शब्द-रूप है, जो अपनी ध्वन्यात्मकता में गेय 
हो सके ।”” अपने गीतों के सम्बन्ध में उन्होंने यह उचित ही लिखा है। 


हि ज्‌ ९ 
“श्र महादंवी वसा 


वास्तव में उनके गीत निराला जी की भाँति तातब-स्वर के सीमित बंधन में 
बंद नहीं हैं, वे अपनी ध्वन्यात्मकता से ही गेय हैं, जिनमें संगीत-काव्य का 
अनुयायी है और मानव-वृत्तियों के चित्रों को गति और सौन्दय दे देता है। 
गीतों की जो परम्परा बेदिक काल से लेकर उपनिषद्‌ काल और मद्दाकाब्य 
काल तक किसी न किसी रूप में चलती रही, उसका प्रथम स्वर दमारी 
भाषा में विद्यापति द्वारा गूंजा। उसके बाद कबीर की प्र म-भक्ति की वाणी 
भी पदों द्वारा जनता तक पहुँची । सूर और तुलसी ने भी उस परम्परा को 
आगे बढ़ाया । लेकिन उसका चरम विकास मीरा में मिलता है। मीरा के 
गीत हृदय की कसक के सहारे स्वरों में ध्वनित हुए हैं। मीरा के बाद गीत 
का स्वाभाविक रूप महादेवी में ही मिलता है । यों छायावादी युग में प्रसाद; 
निराला, पंत तथा अ्रन्य कवियों के सन्दर गीत भी मिल सकते हैं, परन्तु 
गीतिकाब्य का ऐसा विकास उनमें नहीं है, जो महादेवी जी की कल्ला को छू 
सके । उनके गीत निसर्ग सन्दर हैं और उनमें अपनी निजी विशेषता है और 
वद्द है उनकी स्वाभाविक गति और भांव-भंगिमा | महादेवी इस क्षेत्र में 
अद्वितीय हैं। इसके कारण उनका कल्ला-पक्त अनूठा ओर अपूर्व हो उठा है, 
जिसने उनकी भावनाओं को सदा के लिए अमर बना दिया है। 

महादेवी जी अभी तक साधना के पथ पर हें। 'नीहार! के धु धलेपन 
मे रश्मि! के सनहल्ले प्रकाश पर जो 'नीरजा! खिली थी यह '“सान्ध्यगीत! 
की ध्वनि से 'दीप-शिखा! तक अपनी सजल सरस अनुभूति ओर कल्पना की 
५खुड़ियों से सोंदय विकीण कर इस नारी की आत्मा की व्यथा को विश्व के 
कण-कण के माध्यम में से उस अनन्त, असीम के चरणों तक पहुँचाती रही । 
भविष्य में वे प्रभात के अनुकूल मिलन की भूमिका बॉध्‌ कर हम अपने 
आनन्द का भी उसी प्रकार सन्देश देंगी, जेसे विषाद का संदेश दिया है, 
यद् आशा दै | तब उन्हें न जलन रहेगी, न पीड़ा और न दीपक की भाँति 
तिल-तिल कर श्रिय के लिये मिटना ही पड़ेगा। तब उनके काव्य से आशा 
और उत्साह का स्वर्गीय गान फूटेगा ओर तब वे 'शल्लभ में शापमय वर हूँ, 
किसी का दीप निष्ठुर हूँ” की पुकार न लगाकर केवल यही गीत गायेंगी । 


सघजल सीमित पुतलियाँ पर चित्र अमिट असीम का वह, 
चाह एक अनन्त बसतो प्राण किन्तु ससीम-सा यह, 
रज कणों से खेलती किस विरज विधु की चाँदनी में ? 
प्रिय चिरन्तन है सजनि, क्षण-क्षण नवीन सुहागिनी में !? 


महादेवी की आलोचक-द्ृष्टि 


डॉक्टर नमेन्‍द्र 


[ 'महादेवी साहित्य को एक शाश्वत सत्य मानती है । शअनेकता में 
एकता ढूंढ़ने वाली उनकी दृष्टि जीवन और साहित्य के सनातन सिद्धान्तों 
और मूल्यों को लेकर चलती है, जो परिवत्तनों के बीच भी अक्षण्ण रहते हैं । 

उनकी आलोचना-शेली चिन्तन की होली है, जिसमें विचार और 
अ्रनुभूति का संयोग है | वे जैसे वौद्धिक तथ्यों को पचा-पचा कर हमारे समक्ष 
रखती हैं । निदान बौद्धिक-तीक्ष्णता तो उनके विवेचन में इतनी नहीं मिलती, 
परन्तु संडलेषण सर्वत्र मिलता है ।” ] 


जसा मैंने एक और स्थान पर भी कहा है, महादेवी के काब्य में हमें 
छायावाद का शुद्ध अमिश्चित रूप मित्रता है । छायावाद की अंतर खी अनु- 
भूति, अशरीरी प्रेम जो व्राह्म-तृप्ति न पाकर अमांसल सोंदर्य की सृष्टि करता 
है, मानव और प्रकृति के चेतन संस्पशं, रहस्‍्य-चिन्तन ( अनुभूति नहीं ), 
तितली के पंखों और फूलों की पंखड़ियों से चुराई हुईं कक्षा, और इन सबके 
ऊपर स्वप्ल-सा पुरा हुआ एक वायवी वातावरण--ये सभी तत्व जिसमें घुलते 
मिलते हें, वह है मद्दादेवी की कविता । महादेवी ने छायाबाद को पढ़ा नहीं 
है, अनुभव किया है। अतएव साहित्य का विद्यार्थी उनकी विवेचना का आप्त- 
वचन के समान ही आदर करेगा । 

आज एक साथ ही महादेवी जी की लेखनी से उदभूत विवेचभात्मक 
गद्य यथेष्ट रूप में हमारे सामने उपस्थित है। यामा, दी पशिख्य और आधुनिक 
कवि की विस्तृत भूमिकायं, पत्रिकाओं में प्रकाशित चिन्तन के क्षणों में' और 
अब पुस्तकाकार प्राप्त उनके कतिपय लेख काब्य के सनातन सत्यों का जितना 


११४. महादेवी वा 
स्वच्छु उद्घाटन करते हैं, उतना ही आधुनिक साहित्य की गतिविधि का 
निरूपण भी । 
साहित्य-दर्शन 

महादेवी के साहित्य-दर्शन का आधार है भारतीय आदशवाद, जो 
जीवन और जगत्‌ मे एक सत्य की अखण्ड सत्ता मानता है । जगत्‌ के खण्ड- 
खण्ड मे अखण्डता प्राप्त कर लेना ही सत्य दे ओर उसकी विषमताओं में 
सामअझस्य देखना ही सौन्दर्य है। महादेवी इन्हीं दो तथ्यों को साहित्य के 
साध्य और साधन मानती हैं | 

“:--* खत्य काव्य का साध्य ओर सौन्दर्य उनका खाधन है। एक 
अपनी एकता में असीम रहता दै और दूसरा अपनी अनेकता में अनन्त, इसी 
से साधन के परिचय-स्निग्ध खण्ड रूप से साध्य को विस्मयभरी अखण्ड स्थिति 
तक पहुँचने का क्रम आनन्द की लहर पर लहर डठाता हुआ चलता है ।' 

स्पष्ट शब्दों में, इसका अथथ यह हुआ कि सोन्दर्य का सम्बन्ध रूप से 

होने के कारण वह हमारे निकट है, हमारा उम्नसे स्नेह-परिचय है । रूपों की 
परिचित अनेकता की भावना! करता हुआ साहित्यकार जब क्रमश: उनकी 
मौलिक एकता की ओर बढ़ता है तो उसे एक विशिष्ट सामब्जस्य-दृष्टि प्राप्त 
हो जाती है। यही सामअस्य-दृष्टि साहित्य की मूल प्रेरणा है ओर स्वभावतः 
आनन्दरूपा है, क्योंकि आनन्द का अर्थ भी तो हमारी अन्त वत्तियों का साम- 
अस्य ही है। 'रसो वे सः' को मानने वाला भारतीय- साहित्यशास्त्र मुलतः 
इसी आनन्दरूप सामअझस्य या अखण्डता पर आधृत हैं। इसी से वह एक 
ओर साधारणीकरण के मोलिक तत्व तक पहुँच सका ओर दूसरी ओरे क्रोध, 
शोक, जुगुप्सा और भय आदि में भो सात्विक आनन्द को उपलब्धि कर 


सका । 
यहीं आकर साहित्य की उपयोगिता का भी प्रश्न हल हो जाता है। 


जिसका साध्य सत्य है, साधन सोन्दर्य है ओर प्रक्रिया आननन्‍्दरूप, उस 
साहित्य को उपयोगिता जीवन की चरम उपयोगिता है। परन्तु उसका माध्यम 
स्थूल-विधि-निषेध न होकर आन्तरिक सामक्षस्य ही दै। इस प्रकार साहित्य 
एक ओर सिद्धान्तों का व्यवस्ताय होने से बच जाता है, दूसरी ओर सस्ता 
मनोरक्षन होने से | इस रूप में स्वभावतः ही अमहादेवी साहित्य को एक 
शाश्वत सत्य मानती हैं । अनेकता में एकता हू ढने वाली उनको दृष्टि जीवन 
और साहित्य के सनातन सिद्धान्तों ओर मूल्थों को लेकर चलती है, जो परि- 
बर्तनों बे के बीच भी अक्ष ण्ण रहते हें। 


महादेवी की आलोचक-दृष्टि १२४ 


“यह सत्य है कि संस्कृति की वाह्म रूप-रेखा बदलती रहती है, परन्तु 
मूल-तत्ततों का बदल जाना तब तब सम्भव नहीं होंगा जब तक उस जाति 
के परों के नीचे से वह विशेष भूखण्ड और उसे चारों ओर से घेर लेने वाला 
विशेष वायुमण्डल ही न हटा त्रिया जाय ।”! 
प्रतएव यह स्पष्ट है कि महादेवी कविता को गणित के अंकों में घटित 
होने त्राला एक तथ्य-मात्र न समान कर, मूल रूप में रहस्यानुभूति ही मानती 
हैं। उपयु कत उद्धरण में एकता की स्थिति को विस्मय-भरी कहने का यही 
तात्पय दे । एक स्थान पर उन्होंने अपना मन्तब्य असंदिग्ध शब्दों में व्यक्त ही 
किया दै-- 

“व्यापक अथथ में तो यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक सोन्दर्य या प्रत्येक 
सामज्जस्य की अजुभति भी रहस्यानुभूति है। यदि एक सौन्दय-अंश या 
सामज्जस्य-खण्ड हमारे सामने किसी व्यापक सौन्दर्य का द्वार खोल 
देता तो हमारे अ्रन्तगंत का उल्लास से आअलोकित हो उठना सम्भव नहीं ।” 

वास्तव में कविता के ही नहीं जीवन के विषय में भी उनकी यही रद- 
स्यात्मक भावना दै । “मनुष्य चाद्दे प्रकृति के जड़ उपादानों का संघात विशेष 
माना जावे और चाहे किसी व्यापक चेतना का अंशभूत, परन्तु किसी भी 
अवस्था में उसका जीवन इतना सरल नहीं है कि उसकी पूर्ण तृप्ति के लिए 
गणित के अकों के समान एक निश्चित सिद्धान्त दे सक॑ |” इसलिए उनका 
इष्टिकोण विदेश के भतवादी दाशनिकों के दशष्टिकोण से जो जीवन को काम 
या केवल्ल अथ पर केन्द्रित मान कर चलते हैं, मूलतः भिन्‍न दै। उनकी दृष्टि 
समन्वयवादी द्वै जो काम और अर्थ के आंशिक महत्व को तो मुक्त-कण्ठ से 
स्वीकार करती है परन्तु जीवन को समग्रतः इनकी ही इकाइयों में घटाना 
स्वीकार नहीं करती । भौतिक यथार्थवाइ को वे पूर्एतः स्वीकार तो करती हें, 
परन्तु निरपेक्ष रूप में नहीं, आध्यात्मिक आदर्श के साथ । जीवन की खण्ड 
खण्ड विविधता ही भोतिक यथार्थ है, अखण्ड एकता ही अध्यात्मिक आदुश | 
पहला पदाथे या अ्थ-काम के घटकों में आँका जा सकता है, दूसरा अनुभृति 
का ही विषय होने के कारण निश्चय ही थोड़ा-बहुत रहस्यमय है |” इसी- 
हिये एक ओर महादेवी जी साहित्य के व्याख्यान में भोतिक वातावरण को 
उचित महत्व देती हैं, दूसरो ओर वह सामञ्जस्य या एकता की आध्यात्मिक 
कसौटी का उपयोग करती हैं । 

सी प्रकार वे काव्यानन्द को भी ऐन्द्रिय संवेदनों में न हू ढ कर आण- 
चैतना के उस सूचम धरातज्ञ पर हूँ ढतोी हैं जहाँ बुद्धि और चित्त, ज्ञान और 
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अनुभूति का पूर्ण सामब्जस्य हो जाता है, जो चिन्तन का धरातल है, जहाँ 
भट्दनायक या अभिनव के शब्दों सतोगुण, तमस्‌ और रजस्‌ पर विजयी होता 
है। यहाँ आकर उनकी स्थिति एक ओर अति-बुद्धितादी और दूसरी ओर 
अति-रसवादी साहित्यकारों से भिन्‍न हो जाती दैे। 

सामञ्जस्थ की यह दृष्टि, दूसरे शब्दों में संतुलन और संयम की दृष्टि है 
जिसमें किसी भी प्रकार के अतिचार को, जीवन-प्रवाह के उन असाधारण 
कणों को जहाँ संतुलन और संयम तट के उत्तिका खणडों की तरह वह जाते 
हैं, स्थान नहीं । यह दृष्टि या तो जीवन के साधारण घरातल पर द्वी रुक 
जाती है ओर या फिर एक-दम पूर्ण स्थिति---वाल्मीकि, ब्यास, शेक्सपियर 
पर ही रुकती दे | इसलिए यह अमृद-दृष्टि बायरन जेसे विषपायियों के प्रति, 
जो सामअ्स्यथ और संतुलन की अवस्था तक नहीं पंच पाये हैं, सदेव कितनी 
क्रर रही है। एक ओर सामशञ्ञस्य-द्रष्टा रवीन्द्र माईकेल को क्षमा नहीं कर 
पाये थ्रे, ओर दूसरी ओर सामशञ्नस्य-द्ृष्टा महादेवी उग्र या अचल को क्षमा 
नहीं कर सकतीं । इनकी शक्ति को ये लोग आत्म-घातिनी शक्ति कह कर छोड़ 
ढंगे। परन्तु क्या यह डचित है ? सत्य यद है कि यह सामझ्स्य नेतिक 
बन्धनों से सवंथा मुक्त नहीं हो सका, इसलिये एक स्थान पर जाकर उसमें 
भेद-बुद्धि उत्पन्न हो ही जाती है। महादेवी के साहित्यिक मान नेतिकता के 
बोर से काफ़ी दबे हुए हैं, इसमें सन्देह नहीं | और इसमें उनका स्त्रीत्व 
बाधक हुआ दे, जो मर्यादा से बाहर जीवन की मुक्ति खोजने का अभ्यासरी 
नहीं है। ओर, वास्तव में अभी महादेवी जी की दृष्टि पूर्ण सामअस्य की 
अधिकारिणी भी नहीं हो पायी । क्योंकि उसमें पुरुषत्व से भिन्‍न नारीत्व की 
इतनी प्रखर चेतना वतंमान है कि वह पुरुष को आततायी प्रतिद्वन्द्दी के 
अतिरिक्त और कुछ कठिनाई से ही समझ पाती हैं । महादेवी जेसे उन्‍नत 
व्यक्तित्व में यद्द भाव अवश्य किसी ग्रन्थि की द्वी अभिव्यक्ति है जो अभी 
उलमी रह गई है । 

सामयिक समस्या 
इन सिद्धान्तों का डपयोग उन्होंने आधुनिक हिन्दी-पसाहित्य के 

विवेचन में किया है और यहाँ हमें मद्दादेवी जी का सक्रिय आलोचक रूप 
मिलता है| छायावाद ओर प्रगतिवाद से सम्बद्ध लगभग सभी महत्वपूर्ण 
प्रसज्ञों पर उन्होंने सम्यक प्रकाश डाला दे जो संक्रात्ति की इस कुद्रबेला में 
फेली हुईं अनेक आंतियों को दूर कर देता हैं। इन प्रसज्ों में से मुख्यतम 
प्रसड़ छायावाद को लेकर आइये बहस की जाय--- ह 
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छायावाद 

'मनुष्य का जीवन चक्र की तरह घूमता रहता है। स्वच्छुन्द घूमते- 
घूमते थक कर वह अपने लिए सहस््र बन्धनों का आविष्कार कर डालता है 
ओर फिर बन्धनों से ऊबकर उनको तोड़ने में सारी शक्तियाँ लगा देता है ।! 
॥ छायावाद के जन्म का मूल कारण भी मनुष्य के इसी स्वभाव में 
छिपा हुआ है। उसके जन्म से प्रथम कविता के बन्धन सीमा तक पहुँच चुके 
थे और सश्टि के वाह्याकार पर इतना अविक जझिखा जा चुका था कि मलुष्य 
का हृदय अपनी अभिव्यक्ति के ल्लिए रो उठा ।” 

'स्वच्छुन्द छुन्द मे चित्रित उन मानव अनुभूतियों का नाम छायावाद 
उपयुक्त ह्वी था, ओर मुझे तो आज भी उपयुक्त ही लगता है ।? 

छायावाद का कवरि धम के अध्यात्म से अधिक दशन के ब्रह्म का 
ऋणी है जो मूत्त और अमूत्त त्रिश्व को मिला कर पूर्णता पाता है । 

“बुद्धि के सूचम धरातल पर कवि ने जीवन की अखण्डता का भावन 
किया, हृदय की भाव्य-भूमि पर उसने प्रकृति में बिखरी हुईं सौन्दर्य सत्ता 

“की रहस्यमयी अनुभूति की, और दोनों के साथ स्वानुभूत सुख-दुःखों को 
मिल्लाकर एक ऐसी काव्य-सृष्टि उपस्थित कर दी जो प्रकृतिवाद, हृदयवाद, 
अध्यात्मवाद, छुयावाद और अनेक नामों का भार संभाल सकी |! 

छायावाद करुणा की छाया में सोन्द्य के माध्यम से ब्यक्त होने 
वाला भावात्मक सचंवाद ही है ।! 

इस प्रकार महादेवी जी के अनुसार--- 

3. छायावाद की मूलचेतना दे सवंवाद और इसकी भाव-भूमि है 
मुख्यतः प्रकृति, क्योंकि सवेचाद की व्यक्षना का मुख्य माध्यम वही दे । 

२. इस सामान्य चेतना पर कवि के व्यक्तिगत सुख-दुःग्ब की चेतना 
का गहरा प्रभाव है। वास्तव में सिद्धान्त में समष्टिवादी होती हुईं भी यह 
चेतना ब्यवह्दार में व्यश्िवादी ही हे । 

३, सववाद निसगंतः ही करुणा को जन्म देता है, अतएवं जन्म से 
हो छायावाद पर॑ करुणा को छाया है । 

४, उसका उद्गम-स्थान हमारी प्राण चेतना का वह सूक्ष्म धरातल द्द 
जहाँ बुद्धि और चित्त का संयोग द्ोता है। अर्थात्‌ छाय्रावाद चिन्तन के ह्षर्ों 
की उद्भति है। अतएव वह स्वभावतः ही अन्तमु खी कविता है। 

&. छायावाद में मूत्त और अमृच के सामब्जस्य की पूर्णंता है । 

उपयु क्त विवेचन मेरी अपनी घारणाओं के इतना निकट है कि इसमें 
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| विशेष आपत्ति के लिए स्थान नहीं है। फिर भी ऐसा अवश्य लगता दै कि 
5 हादेवी जी ने छायावाद की तन्‍वी कविता पर दुशन का बोर कुछ अधिक 
लाद दिया है। अपने मूल-रूप में छायात्ाद हिवेदी-युग की स्थूल प्रवृत्तियों 
के विरोध में जगी हुईं जीवन के प्रति एक रोमानी प्रतिक्रिया थी--स्थूल- 
उपयोगिता के स्थान पर जिसमें एक रहस्पोन्मुखी भावुकता थी। सामयिक 
परिस्थितियों के अनुरोध से जीवन से रस और मांस ग्रहण न कर सकने के _ 
कारण वह एक तो वालब्छित शक्ति का सञ्वय नहीं कर पायी, दूसरे एकान्त 
अन्तमु खी हो गईं। इस प्रकार उसके आविर्भाव में मानसिक दमन और 
अतृप्तियों का बहुत बड़ा योग है, इसको केसे सुल्नाया जा सकता है | 

महादेवी जी ने कॉत्रता की तात्विक परिभाषा में छायावाद को कुछ 
ऐसा फिट कर दिया दै कि वह कविता के परिपूर्ण क्षणों की वाणी ही लगता 
है--यह स्वभातवतः असत्य है। छायावाद की अपनी सीमाएँ हैं। उसकी 
कविताश्रों में जितनी सूच्ष्मता है उतनी शक्ति नहीं, जितनी सुकुमार्ता दे 
उतनी तीव्रता नहीं, जितगा अरूप-चिन्तन है उतना मांसल रस नहीं आ 
सका--इसका निषेव केसे किया जा सकता है। हमारे दो प्रतिनिधि कवि 
पन्‍त और महादेवी जीवन में पूरी तरह उतर ही नहीं पाये । जब जोबन को 
भूख तड़पती थी तब तो वे परिस्थितिवश उसे कुठलाते रहे, ओर जब भूख 
मन्द पड़ गईं तब ये जीवन में उतरे---पर इस समय उसका संस्कार करने 
के अतिरिक्त इनके पास दूसरा कोई उपाय नहीं रद्दा। संस्कार में रस तभी 
आता दै जब उसके द्वारा खौलती हुईं वासनाओं से संघर्ष कर उन पर विजय 
प्राप्त की जाती है। प्रसाद ओर निरात्रा में स्थान-स्थान पर वह भूख हुँकार 
डठी है, और वहीं वे महान्‌ काव्य की सृष्टि कर सके हैं । 

आलोचना शक्ति 

महादेवी जी की आलोचना-शेली चिन्तन की शेली है, जिसमें विचार 
और अनुभूति का संयोग है। वह जसे बौद्धिक तथ्यों को पचा-पचाकर 
हमारे समक्ष रखती हैं। निदान बौद्धिक तीचणता तो उनके विवेचन में इतनी 
नहीं मिलती, परन्तु संश्लेषण सर्वत्र मिलता है। कहीं भी किसी प्रकार की 
उलमन नहीं है। यह दूसरी बात है कि पाठक को उसे तत्काल ग्रहण कर 
लेने में कठिनाई हो। क्योंकि उसका तो कारण है--यह कि विचार की 
अपेक्षा चिन्तन को ग्रहण करने में देर लगती है। शुक्ल जी की शास्त्रीय 
गत्रेषणा से सवंधा भिन्न यह शल्ती प्रसाद और पन्‍त की ठोस बोखदिक विदे- 
चेज्ञा को अपेज्ञा टेगोर को ज्चीली काव्य-चिन्तना के अधिक समीप है। 
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एक दूसरी विशेषता जो महादेवी की आलोचना म॑ मिलती है वह है 
ऐतिहासिक एक-सूत्रता जो सामअस्य को जीवन का और साहित्य का मूला- 
धार मानकर चलने वाले आलोचक के लिए स्वाभाविक है। उदाहरण के 
लिए एक ओर उन्होंने छायावाद की प्रकृति-भावना का वदों से आरम्भ होने 
वाली प्रकृति-भावना की भारतीय परम्परा के साथ बड़ी सुन्दरता के साथ 
सम्बन्ध-निरूपण किया हे; दूसरी ओर आधुनिक काव्य-प्र;त्तियों का समाज 
की आर्थिक परम्पराओं के साथ । इसलिए उनकी आल्लोचना प्रायः: एकाड़ी 
नहीं हुई । उसमें अ्रन्तमु खी वृत्तियों का संतुलन है, ओर जीवन की विस्तृत 
भूमिका पर रखकर भी साहित्य को उसके श्रतिप्रत्यक्ष प्रश्नों से चचाए रखने 
का विवक ओर सुरुचि है । 

सारतः महादेवी के ये निबन्ध काव्य के शाश्वत सिद्धान्तों के अमर 
ब्याख्यान हैं। आज साहित्यिक मूल्यों के बवण्डर में भटका हुआ जिज्ञास 
इन्हें आलोक-स्तम्भ मानकर बहुत कुछ स्थिरता पा सकता दै । 


गद्यकार महादेवी ओर नारी-समस्या 


अमृतराय 


[ 'महादेवी जी की कविता समाज की दुरवस्था, श्रसहाय नारी की विपन्न 
स्थिति, व्यक्ति और समाज के परस्पर “वेषम्य', रुद्ध भावनाशभ्रों, दमित्त इच्छाओं 
ओर प्रचलित सामाजिक कुसंस्कारों कें कारण पूर्ण रूप से प्रस्फूटित न हो पाने 
वाले अ्भिशप्त जीवन का भावात्मक, ग्रात्मकेन्द्रिक निरूपण हैं; उनकी निस्व, 
पराजित प्रतिक्रियास्वरूप कवि का एकांत रुदन है । 

इसके ठीक विपरीत महादेवी का गद्य-साहित्य मलतः समाजकेन्द्रिक हूँ । 
उसने जनता के पीड़ित जीवन को स्वर दिया हैँ । उसने समाज के दुःख, 
देन्य, उसके स्वार्थो और श्रभिशापों का प्रतिकार किया हैं। उसमें एक विद्रोही 
की आत्मा रुदन कर रही हे । उसका मूल उत्स श्रपनी पीडा में नहीं, समाज 
में दिन रात चलने वालों ग्न्यायों और शत्याचारों में है । ] 


कवि के रूप में द्वी महादेवी अधिक प्रख्यात हैं, लेकिन उनके गद्य-साहित्य 
से थोड़ा-सा भी परिचय प्राप्त करने पर इस बात का पता अच्छी तरह चल जाता 
है कि उनका गद्यकार का रूप डनके कवि-रूप से तनिक भी कम महत्वपूर्ण [ 
नहीं है। प्रतिपादित विचारों और शेली दोनों ही की दृष्टि से वह दमारें आछु- 
निक साहित्य का एक बहुत पुष्ट अज्ञ दे ओर आज की हमारी प्रगतिशील 
सामाजिक चेतना से भल्नी-भाँति अनुप्राणित होने ही के कारण हमारे नवीन 
सादित्य को स्फूर्ति भी देता है । ट 

मद्दादेवी का गद्य-साहित्य तीन प्रकार का दै | पदहला,उनका विवेचनात्मक 
गद्य जो उनकी कविता-पुस्तकों की भूमिका और कुछ स्फुट निबन्धों के रूप में 
है; दूसरा, उनके संस्मरण; तीसरा, 'चाँदः की उनकी नारी-समस्या विषयक 
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सम्पादकीय टिप्पणियाँ, जिन्हें पुस्तकाकार एकन्र करके “श्द्बुला की कड़ियाँ? 
नाम दिया गया है। महद्दादेवी का काब्य पढ़ चुकने पर जब पाठक उनके इस 
गद्य-साहित्य को पढ़ता है तब जो बात अपनी सम्पूर्ण तीघ्रता में सबसे पहले 
डसकी चेतना को स्पश करती है, वह है दोनों की परस्पर विरोधी प्रवृत्ति । 
यहाँ पर यद्द भी स्मरणीय है कि यह विरोध केवल विरोधाभास नहीं, समग्र 
विरोध है | कवि मद्दादेवी की दृष्टि, डनका लक्ष्य, पाठक के सन पर उनका 
प्रभाव, उनके साहित्यिक उपादान--सब गद्यकार महादेवी से सवेथा भिन्न 
हैं, यहाँ तक कि कभी-कभी ऐसा जान पड़ने लगता है कि कवि मदादेवी और 
गद्यकार महद्दादेवी दो व्यक्ति हैं, एक नहीं | इस बात पर तनिक और गम्भी- 
रता से विचार करने की आवश्यकता है। महद्दादेवी का काव्य मूलतः आत्म- 
केन्द्रिक है । उसकी आत्मा को भिन्न-भिन्न आलोचकों ने भिन्न-भिन्न नाम दिये 
हैं। किसी ने उसे रहस्यवाद कद्दा है, किसी ने दुःखबाद ओर किसी ने 
रुदनवाद । मद्दादेवों ने स्त्रथ अपनी कविता का सबसे अच्छा परिचय 
दिया दे : 
'में नीरभरी दुख की बदली? ४” 

डनकी इसी एक पंक्ति को मन में रखे हुए आप उनके सम्पूर्ण काब्य 
साहित्य का अवल्लोकन कर डालिये और तब आप तुरन्त जान लंगे कि यहद्दी 
भाव शिराओं में बदने वाले रक्त के समान उसमें सर्वत्र प्रवाहित हो रहा दै । 
अब इसे आप चादे जिस नाम से पुकार लीजिये, उसकी मूल प्ररणा में कोई 
अन्तर नहीं आयेगा और उसको जानने समझने के लिए आवश्यक है कि हम 
कब्र की सृष्टि को कठोर घरतो पर उतार कर उसका निरीक्षण करे ।* वेखा 
करने पर सद्दज ही यह स्पष्ट हो जाता है कि महादेवी के रुदन, दुःख अथवा 
'रहस्यवाद! का उद्गम सामाजिक स्थिति में ही है। उनकी कविता समाज 
की दुरवस्था, असद्दाय नारी की विपन्न स्थिति, ब्यक्ति ओर समाज के पर- 
स्पर “वैषम्यः, रुढ्ध भावनाओं, दमित इच्छाओं और प्रचलित सास्राजिक 
कुसंस्कारों के कारण पूर्ण रूप से प्रस्फुटित न द्वो पाने वाले अभिशप्त जीवन 
का भावात्मक, अ्मकेन्द्रिक निरूपण है; उनकी निस्त्र, पराजित प्रतिक्रिया 
स्वरूप कवि का एकान्त रुदन हैं | रुदन में ही कवि को सन्‍्तोष या आनन्द 
मिलने लग जाय, पीढ़ा की ही वह पूजा करने लग जाय, तत्र भी कवि की 
इस अंसाधारण मन:स्थिति का साय देकर यद्द नहीं कद्दा जा सकता कि 
सामाजिक स्थिति से असनन्‍्तोष दी उसका कारण नहीं है यह बात तो एक 
कठौर सत्य के रूप में अपने स्थान पर अचल है, नामों अथवा वादों के द्देर-फेर 
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से उसका कुछ नहीं बनता बिगड़ता । इसलिए महादेवी के काव्य को मूलत: 
आत्मकेन्द्रिक, आत्मलीन कहना ठीक दे, अपनी ही पीड़ा के बृत्त में डसंकी 
परिसमाप्ति है। संसार की पीड़ा का स्वत. डसके लिए अधिक मूल्य नहीं है, 
मूल्य यदि है तो कवि की पीड़ा के रंग को गहराई देने वाले उपादान के 
ख्प में | 

इसके ठीक विपरीत महादेवी का गद्य-साहित्य मूलतः समाजकेन्द्रिक है। 
उसने जनता के पीड़ित जीवन को स्वर दिया है। उसने समाज के दुःख, 
देन्‍य, उसके स्वार्थों और अमिशापों का प्रतिकार किया है। उसमें 
एक विद्रोही की आत्मा रुदन कर रही है। उसका मूल उत्स अपनी 
पीड़ा में नहीं, समाज में दिन-रात चल्लने वाले अन्यायों और अत्या- 
चारों में है। श्रव इसका कोई उचित कारण समझ में नद्दीं आता कि महादेवी 
के इन दोनों रूपों में ऐसा अमाप पार्थक्य, ऐसा विचित्र वेषम्य क्‍यों है। उनके 
काव्य-साहित्य के श्रवगाहने से तो कोई भी पाठक इसी निष्कर्ष पर पहुँचेगा 
कि भौतिक जगत्‌ के कठोर सन्‍्ताप उनके समीप अस्तिस्वहीन हैं और वे 
अपने पीड़ा-लोक में ही अपना विकास देखती हैं। ध्यान देने की बात है 
कि इस पीड़ा-लोक में मूल आध्यात्मिक पीड़ा को ही आँका जाता है, उसी 
पीड़ा का जिसका भ्ती-भाँति उदात्तीकरण (5प0[7779007) या तनिक और 
श्रागे बढ़ कर कह्दें तो अ्रतीनिद्रियकरण हो चुका हैं; जरा-स्त्यु, शोक-सन्ताप का 
कारण जो सम्पूर्ण रूप से कठोर भौतिक पीड़ा है, जिसके कारण विशाल जन- 
समुदाय का जीवन जीने योग्य नहीं है, वह तो जेसे खोटा सिक्‍का है । 
परन्तु यह विचित्र बात है कि इसी खोटे सिक्‍के? से उनके तपःपूत 
जीवन का व्यापार चलता है। जिन्होंने पास से उनके जीवन को देखा है वे 
इस बात का साच्य देंगे। जिन्हें इस बात का सुअवसर नहीं मित्रा दै, वे ही उनके 
गद्य-साहित्य' के अध्ययन से इस बात का प्रमाण पा सकगे कि महादेवी का 
कमनिष्ठ, सहज संवेदनशील, अन्याय का तत्पर विरोधी, सामाजिक तथा 
अन्य सभी कुसंस्कारों का उच्छेदक, समग्र संघ्षशील यही जीवन उनके गद्य 
में प्राणों का श्रोज बनकर बोल रहा है । इसलिये यह कहना बड़ी भूल होगी 
कि महादेवी के समीप जीवन की कठोर मूल वास्तविकताएँ मूल्यहीने हें, 
क्योंकि उनका सारा गद्य-साहित्य इसी बात के विरोध में साच्य देता है । 
लेकिन जीवन का जो पारदर्शी सत्य उनके गद्य-सादित्य का प्राण बनने की 
सामथ्यं रखता है, वही उनके काव्यलोक में पहुँचकर क्‍यों सद्दसा नितान्त 
पंगु एवं अच्षम बन जाता है और उसी ओजःस्फूत्त रूप में डनकी भावचेतना 
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को भी क्‍यों नहीं प्रभावित करता, यद्द एक ऐसी समस्या है जिसका उत्तर इस 
समय देना सम्भव नहीं है । प्रस्तुत निबन्ध का विषय भी वह नहीं है। इस 
री हमे उनके नारी -जीवन विषयक विचारों की ही समीक्षा करनी है । 
सारतीय नारी आज कसी उपेक्षित, अपमानित, ग्रताड़ित, अधिकारहीन, 
“व्यक्तित्वहदीन भ्राणी है, इसका प्रमाण खोजने जाने की ज़रूरत नहीं। जिस 
किसी ने भी अपनी दोनों आँख फोड़ नहीं डाली हैं, उसके लिये यह एक 
स्वयंत्रिद्ध बात है। हमे चारों ओर नारी की दासता के प्रमाण मिलते हैं। 
वास्तविक बात तो यह है कि भारतीय नारी से अधिक दयनीय प्राणी संसार 
में कठिनाई से मिलेगा । उसे न पुत्री के रूप में अधिकार है, न माता के रूप 
में, न पत्नी के रूप में, न बहन के रूप मे । विधवा की तो जो स्थिति हमारे 
समाज में है, वह बिलकुल अकथ्य है। अनेक समाज-सुधारकों ने हिन्दू 
विधवा को समाज की बलिवेदी पर चढ़ने वाले बलिपशु की संज्ञा दी है 
लेकिन चिन्तन और भावनायुक्त इस बलिपशु के लिये यह संज्ञा हल्की नहीं 
पड़ेगी, यह कद्दना कठिन है । आज हिन्दू-समाज नारी की अभिशप्त परवशता 
की भूमिका में दम तोड़ रहा है। जड़ रुढ़ियों ओर बद्धमूल संस्कारों की 
धू आती हुईं श्रग्नि में जलते हुए नारी जीवन की चिराँच से साँध लेना कठिन 
है | शायद दम सभी लोगों के घरों की दीवारों पर नारी के किसी न किसी 
रूप की निर्मम हत्या से उछुले हुए खून के छींटे मिलंगे । समाज के इंस ब्रण 
को न जानने का नाव्य अब कोई नहीं कर सकता। आज हिन्दू-समाज में 
( विशेषकर मध्यवर्गीय ससाज में ) नारी की क्या दशा है, इसका विहुब्ध 
परिचय स्वयं महादेवी के शब्दों में सुनिये : 

“इस समय तो भारतीय पुरुष जेसे अपने मनोरंजन के लिये रंग-बिरंगे 
पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिये गाय या घोड़ा पाल लेता द्वै, उसी प्रकार 
यह एक स्त्री को भी पालता है तथा अपने पालित पशु-पत्षियों के समान ही 
यह उसके शरीर और मन पर अपना अधिकार समझता है। दसारे समाज के 
पुरुष के विवेकद्दीन जीवन का सजीव चित्र देखना हो तो विवाह के समय, 
गुलाब सी खिली हुईं स्वस्थ बालिका को पाँच वर्ष बाद देखिये । उस समय, 
उस असमय प्रो हुईं दुरबंल सनन्‍्तानों को रोगिणी पीली माता में कौन सी 
विवशता, कौन सी रुत्ला देने वाली करुणा न मिले !' 

-शथलला की कड़ियाँ, पृष्ठ १०२ 







ओर भी तीखा परिचय ल्लीजिये : 
कानून हमारे स्वत्वों की रक्षा का कारण न बनकर चीनियों के काठ के 
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जूते की तरह हमारे ही जीवन के आवश्यक तथा जन्मसिद्ध अधिकारों को 
संकुचित बनाता जा रहा है । सम्पत्ति के स्वामित्व से वंचित असंख्य स्त्रियों 
के सुनहल्ते भविष्यमय जीवन कीटाणुओं से भी तुच्छु माने जाते देख कोन 
सहृदय रो न देगा ? चरम दुरवस्था के सजीव निदुशन हमारे यहाँ के सम्पन्न 
पुरुषों की विधवाओं ओर पेंतक घन के रद्दते हुए भी दरिद्व पृत्रियों के जीवन 
हैं। स्त्री पुरुष के वेभव की प्रदर्शिनी मात्र समझी जाती है और बालक के 
न रहने पर जेंसे उसके खिलोंने निर्दिष्ट स्थानों से डठाकर फक दिये जाते हैं, 
उसी प्रकार एक पुरुष के न होने पर न सरत्री के जीवन का कोई उपयोग ही 
रह जाता है, न समाज या गृह में उसको कहीं निश्चित स्थान ही मित्र सकता 
है। जब जला सकते थे तब इच्छा या अनिच्छा से उसे जीवित ही भस्म 
करके स्व॒ग में पति के विनोंदार्थ भेज देते थे, परन्तु अब उसे मत पति का 
ऐसा निर्जीब स्मारक बनकर जीना पड़ता है जिसके सम्मुख श्रद्धा से नत 
मस्तक होना तो दूर रहा, कोई डसे मल्निन करने की इच्छा भी रोकना 
नहीं चाहता ।! 
नल््पु७ पै ६--१७ 
हिन्दू-नारी की घर ओर बाहर दोनों जगद्द एक ही स्री स्थिति दै ; 
'द्िन्दू नारी का घर ओर समाज इन्हीं दो से विशेष सम्पके रहता है। 
परन्तु इन दोनों ही स्थानों में उसकी स्थिति कितनी करुण है, इसके विचार 
मात्र से ही किसी भी सहृंदय का हृदय काँपे बिना नहीं रहता । अपने पितृ- 
गृह में उसे बेला द्वी स्थान मिलता है जेसा किसी दूकान में उस वस्तु को 
प्राध्त होता हैं जिसके रखने और बेचने दोनों ही में दूकानदार को हानि की 
सम्भावना रहती है। जिस घर में उसके जीवन को ढलकर बनना पड़ता है, 
उसके चरित्र को एक विशेष रूपरेखा धारण करनो पड़ती है, जिस पर वह 
अपने शेशव का सार। स्नेह हुलकाकर भी तृप्त नहीं होती, डसी घर में बह 
भि्ुक के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं । दुःख के समय अपने श्राहत हृदय और 
शिथिल्न शरीर को लेकर वह उसमें विश्राम नहीं पाती, भूल के समय वह 
अपना लज्जित मुख उसके स्नेहांचल में नहीं छिपा सकती और आपत्ति के 
समय एक सुट्टी अन्न की भी उस घर से आशा नहीं रख सकती । ऐसी है 
उसकी वह अभागी जन्मभूमि जो जीवित रहने के अतिरिक्त और कोई अधि- 
कार नहीं देती ! पति-ग्रृह जहाँ इस उपेक्षित प्राणी को जीवन का शेष भांग 
व्यतीत करना पड़ता है, अविकार में उससे कुछ अधिक परन्तु सहानुभति में 
ससे बहुत कम है, इसमें सन्देह नहीं । यद्दाँ उस्तको स्थिति पत्र भर भी 
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आशंका से रद्दित नद्टीं। यदि वह विद्वान पति की इच्छानुकूल विदुषी नहीं 
है, तो उसका स्थान दूसरी को दिया जा सकता है। यदि वह सौन्दु्योपाप्॒क 
पति की कल्पना के अनुरूप अप्सरी नहीं है, तो उसे अपना स्थान रिक्त कर 
देने का आदेश दिया जा सकता है| यदि वह पति की काउना का विचार 
करके सन्‍्तान या पुत्रों की सेना नहीं दे सकती, यदि वह रुग्ण है या दोषों 
का नितान्त अभाव होने पर वह पति की अप्रसन्‍्तता की दोषी है, तो भी 
डसे घर मे दासत्व मात्र स्वीकार करना पड़ेगा।? 
--*४ खल्ता की कड़ियाँ, पृष्ठ ३६-४० 
पुरुष-शासित समाज में नारी को दासता का इससे अधिक प्रखर परिचय 
दूसरा नहीं द्वो सकता + 
'साधारण रूप से वेभव के साधन ही नहीं, म॒द्दी भर अन्न भी स्त्री के 
सम्पूर्ण जीवन से भारी ठहरता दै ।! 
--अ्रतीत के चनल्नचित्र, पृष्ठ ९३ 
महादेवी इन निष्कर्षो पर किताबी ज्ञान के सहारे नहीं, जीवन के निकट 
परिचय द्वारा पहुँची हैं | यही कारण है कि उनके संस्मरणों में से अधिकांश 
नारी की परचशता का चित्र उपस्थित करते हैं। विधवा जीवन के जो चित्र 
उन्होंने दिये हैं, उनमें ख़ास तलूख़ी है। इस प्ररन पर उनका ध्यान बार-बार 
जाने का कारण भी शायद यही है कि यहीं पर नारी की परवशता का घोर- 
तम रूप दिखाई पड़ता दे । 
वेश्याओं की समस्या पर भी उन्होंने अपने सहज संवेदनशील ढेंग से 
विचार किया दै और उन्हीं निष्कर्षों पर पहुँची हैं, जिन पर कोई समाज 
शास्त्री पहुँछता । वेश्याओं को हेय समझने वालों का सम॒दाय विस्तृत है, 
लेकिन उनको उस हेय स्थिति तक पहुँचाने में श्रोर उन्हें वहीं रखने में स्वयं 
उनका हाथ भी हैं, इसे समझने वाज़े बिरले ही मिलेंगे । उन पर विचार करते 
हुए अधिकांश छोग अपने कढ्पित पविज्यामिमान की गरिसा से फूलकर 
नाक-भों सिकोड़ते देखे जायेंगे, लेकिन उनकी पविदन्नता, उनकी नेतिकता को 
* वेश्याओं की नेतिकता से ऊँचा कहने के लिये ठिठक कर थोड़ा विचार अवश्य 
करना पड़ेगा | 
महादेवी कितने सहानुभूतिपूर्ण ढंग से वेश्या-नजीवन पर विचार करती 
हैं, इसे देखिये : 
यदि रूत्री की ओर से देखा जाय तो निश्चय ही देखने वाला काँप 


कक 


उठे्गा। उसके हृदय में प्यास है, परन्तु उसे भाग्य ने सग-मरीचिका में 
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निर्वासित कर दिया है। उसे जीवन भर आदि से अन्त तक सोदय की हाट 
लगानी पड़ी, अपने हृदय की समस्त कोमल भावनाओं को कुचल कर आत्म- 
समपंण की सारी इच्छाओं का गल्ला घोंटकर रूप का क्रय-विक्रय करना पड़ा- 
ओर परिणाम में उसके हाथ आया निराशा-हताश एकाकी अन्त । >< >< ८ >< 
जीवन की एक विशष अवस्था तक संसार डसे चाटु लरी से मुग्ध करता 
रहता है, झूठी प्रशंसा की मदिरि से उन्‍्मत्त करता रहता है, उसके सौन्द्ये- 
दीप पर शल्नभ-सा मंडराता रहता है, परन्तु, उस मादकता के अन्त में, उस 
बाढ के उतर जाने पर, उसकी ओर कोई सहानुभूति-भरे नेत्र भी नहीं उठाता। 
उस समय उसका तिरस्कृत ख््रीत्व, लोलुपों के द्वारा प्रशंसित रूप-बेभव का 
भग्नावशंष, क्या उसके हृदय को किसी प्रकार की सान्त्वना भी दे सकता है ? 
जिन परिस्थितियों ने ग्रह-जीवन से उनका बहिष्कार किया, जिन व्यक्तियों ने 
उसके काले भविष्य को सुनहले स्वप्नों से ढाँका, जिन पुरुषों ने डसके नृपुरों 
की रुन-कुन के साथ अपने हृदय के स्वर मिलाये और ज्ञिस समाज ने उसे 
इस प्रकार हाट लगाने के लिये विवश तथा उत्साहित किया, वे क्‍या कभी 
उसके एकाकी अन्त का भार कम करने लौट सके ?? 
--श्व खला की कड़ियाँ, प्रष्ठ १११-११२ 
इसी समस्या पर पुनः लिखते हुए महादेवी के इस पवित्र क्षोभ को देखिये : 
“इन ख्रियों ने, जिन्हें गर्वित समाज पतित के नाम से सम्बोधित करता 
श्रा रद्दा है, पुरुष की वासना की वेदी पर कसा घोरतम बलिदान दिया है, इस 
पर कभी किसी ने विचार भी नहीं किया । पुरुष की बबरता, रक्त-लोलुपता 
पर बल्नि होने वाले युद्ध-वीरों के चाहे स्मारक बनाये जावे, पुरुष की अधि- 
कार भावना को अक्षण्ण रखने के लिये प्रज्ज्वलित चिता पर क्षण भर में जल 
मिटने वाली नारियों के नाम चाहे इतिहास के एृष्ठों में सुरक्षित रद्द सक, 
परन्तु पुरुष की कभी न बुझूने वाली वासनाग्नि से हसते-हँसते अपने जीवन 
को तिल्न-तिल्ल जलाने वाली इन रमणियों को मनुष्य-जाति ने कभी दो बूँद 
आ्रसू पाने का अधिकारी भी नहीं समझा। >< >< » » कभी कोई ऐसा 
इतिहासकार न हुआ, जो इन मूक प्राणियों की दुखःभरी जीवन गाथा लिखता; 
जो इनके अंधेरे हृदय में इच्छाओं के उत्पन्न और नष्ट होने की करुण-कद्दानी 
सुनाता, जो इनके रोम-रोम को जकड लेने वाली '॑खला की कड़ियाँ ढालने 
घाल्लों के नाम गिनाता और जो इनके मघुर जीवन-पान्न मे तिकत विष मिलाने 
वाले का पता देता ।! 
---थ£ खला की कडियाँ, पृष्ठ ११३-११४ 
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वेश्याओं के प्रति जो दृष्टिकोण उपयु क्त उद्धरणों में रूपायित्त हुआ है, वह 
केवन्न सहानुभू तियूण ही नहीं, प्रगतिशील भी है,क्योंकि वह यथार्थ पर आघा- 
रित है, जीवन-सम्मत है। इस समस्या पर विचार करने वाले सभी समाज 
शार्त्रियों ने इस बात को स्वीकार किया हे कि वेश्याबृत्ति स्वीकार करने का कारण 
उन ख़ियों की व्यक्तिगत दुबंजता नहीं, सामाजिक परिस्थिति-जन्य विवशता 
ही है। जहाँ नारी सब से अधिक पराधीन है, वहीं वेश्याबृत्ति भी सबसे अधिक 
है। जहाँ सम्पूर्ण समाज के साथ-साथ नारी भी स्वधीन है, वहाँ वश्याबृत्ति 
नहीं है । ऐसा सम्पूर्ण स्वाधीन समाज तो सोबियत रूस में ही है, इसीलिये 
वहाँ वेश्यावृत्ति का नाम भी नहीं है ओर वे ख्रियाँ जा कभी वेश्यावृत्ति से 
जीविका उपार्जित करती थीं, आज सम्पू्ण नागरिक अधिकारों के साथ अपने 
समाज की क्रियाशील सदस्याएँ हैं और देश को अपनी अन्य पुत्रियों के 
समान ही उन पर भी गये है। इस प्रश्न पर आगे हम ओर विस्तार से 
विचार कर गे । यहाँ तो केवल्न यह दिखलाना उदिष्ट है कि वेश्याओं की सम- 
स्‍्या पर न्यायपूर्ण ढंग से विचार द्वी नहीं किया जा स्रकता, जब तक आप 
उन्हें सामाजिक परिस्थितियों की भूमिका में रखकर न देखे । पेसा करने पर 
आप उसी बबंर असमभ्य “निष्कर्ष! पर पहुँचंगे जिस पर विशाल अशिक्षित 
जन-समुदाय पहुँचता है, कि वे विशेष काम्रुकी होती हैं ओर डनका कोई 
इलाज सम्भव नहीं । सदा ऐसी खस्तरियाँ होती रहेंगी, जिनकी सम्भोगेच्छा 
इतनो प्रबल होगी कि वे एक पति के प्रति अनुरक्‍्त होकर रह ही नहीं सकेगी, 
आदि । एक बार फिर यह कहना आवश्यक है कि इस प्रश्न पर यह दृष्टि घोर 
बबंरता को द्योतक है| सभ्य, शिक्षित इष्टिकोण यद्द है । 
| “मनुष्य जाति के सामान्य गण सभी मलुष्यों में कम या अधिक मात्रा मं 
विद्यमान रहेंगे । केवल विकास के अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियाँ उन्हें 
बढ़ा-घटा सकेगी । पतित कद्दी जाने वाली स्त्रियाँ भी मन॒ध्य-जाति से बाहर 
नहीं हैं, अतः उनके लिए भी मानव-सुल्भ प्रेम, साधना और त्याग अपरि- 
चित नहीं हो सकते | उनके पास भी धड़कता हृदय है, जो स्नेह का आदान- 
प्रदान चाहता रहता है, उनके पास भी बुद्धि हैं जिसका समाज के कल्याण के 
ज्ञिए उपयोग हो सकता है ओर उनके पास भी आत्मा है जो व्यक्तित्व में 
अपने विकास और पूरणत्व की अपेक्षा रखती है | ऐसे सजीव व्यक्ति को एक 
ऐसे गहित व्यवसाय के लिए वाध्य करना जिसमें उसे जीवन के श्रादि से 
न्‍त तक उमड़ते हुए आँसुओं को अजन से छिपा कर, सूखे हुए अधरों को 
सुस्कराहट से सजाकर और आखणों के क्रन्दन को कण्ठ ही में रूघकरध ततु के 
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कुछ टुकड़ों के त्िए अपने आपको बेचना होता है, हत्या के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं दे । 
“पर, ११५ 

रूप का ब्यवसाय गर्हित है, व्यवसायी नहों; क्योंकि किन्‍्ही परिस्थितियों 
से विवश होकर ही उसे यह व्यवसाय करना पड़ा होगा, इसलिए दोष परि- 
स्थितियों का है, परिस्थितियों के निर्माण करने वाल्लों का है । जो परिस्थितियों 
के वेभव में पड़कर बह गया, चह तो हमारी दया का पात्र ही हो सकता है । 
उसके प्रति तो हम केवल रचनात्मक दृष्टिकोण रख सकते हैं, जिसमें हम 
पुनः उन परिस्थितियों का निर्माण कर सके जिनमें पहले का रूप व्यवसायी 
फिर से हमारे समाज का आहत सदस्य बन सके । स्वतन्त्र देश और सरुव- 
तन्त्रचेता विचारक यही दृष्टिकोण रखते भी दें । अभी कुछ दिन हुए समाचार 
आया था कि फ्रांस ने, नये स्वाधीन जागरित फ्रांस ने, वश्या-वृत्ति को श्रवेघ 
घोषित कर दिया दे और वेश्याओं को अन्य कार्यो में लगाने की व्यवस्था 
को है। यद्दी सभी स्वाधीन देशों में होगा । नये रूस का उदाहरण भी इस 
दिशा में बहुत उपयोगी है। अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के यद्ध में 
ज़ारशाही रूस की वेश्याओं ओर आज की ख्रोवियत महिलाओं का स्थान 
श्रन्य स्त्रियों से अणुमात्र भी कम नहीं रहा । उन्होंने छापामारों के दस्तों में 
भी कास किया । जो काम उनकी अन्य बहनों ने किया, वही उन्होंने भी 
उतनी ही लगन के साथ किया । इसीलिये कि संसार के सभ्यतम देश समाज- 
वादी रूस ने उन्हें मनुष्य बनने का अवसर दिया था, उन्हें उस आत्मा का 
हनन करने वाले ब्यापार से छुटकारा दिया था, उसने घृणा न करके उन्हें 
हृदय से लगा लिया था । उनके प्रति महादेवी के दृष्टिकोण में भी यही 
संवेदनशीलता, यही करुणा परिलक्षित होती है और इसी करुणा में नव- 
निर्माण की शक्ति है। यह करुणा वायवी नहीं, जीकन के गतिशील दर्शन पर 
आधारित है, इसीलिये जहाँ उसमें बलिपशु के लिये अजख्र करुणा है, वहीं 
बल्नि करने वाले के त्िये हिंस्र घृणा । 

विधवाओं और वेश्याओं की समस्या पर विचार करने के साथ-साथ 
महादेवी ने कुछु अन्य सामान्य प्रश्नों पर भी विचार किया है, जेसे सामाजिक 
रूढ़ियाँ । प्राचीनता और नवीनता का संघष॑ बहुत पुराना है और वह भाज 
भी सुल्लकने का नाम नहीं लेता । उसके सम्बन्ध में विचार करते हुए वे 
किखती हेंः-- 

'प्राचीनता की पूजा बुरी नहीं, उसकी दृढ़ नींव पर नवीनता की मित्ति 
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खड़ो करना भी श्रेयस्कर है, परन्तु उसकी दुद्दाई देकर जीवन को संकीर्ण से 
संकी्तम बनाते जाना और विश्वास के साग को चारों और से रुद्ध कर 
लेना किसी जीवित व्यक्ति पर समाधि बना देने से भी अधिक क्रूर और 
विचारह्दीन काय है । 

जीवन की सफलता अतीत से भिक्षा लेकर अपने आपको नवीन वाता- 
वरण के उपयुक्त बना लेने, नवीन समस्याओं को सुल्लका लेने में है, केवल 
उनके अ्रन्धानुसरण में नहीं । अत: अब स्त्रियों से सम्दद अनेक प्राचीन 
वेधानिक व्यवस्थाओं में संशोधन तथा अर्वाचीनों का निर्माण आव- 
श्यक है । 

समस्त सामाजिक नियम मनुष्य की नेतिक उन्‍नति तथा उसके सर्वतो- 
मुखी विकास के लिए आविष्कृत किये गये हैं । जब वे द्वी मनुष्य के विकास 
में वाधा डालने लगते हैं तब उनकी उपयोगिता ही नहीं रद्द ज्ञाती। 
उदाहरणाथ विवाह की संस्था पविन्र है, डसका उद्देश्य भी उच्चतम है, 
परन्तु जब वह ब्यक्तियों के नंतिक पतन का कारण बन जावे, तब अ्रवश्य 
ही उसमें किसी अनिवाय संशोधन की आवश्यकता समझनी चाहिए ।' 

उपय क्त सभी उद्धरणों से एक अत्यन्त सुलमे हुए और रूढ़ियों से मुक्त 
प्रगतिशील विचारक का परिचय मिलता है । महादेवी के विचार में कहीं 
प्राचीनता के लिये आग्रह नहीं है ओर सर्वत्र नवीनतम मान्यताओं के स्वी- 
करण का भाव है | उनके विचारों मं किसी सामाजिक कुसंस्कार या जड़ता 
की छाया भी नहीं मिलेगी । यहाँ तक कि 'जारज”ः या अवैध सनन्‍्तानों की 
सम्रस्याओं पर भी उनके दृष्टिकोण में वह्दी उदारता है, वस्तुस्थिति को 
निर्भोक भाव से ग्रहण करने की सच्चाई है, जो विधवाओं तथा वश्याओं की 
ओर से संघर्ष करते हुए उनमें पाई जाती है । अ्रवेघ सन्‍्तति की समस्या 
बड़ी समस्या दे । उसे उदार भाव से समस्त नागरिक अधिकारों के साथ 
ग्रहया कर लेने के लिए आन्दोलन करने वाले कम ही समाज सुधारक मिलंगे । 
क्रान्तिकारी इष्टिकोण के ब्रिना यह सम्भव नहीं | महादवी में यही क्रान्तिकारी 
दृष्टिकोण मिलता है। पुराणपंथियों की भरा करते हुए वे लिखती हैं:-- 

“जिन मानवीय दुबंलताओं को वे स्वयं अविरत संयम और अद्ूट साधना 
से भी जीवन के अन्तिम क्षणों तक न जीत सकंगे उन्हीं दुबंक्षताओं को 
किसी भूली हुईं अस्पष्ट सुधि-ह्ारा जीव लेने का आदेश वे उन अबोध 
बालिकाओं को दे डालेंगे जो जीवन से अपरिचित हैं । उनकी आज्ञा है, 
उनके शास्त्रों की आज्ञा है ओर कदाचित उनके निर्मम ईश्वर की भी आज्ञा 
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है, कि वे जीवन की प्रथम अगड़ाई को अन्तिम प्राथायाम में परिवत्तित करदें, 
आशा की पहली किरण को विषांद के निविड़ अन्धकार में समाहित करदं, 
और सुख के मधुर पुलक को आँसुओं में बहा डाले ।! 
“पृ, ४२-४३ 

जिससे एक बार भी चूक हुई, उसकी क्या दुदंशा होती है, इसे 
महादेवी ने विशेष रूप से अतीत के चलचित्र' के छुठे संस्करण की मुख्य 
पात्री अठारह वर्ष की विधवा के चित्र ह्वारा समझाया है । उसी पर विचार 
करते हुए लिखती हैं: 

अपने अकाल वेधव्य के लिए वह दोषी नहीं ठहराई जा सकती । डसे 
किसी ने धोखा दिया, इसका उत्तरदायित्व भी उस पर नहीं रखाजा 
सकता । पर उस आत्मा का जो अंश, हृदय का जो खंड उसके समान है, 
उसके जीवन-मरण के लिए केवल वही उत्तरदायी है | कोई पुरुष यदि 
डसको अपनी पत्नी नहीं स्वीकार करता, तो केवल इस मिथ्या के आधार पर 
वह अपने जीवन के इस सत्य को, अपने बाल्लक को अस्वीकार कर देगी 0 संसार 
मे चाहे इसको कोई परिचयात्मक-विश्ेषण न मिला हो, परन्तु अपने बालक 
के निकट तो यह गरिमामयी जननी की संज्ञा ही पाती रहेगी । इसी कतंव्य 
को अस्वीकार करने का यह प्रबन्ध कर रही है। किस लिए ? केवल इसलिए 
कि या तो उस वंचक समाज मे फिर लोटकर गंगा-स्नान कर ब्रत-उपवास, 
पूजा-पाठ आदि के ह्वारा सती विधवा का स्वॉग भरती हुईं और भूल्लों की 
सुविधा पा सके या किसी विधवा आश्रम में पशु के समान नीलाम पर कभी 
नीची कभी ऊंची बोली पर बिके, अन्यथा एक बूंद त्रिष पीकर धोीरे धोौरे 
प्राण दे ।! “पं. ६००११ 

अवध सनन्‍्तान के विषय में लिखते हुए देखिये उनकी करुणा किस प्रकार 
इस तिरस्कृत नवजात शिशु की ओर श्रवाहित होती है : 

छोटी लाल कली जेसा मुँह नींद में कुछ खुल गया था और डस पर 
एक विचित्र सी मुस्कराहट थी, मानों कोई सुन्द्र स्वप्न देख रहा द्वो। इसके 
आने से कितने भरे हृदय सूख गये, कितनी सूखी आँखों सें बाढ़ आ गयी 
और कितनों को जीवन की घड़ियाँ भरना दूमर हो गया, इसका इसे कोई 
ज्ञान नहीं । यह अनाहुत, अवांछित अतिथि, »पने सम्बन्ध में भी क्‍या 
जानता दै ? इसके आगमन ने इसकी माता को किसी की दृष्टि में आदरणीय 
नहीं बनाया, इसके स्वागत में मेवे नहीं बटे, बधाई नहीं गायी गयी, दादा 
नाना ने अनेक नाम नहीं सोचे, चाची-ताई ने अपने नेग के लिए वाद-विवाद 
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नहीं किया और पिता ने इसमें अपनी आत्मा का प्रतिरूप नहीं देखा ।! 

कितने सजीव चित्रसय रूप में इस अवाछित अतिथि” के प्रति समाज 
का निमम तिरस्कार उन्होंने व्यक्त (या है | समाज के इस बबर निर्माण का 
वे कितना मूल्य आँकती हैं, वह तो इसी से स्पष्ट है कि उन्होंने एक प्रकार 
से समाज को चुनोती देकर इन अभागे माँ-बेटे को अपनी ममतमयी क्रोड़ में 
आश्रय दिया, और जेसे घोषणा की--ओ धर्ंध्वजिओं, तुम्हारे प्रमाण-पत्रों 
को में कूडा-करकट समझती हूँ। 

मदह्दादेवी ने नारी की परवशता की समस्या पर केवल कवि को करुणा 
विगलित दृष्टि डाली हो, सो बात नहीं है । उन्होंने एक गम्भीर समाजशास्त्री 
के रूप में इस समस्या पर चिन्तन किया है | इसीलिए नारी की इस पर- 
वशता का मूल कारण क्या है यह पता लगाने में भी उन्हें ज्यादा देर न 
लगी । उनका यह निश्चित मत है, कि स्त्रियों की इस परवशता के मूल में 
उनकी आर्थिक परवशता है ओर इसीलिये उनकी परवशता का उच्छेद तब 
तक असम्भव है जब तक रुत्री आर्थिक रूप से स्वावत्लम्बी नहीं हो जाती । 
व कहती हें: 

अनेक व्यक्तियों का विचार है कि यदि कन्याओं को स्वावत्लम्बिनी बना 
दुँगे तो व॑ विवाह ही न करेंगी, जिससे दुराचार भी बढ़ेगा और गृहस्थ-धर्म 
में भी अराजकता उत्पन्न हो जायगी । परन्तु वे यह भूल जाते हैं कि स्वा- 
भाविक रूप से विचाह में किसी व्यक्ति के साहचय की इच्छा प्रधान होना 

चाहिए, आर्थिक कठिनाइयों की विवशता नहीं ।” 
। --४खल्ला की कड़िया, पृ, १०२ 
और भी अधिक स्पष्ट शब्दों में: 

'सत्री के जीवन की अनेक विवशताओं में प्रधान और कदाचित उसे सबसे 
अधिक जड़ बनाने वाली अर्थ से सम्बन्ध रखती है और रखती रहेगी क्योंकि 
वह सामाजिक प्राणियों की अनिवाय आवश्यकता है ।! 

अर्थ का तिषय-विभाजन भी एक ऐसा दी बन्धन है जो स्त्री-पुरुष दोनों 
को समान रूप से प्रभावित करता है।' 

“माज ने सरूत्री के सम्बन्ध में अर्थ का ऐसा विषय-विभाजन किया है कि 
साधारण श्रमजीची वर्ग से लेकर सम्पन्न वर्ग की स्त्रियों तक की स्थिति 
दयनीय ही कही जाने योग्य है। वह केवल उत्तराधिकार से ही वंचित नहीं 
है, वरन्‌ अर्थ के सम्बन्ध में सभी ज्षेत्रों मं एक प्रकार को विवशता के बन्धन 
में बँधी हुईं है। कहीं पुरुष ने न्याय का सहारा लेकर और कहीं अपने स्वा- 


१४२ महादेवी वर्मा 


मित्व की शक्ति से लाभ डठाकर उसे इतना अधिक परावल्लम्बी बना दिया है, 
कि वह उस्चकी सहायता के बिना संसार-पथ मे एक पग भी आगे नहीं बढ़ 
सकती |” 

“इस प्रकार रुत्री की स्थिति 'नितान्त परवशता” की हो गयी ओर पुरुष 
की स्थिति 'स्वच्छुन्द आत्मनिर्भरता! को । यह स्थिति-बेषस्य ही नारी-पुरुष 
सम्बन्ध की विषमता के मूल मे है ।! 
महादेवी के उपयु क्‍त उद्धरणों को लेनिन की इस यथुक्ति से मिल[इयेः 

जब तक स्त्रियाँ घरेलू कामकाज मे फँसी रद्ती हैं, तब तक उनकी पर- 
वश स्थिति रहती है । स्त्री-जाति की पूर्ण स्वाधीनता के लिये और इन्हें 
सच्चे अर्थ में पुरुषों का समकक्ष बनाने के लिये आ्रावश्यक है, कि हम सामा- 
जिक उत्त्पादन प्रणाली का सूत्रपात करें और स्त्रियों को इस बात का अवसर 
रद, कि वे भो पुरुषों ही की भाँति सामाजिक उत्पादन के श्रम मे हाथ बँटा 
सके । तब रुत्री ओर पुरुष की समान स्थिति हो जायगी (! * 

अपने इसी बिचार को लेनिन एक स्थज्न पर ओर अधिक विशद रूप में 
प्रस्तुत करते हैं: 

थुगों पहले पश्चिमी योरप के सभी स्वराधीनता आन्दोलतों के प्रतिनि- 
घियो ने दशाब्दियों तक ही नहीं शताबव्दियों तक इस बात का आन्दोलन 
किया कि ( स्त्री और पुरुष के विषमतामूलक ) पूराणपंथी, जड़ का नूनों को 
उठा दिया जाय ओर स्त्री तथा पुरुष मे कानूनी समता स्थापित कर दी जाय। 
लेकिन एक भी योरोपीय गणतांत्रिक राष्ट्र, वह तक जो सबसे आगे बढ़ा 
हुआ था, ऐसा न कर सका, क्योंकि पूजीवाद का राज्य है,जहाँ जुमीन ओर कल्- 
कारखानों पर व्यक्तिगत स्वामित्व की रक्षा की जाती है, जहाँ पू जी की सत्ता 
अचल है, वहाँ पुरुष का ( नारी ) स्वामित्व भी अटल रहेगा। रूस मे हमे स्त्री 
ओर पुरुषकी समता स्थापित करने मे सफलता केवल इसलिये मिली कि ७ नव- 
म्बर १६१७ को हमारे यहाँ मजदूरों का राज्य स्थापित हुआ । >८ >< 9८ कम- 
करों की सरकार, सोवियत सरकार ने अपनी स्थापना के चन्द महीनों के 
अन्दर दी स्त्रियों से सम्बद्द कानूनों मे क्रान्ति ला दी । स्त्रियों को (पुरुषो के) 
अधीन रखने वाले क़ानूनों का लेशमात्र भी ग्रेब सोवियत प्रजातन्त्र में नहीं 
रद गया दै | मेरा मतलब ख़ासतौर पर उन क़ानूनों से है जो स्त्री की दुबंलता 
का अनुचित लाभ उठाते थे और उसे हीन तथा बहुधा अपमानजनक स्थिति 
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में डाल देते थे---मेरा मतलब तलाक़ के तथा अवेध सन्‍्तान से सम्बद्ध कानूनों 
से दे, स्त्री के इस अधिकार से दै कि वह अपनी सन्‍्तान के पिता पर गुज्ञारे 
के लिये दावा दायर कर सके |. * 

स्पष्ट है कि नारी:स्वाधीनता के प्रश्न पर महादेवी के विचार विज्ञान-सम्मत 
रूप में समाजवाद से प्रभावित हैं। नारी की परवशता का जो मूल कारण 
समाजवाद बतलाता है, महादेवी भी अपने घममक्षेत्र के आधार पर उससे सह- 
मत हैं । जीवन के प्रति महादेवी का दृष्टिकोण स्वस्थ गाँधीवादी है, इसमें 
सन्देह नहीं, किन्तु नारी-स्वाधीनता के प्रश्न पर वे समाजवाद के द्वी अधिक 
समीप हैं। गाँधीवाद में नारी को घर ही में सीमित रखने का जो आग्रह है, 
डसे महादेवी स्वीकार नहीं करतीं । गाहंस्थिक उत्तरदायित्वों की पविचन्नता 
आदि के सम्बन्ध में जो ल्म्बो-चौड़ी बातें उस ओर से कहदी जाती हैं, उनका 
भी मह्दादेवी पर कोई प्रभाव नहीं है | महादेवी ने रोग की जड़ पहचान ली 
है | वे इस बात को बिलकुल अ्रस्वीकार करती हैं कि स्त्री का कार्य-क्षेत्र केवल 
घर है; घर के बादर पुरुष का कायत्षेत्र दै, जद्दाँ स्त्री को पेर भी न रखना 
चाहिये | कद्दती हैं: 

वास्तव में स्त्री भी अब केवल रमणी या भार्या नहीं रही, वहनु 

धर के दर समाज का एक विशेष अंग तथा महत्वपूर्ण नागरिक है, अतः 

उसका कतंव्य भी थनेकाकार हो गया है... 

महादेवी का मत है कि स्त्री का कार्यक्षेत्र धर भी है और बाहर भी । घर 
के दायित्वों के प्रति 'आधुनिकाओं? का जो विद्वोह्द है, डसे भी वे स्वीकार नहीं 
करती और घर के दायित्वों तक ही सीमित रद्द जाने वाज्ञी बात को, घर की 
गुज्लामी को भी नहीं स्वीकार करतीं । उनका रास्ता मध्य का है, जिसका 
मुल मन्त्र हैः 

'समाज को किसी न किसी दिन स्त्री के असन्‍्तोष को सहानुभूति 

के साथ समझकर उसे ऐसा उत्तर देना होगा, जिसे पाकर वह अपने 

आपको उपेक्षित न माने और जो उसप्तके मात॒त्य के गौरव को अक्षुण्ण 

रखते हुए भी उसे नवीन युग की सन्देशवाहिका बना सकने में 

समथ हो ।* 

यह घर ओर बाहर की सनातन समस्‍या को सामञ्जर्थ्पूर्ण ढंग से सम- 
न्‍्वय के आधार पर हल्ल करने का प्रयास दे ओर शायद इस प्रश्न पर यही 
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स्वस्थतम, प्रगतिशील दृष्टिकोण भी है। आधुनिका जो सहज प्रवत्ति 
घर से सम्पूर्ण रूप में सम्बन्ध-विच्छेद कर लेने की हे वह ध्वसात्मक हे 
रचनात्मक नहीं । डसके सम्बन्ध में महादेवी कहती हैं: 
अनुकरण को चरम लक्ष्य माननेवाली महिलाओं ने भी अपने 
व्यक्तित्व के विकास के लिये सत्पथ नहीं खोज पाया, परन्तु उस स्थिति 
मे उसे खोज पाना सम्भव भी नहीं था। इन्हें अपने मूक छायावत्‌ 
निर्जीव जीवन से ऐसी मर्म व्यथा हुईं कि उसके प्रतिकार के लिये 
उपयुक्त साधनों के अभ्रिष्कार का अवकाश ही न मिल्न सका । अतः उन्होंने 
अपने आपको पुरुषा के समान ही कठिन बना लेने की कठोर साधना 
आरम्भ की । कहना नहीं होगा कि इसमे सफलता का अथ रुत्री के मधुर 
व्यक्तित्व को जलाकर उसकी भस्म से पुरुष की रुक्ष मूर्ति गढ लेना है। 
फलन: आज की विद्रोहशील नारी व्यावहारिक जीवन मे अधिक कठोर 
है, गृह मे अधिक निमंम और शुष्क, आर्थिक दृष्टि से अधिक स्वाधीन, 
सामाजिक क्षेत्र मे अधिक स्बच्छुन्द, परन्तु अपनी निर्धारित रेखाओं की 
संकी् सीमा की बन्दिनी है। ! 
मदह्ादेवी आधुनिका? के इस “विद्रोह! को आत्महत्या समझती हैं। 
उनका विश्वास है कि घर और बाहर दोनों ही स्त्री के कार्यक्षेत्र हें, दोनों मे 
परस्पर कोई विरोध नहीं है, वस्तुतः दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और यदि 
संतुलन के साथ दोनों को साथ लेकर चलने का प्रयत्न किया जाय तो थोढ़े 
ही श्रम से इस दिशा मे निश्चय दी सफलता मिल सकती है। 
महादेवी इतना कहकर ही संतोष नहीं कर लेती कि रुत्री का काय-क्षेत्र 
घर के बाहर भी है। वे अलग-अलग काम गिनाती भी हैं। जेसे महिला- 
साहित्य व बाल-साहित्य की रचना | इस दो प्रकार के साहित्य की रचना में 
स्त्रियों को ही सर्वाधिक सफल्नता मिलने को सम्भावना है, क्योंकि ये दोनों 
विषय एक प्रकार से उन्हीं से सम्बन्ध रखते हें। इस साहित्य रचना के 
अलावा शिक्षा, चिकित्सा ओर कानून के क्षेत्रों में वे विशेष रूप से सहायक 
तथा उपयोगी हो सकती हैं | बालक-बालिकाओं की शिक्षा, रोगियों की 
सेवा-सुश्रुषा आदि का कार्य तथा बाल्न एवं महिला-साहित्य की रचना निश्चय 
ही ऐसे मार्ग हैं जिनके सम्बन्ध मे महादेवी का उपयुक्त सिद्धान्त लागू 
किया जा सके । अर्थात्‌ वे ऐसे काय हैं जो उसके मातत्व को अन्चषुश्ण रखते 
हुए भी उसे नवीन युग की सन्देशवाहिका बना सकने मे समर्थ हैं। महद्दादेवी 
के इन विचारों का पूरा महत्व तब समझ में आता है जब दम संसार की 
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अकेली समग्र क्रान्तिकारी शासन-सत्ता, सोवियत रूस में स्त्रियों की स्थिति पर 
नजर दोड़ाते हैं । वहाँ भी स्त्री जाति का विकास उसके मातृत्व की रक्षा मात्र के 
आधार पर नहीं, बल्कि उसके विकास के आधार पर हुआ है | सोवियत राज 
ने स्त्री के मातृत्व को विकसित करके रुन्नी जाति का उन्‍नयन किया है और 
उसे सोवियत समाज का उपयोगी सदस्य बनाया है, उसके मातृत्व को 
अपहृत या विस्मृत करके नहीं । यही कारण द्वै कि सोवियत रूस में स्त्रियों का 
उन्हीं क्ंत्रों में सब से अधिक विकास हुआ जिनकी ओर महादेवी ने 
संकेत किया है | विभिन्‍न देशों में सोवियत नारी का क्या आनुपातिक स्थान है, 
इसके आँकड़े देखने पर पता चल्नता है कि वज्ञानिक खोज के कार्य में स्त्रियों 
की संख्या ३४ प्रतिशत थी, विश्वविद्यात्नयों के कुल्न विद्यार्थियों में महिल्ना 
विद्यार्थियों की संख्या 8३" १ प्रतिशत थी, चिकित्सकों की कुल संख्या में 
आधे से ऊपर ( €०'६ प्रतिशत ) मद्दिलाएँ थीं और अध्यापन के ज्षत्र में 
तो स्त्रियों ने पुरुषों को ब्रिलकुल पीछे छोड़ दिया था, अध्यापिकाओं की 
संख्या कुल की ६४“८ प्रतिशत थी । कृषि और कल्न-कारखानों की मजदूरी 
के कार्य में भी स्त्रियाँ कमशः ३७"१ और ३६७ प्रतिशत थीं, जो कि कम 
नहीं है | लेकिन शिक्षा ओर चिकित्सा ही वे दो मुख्य कायक्षत्र हैं जिनमें 
स्त्रियाँ निश्चित रूप से पुरुषों से आगे हैं और उत्तरोत्तर आगे द्ोती जाती हैें। 
महादेवी ने अत्यन्त गम्भीर और शान्त मन से नारी-समस्या के विभिन्‍न 
पहलुओं-पर विचार किया द्वे, तत्सम्बन्धी अपने निष्कष॑ वास्तविक जीवन के 
अपने परिचय के आधार पर बनाये हें । यही कारण है कि उन्होंने गाँधी वादी 
सुधारवाद को ब्रिलकुल ठुकरा दिया है और आमूल क्रान्ति का सा्ग अपनाया 
है। उनके विचारों पर यदि किसी विचारधारा का प्रभाव पढ़ा है, तो वह 
वैज्ञानिक समाजवाद है। द्वो सकता है कि उनके निष्कबं, उनकी चिन्तना, 
सर्वथा मौलिक द्वों। उस दशा में हम यही कह्देंगे कि महादेवी जी ने जीवन 
के यथा को स्वीकार करके इस समस्या पर विचार किया है, इसलिये 
उनके सामाजिक निष्कष अनिवायंतः क्रान्तिकारी समाजवाद की ओर ऊझुकते 
हैं, क्योंकि समाजवाद स्वयं कठोर धरती की, जीवन की, यथार्थ समस्‍्याश्रों 
से उपजा हुआ, ओर विक्ृत यथाथे को बदल कर उसके स्थान पर स्वस्थ 
यथार्थ को स्थापित करने वाला जीवन-दर्शक है। समाजवाद के सिद्धान्तों 
पर संचाल्षित सोवियत रूस का विधान अपनी १२२ वीं धारा में यदि नारी 

की स्वाधीनता की घोषणा इन शब्दों में करता है कि--- 
. “सोवियत रूस की स्त्रियों को जीवन के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, 
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राजनीतिक तथा राज्य -सम्बन्धी प्रत्येक क्ष त्र में पुरुषों के बराबर अधिकार 
होंगे ( और ) इन अधिकारों का उपयोग करने के लिये स्त्रियों को अधिक 
से अधिक सविधाएँ दी जायेगी ।! 

-तो उसका यही कारण है कि जारशाही शासनकाल में रूल को स्त्रियों 
की वही दशा थी जो आज भारतवष की स्त्रियों की है। जारशाही शासन- 
काल के काले दिनों में स्त्री को केवल्ल सामाजिक उत्पीड़न का द्वी सामना 
नहीं करना पड़ता था। परिवारिक जीवन में भी न तो स्त्रियों के कोई 
अधिकार थे और न अत्याचार से बचाव के साधन । किसान स्त्रियों का पुराने 
जमाने के परिवार में क्या स्थान था, इसके ऊपर विचार करते हुए स्ताहिन 
ने कहा था-- शादी द्वोने के पहल्ते परिवार में काम करने वाल्नों में उसका 
स्थान पदला था। वद्द अपने पिता के लिये काम करती थी और एडी-चोटी 
का पसीना एक करने के बाद भी पिता के यही शब्द उसे सनने को मिल्लते 
थे, में तुम्हारा पालन कर रहा हूँ ।? शादी दोने के बाद वद्द अपने पति के 
लिये काम करती थी और उसकी प्रत्येक आज्ञा का सिर कुकाये पालन करती 
थी । उसके बदले पुरस्कार में उसे पति से यही शब्द सुनने को मिलते थे- 
'में तुम्हारा पालन कर रहा हूँ ।' 

--समाजवादी रूस की स्त्रियाँ, प्‌. २३ 
नारी-समस्या पर महादेवी के विचार आद्यन्त समाजवाद की ओर 
उन्मुख हैं ओर उनको पुष्ट सामाजिक चेतना का परिचय देते हैं। निम्न 
उद्धरण में वे अपने क्रान्तिकारी विचार अत्यन्त सलमे (हुए और संतुलित 
ढंग से रखती हैं : 

आरंभ में प्राय: सभी देशों के समाज ने स्त्री को कुछ स्पहणीय स्थान 
नहीं दिया, परन्तु सभ्यता के विकास के साथ-साथ रुन्नी की स्थिति मे भी 
परिवतंन द्वोता गया । वास्तव में स्त्री की स्थिति समाज का विकास नापने 
का सापदण्ड कहा जा सकता है | नितान्त बबर समाज में सरुत्री पर पुरुष 
वेसा द्वी अधिकार रखता है, जेंसा वह अपनी रुथावर सम्पत्ति पर रखने को 
स्वतंत्र है, इसके विपरीत पूर्ण विकसित समाज में स्त्री पुरुष की सहंयोगिनी 
तथा समाज का आवश्यक श्रंग मानी जाकर माता तथा पत्नी के मद्दिमामय 
आसन पर आसीन हे ।” 

“पर. १२८ 
मद्ादेवी का नारी-स्वाधीनता का स्वप्न कम से कम एक देश में 
ज्ोवन की वास्तविकता पा चुका है । संसार के कम से कम छुठ भाग पर 
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एक ऐसा पूण विकसित समाज है जो मद्दत्तम भारतीय आदर्श के अनुरूप 
नारी को वद्द मान और आदर देता है, जो मान भर श्राद्र श्राज तक स्वयं 
भारतीय नारी को नहीं मिल सका । महादेवी ने यदि सोवियत नारी के 
सम्बन्ध में यथेष्ट बाते पता लगाकर उनके आलोक में भारतीय नारी की 
समस्या पर यिचार किया होता तो उसके बत्तसान जीवन की विभीषिका 
और भविष्य के स्वप्नों के बीच एक लंबी खाई न द्वोकर कर्तंब्य का एक सेतु 
होता और उनके विचारों की एक बड़ी कमी दूर द्वो जाती अ्र्थात्‌ आज की 
परवश भारतीय नारो के लिये तत्काल कर्म का सन्देश--क्योंकि स्वप्न 
साथंक तब होता है जब उसे कर्तव्य का आकार मित्नता है । 


महादेवी की गद्य-शेली 


रामचरण महेन्द्र 


[हृदय को विशालता, भाव-प्रसार की विलक्षण शक्ति, मर्मस्पर्शी स्वरूपो 
की सःद्भावना, कल्पना-शक्ति पर प्रभृत्व और शब्दों की नक्काशी का समुच्चय 
महादेवी की गद्य-शैली में ऐसा घुल मिल गया है कि अनायास ही वे जीवन 
ग्रौर समाज की विषम प्रहेलिकाओो पर सूक्ष्म-प्रन्तद्‌ ष्टि डाल देती हे । उनके 
व्यक्ति और समाज के रेखा-चित्र बडे सजीव एवं रगीन हे । कला की तूलिका 
से उनमें रग भरे गये है, कल्पना के परिधान से उन्हे सज्जित किया गया है।'] 


कल्पना-चाँदनो की साडी पहिन, तारों की स्वप्निल जाली मुंह 
पर डाले, संध्या का सिंदूर सुख-श्री पर लगाये, जिस कवयित्नी की रहस्थवादी 
कविता मानव-जगत्‌ से बहुत ऊँची उठ कर भावगग-न में विहार करती है, 
उसी गद्यकार मद्दादेवी की '»४खला को कड़ियाँ” तथा “सम्ति की रेखाएं” 
का घरातल यथाथ्थवादी, ठोस और पार्थिव है। संग्रार की कठोर निर्ममता 
और दृदयहीनता को उन्होंने देखा है। महादेवी की कविता म॑ जहाँ दया 
और प्रेम छुलकता है, वहाँ गद्य में उन्होंने प्रताडित नारी की परवशता, समाज 
की हृदयहीनता, कठोरता, जड रूढ़ियों को डखाड़ फेंकने का प्रयवन किया है । 
जहाँ कविता म॑ आपकी प्रकृति आत्मकनिद्वत है, वहाँ गद्य मं मूलतः समाज 
केन्द्रित दै । उसमें जनता का दुदंनीय अवसाद और आकुल पीड़ा उद्द ्षित 
दो उठी दै। 

हृदय की विशाल्रता, भाव-प्रसार की बिल्नक्षण शक्ति, ममस्पर्शी स्वरूपों 
को उद्भावना, कढ्पना-शक्त्ति पर प्रभुत्व ओर शब्दों की नकक्‍काशी का समु- 
च्चय महादेवी की गद्यशेज्नी में ऐसा घुलत्न मिल गया दै कि अनायास ही वे 
जीवन और समाज की विषम प्रदत्ञिकाओं पर सूच्म अन्तद ष्टि डाल देती 
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हैं। उनके व्यक्ति ओर समाज के रेखा-चित्र बडे सजीव एवं रंगीन हैं। कला 
की तूल्िका से उनमें रंग भरे गये हैं, कल्पना के परिधान से उन्हें सब्जित 
किया गया है । 

मद्दादेवी का गद्य कई प्रकार का द्वैः--विवेचनात्मक, संस्मरणात्मक, यात्रा 
विषयक तथा नारी-समस्यात्मक । भाव के अनुसार भाषा और शेली का रूप 
परिवर्तित होता जाता है | जेसघता विषय वे ले लेती हैं, वेसी ही भाषा, कल्पना 
और शब्द-चयन होता है | सीधा-साधा विषय प्रस्तुत करना या कथानक उप- 
स्थित कर देना उन्हें नहीं भाता । कल्पना के सहज स्पश से बे उसमें माघुय 
और चमत्कार भर देती हैं। जहाँ उन्होंने जीवन को कठोर वास्तविकताओं 
को छुआ है, वद्दाँ वे विज्ञव्ध हो उठी हैं | समाज की रूढ़ियों, दुःख, देन्‍य एवं 
स्वार्थ की कुटिलताओं को देख कर उनकी आत्मा विद्रोह कर उठी है। समाज 
के शिकंजों में फंसी नारी की अन्तर्वेदना आपने प्रकट की दे । विधवाओं, 
वेश्याओं, घर की चह्ारदीवारी में बन्द हिन्दू नारी, पुरुष शासित समाज 
की पुरानी-नई रूढ़ियों, मिथ्या दंभ ओर अत्याचार पर महादेवी ने मार्मिक 
ढंग से लिखा है। यह शज्ली आल्लोचना-प्रधान द्वोते हुए भी भावात्मक है। 
तक का आश्रय अन्त तक लिया गया है । 

सर्वप्रथम प्राकृतिक इश्यों की वर्णन शेत्वी पर विचार करें । प्रकृति की नाना 
वस्तुओं, वृक्ष, लताओं, सरिता और दृश्यों के वर्णन में कोमल कानन्‍्त पदावली 
का प्रचुरता से उपयोग हुआ है, उपमा का कोष जेसे लुटा दिया गया हो । 
इन दृश्यों को सजीवता, वर्ण न की सूच्मता तथा भाव-प्रवणवा दर्शनीय दै:--- 

“उस सरल कुटिल माग के दोनों ओर, अपने कत्तंव्य की गुरुता से 
निस्तब्ध प्रहरी जेसे खड़े हुए, आकाश में भी धरातल के समान मार्ग बना 
देंने वाले सफेदे के वृक्षों की पंक्ति से उत्पन्न दिग्भ्रान्ति जब कुछ कम हुई 
तब हम एक दूसरे ही ल्लोक में पहुँच चुके थे, जो उस व्यक्ति के समान 
परिचित ओर अपरिचित दोनों ही लग रद्दा था, जिसे कहीं देखना तो स्मरण 
आ जाता है, परन्तु नाम धान नहीं याद आता ।? 

“चारों ओर से नोलाहाश को ख्वींच कर पथ्वी से मिल्लाता हुआ क्षितिज 
रुपहले पव॑तों से घिरा रहने के कारण बादलों से बने घेरे-जंसा जान पड़ता 
था। वे पर्वत अविरल और निरन्तर होने पर भी इतनी दूर थे कि धूप में 
जगमगाती असंख्य चॉदी-सी रेखाओं के समूद्द के अतिरिक्त उनमें और कोई 
पवत का लक्षण दिखाई न देता था । जान पड़ता था जेसे किसी चित्रकार ने 
अपने आल्षस्थ के क्षणों मं पद्ले रंग की तूलिका डुबाकर नीचे धरातल पर 
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इधर उधर फेर दी है । पृथ्वी अश्रुमुखी द्वी दिखाई पड़ती । 

मद्दादेवी ने “चाँद” की सम्पादिका के रूप में सम्पादकीय लेख लिखे, 
जो “*/खला की कड़ियाँ? के रूप म॑ प्रकाशित हुए हैं | इनका मूल विषय 
समाज तथा नारी की दुयनीय स्थिति का परिचय है। खझढ़ियों से बंधे हुए 
समाज में भारतीय नारी अपमानित, प्रताड़ित, अधिकारह्दीन, और अभि- 
शापों से पिसा हुआ प्राणी है। महादेवी जो के इन लेखों में समाज के 
शिकंजों में फँसी हुईं नारी की मूक-व्यथा मुखरित द्वो उठी दै, विद्वोद्द की 
आत्मा क्रांति कर रही है। मध्य वर्ग में हिन्दू नारी का एक चित्र देखिये-- 
तक॑ और विचार मे पुष्ट ओर आल्लोचना म॑ स्वस्थः 

“इस समय तो भारतीप पुरुष जसे अपने मनोरंजन के लिए रंग-विरंगे 
पक्तो पाक्न लेता दे, उपथोग के ज्षिएु गाय ओर घोड़ा पाल लेता है, उसी 
प्रकार वह एक रुतन्नी को भी पालता है तथा पालित पशु-पक्षियों के समान ही 
यह उसके शरीर और मन पर अधिकार सममभता है । हमारे समाज के पुरुष के 
विवेकहीन जीवन का सजोव चित्र देखना हो तो, विवाह के समय ग़ुल्लाब सी 
खिली हुईं स्वस्थ बालिका को पाँच वर्ष बाद देखिये । उस समय, उस असमय 
प्रौढ़ हुई दुबंल संतानों को रोगिणी पीली माता में कोनसी विवशता, कोन 
सी रुला देने वाली करुणा न मिल्ले | 

--श्ट खला की कड़ियाँ पृष्ठ १०२ 
हिन्दू-नारी के विभिन्‍न स्वरूपों को आपने देखा ओर परखा है । आप 
जिन निष्कर्षों पर पहुँची हैं, वे जीवन के निकट अनुभवों से आपको प्राप्त 
हुए हैं | पुरुष शासित समाज में अ्रताड़ित नारी कों वकालत इनसे अधिक तीखे 
रूप में नहीं द्वो सकती । महादेवी बड़े सहानुभूतिपूर्ण ढंग से वेश्या के मसले 
हुए जीवन पर विचार करती हैं। इस सम्बन्ध में उनका एक उद्धरण 
लीजिए । शेल्नी में भाव-प्रवणता, काव्य का हल्का सा स्पशं, किन्तु हृदंयस्पर्शी 
भावना का स्वरूप है। तक के साथ कविता का समन्वय देखिये--- 

“यदि स्त्रीकी ओर से देखा जाय, तो निश्चय ही देखने वाला काँप 
उठ्गा । उसके हृदय म॑ प्यास है, परन्तु उसे भाग्य ने झुग-मरीचिका में निर्वा- 
सित कर दिया है। उसे जीवन भर आदि से अन्त तक सॉन्दर्य की द्वाट 
लगानी पड़ी, अपने हृदय की समस्त कोमल भावनाओं को कुचल कर आत्म- 
समपंण की सारी इच्छाओं का गला घोंट कर रूप का क्रय-विक्रय करना पड़ा 
और परिणाम में उसके हाथ अ।या निराश-हताश एकाकी श्रंत ।?? 

४“ * जीवन की एक विशेष अवस्था तक संसार उसे चाहकारी से सुग्ध 
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करता रहता है , कूठी प्रशंसा की मदिरा से उनन्‍्मत्त करता रहता है, उसके 
सॉन्दर्य-दीप पर शलभ सा मेंडराता रहता दे, परन्तु, उस मादकता के श्रंत 
मे उस बाढ़ के उतार पर, उसकी ओर कोई सहानुभूति भरे नेत्र नहीं उठाता। 
उस समय उसका तिरस्कत स्त्रीत्व लोलुपों के द्वारा प्रशंसित रूप-वेभव का 
भग्मावशेष, क्‍या उसके हृदय को किसी प्रकार की सान्त्वना भी दे सकता है ९?” 
--*टै खत्ना की कड़ियाँ पृष्ठ १११-११२ 
विधवाश्रों, वेश्याश्रों तथा ग्रृह-बघुओं के विषय मे महादेवी ने बोद्धिक 
प्रगतिशील दृष्टिकोण का परिचय दिया है। शेल्ली विवेचनात्मक है। इसमे 
भाषा संस्क्ृत प्रधान अलंकार युक्त दै। उनकी भाषा संयत, परिष्कत, प्रोढ़ 
ओर विशुद्ध द्वोती है| उनके व्यक्तित्व की समस्त गंभीरता उसमें सबंत्र व्याप्त 
रहती दे । महादेवी का दुःखवाद भी यत्रन-तत्न स्पष्ट हो जाता दै--कभी 
चोट के तीखेपन में, तो कभी उपमाओं को लड़ियों में । उनके संवेदनशील 
हृदय के दु्शन सभी जगद्द द्वो जाते हैं। आत्मा का विद्रोह, पीड़ा का उत्स 
भी स्पष्ट दै। वे जड़ रूढ़ियों और बद्धमूल संस्कारों को तोड़ फोड़ डालना 
चाहती हैं । उनके समाजिक लेखों में गंभीर विवेचना, गवेषणात्मक चिन्तन 
एवं अनुभूति की षुष्ट व्यंजना सवंदा वतमान रहती है। 
महादेवी जी का विवेचानात्मक गद्य उनकी कविता परुतकों की भूमिका 
ओर कुछ स्फुट लेखों के रूप में उपल्लब्त है। इन निंबन्धों की श्री पर 
वेयक्तिकता की छाप है। मद्दादेवी की प्रतिभा मं कविता ओर चित्रकला का 
समन्बय पाया जाता है। रेखा-चित्रों को खींचने म॑ आपको अपूव सफलता 
प्राप्त हुई है। चित्रकार जेसे अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति में सूक्ष्मता 
पर ध्यान रखता है; उसी प्रकार आपके रेखाचित्र सूच्म अनबीक्षण, चित्रो- 
पमता ओर अनुभूति मे बड़े तोखे बन पड़े हैं। “यामा” और “द्ीपशिखा'? 
मे जेसे काव्य और चित्रक॒ज्ञा का संधि-स्थल है, वेसा ही चित्र निर्माण “अतीत 
के चल चित्रों? मं है । इन संस्मरणों म॑ शब्दों द्वारा रंग-रेखा की सृष्टि की 
गई है। चित्र उठकर कविता की सूक्ष्मता ओर भावना से भर गये हें । “नारी 
की परवशता की समस्या पर आपने केवल्ल कवि की करुणा विगल्ित दृष्टि 
डाली हो, सो बात नहीं दै । उन्होंने एक गंभीर समाज-शास्त्री के रूप म॑ नाना 
सामाजिक समस्याओं पर चिन्तन किया है । इसलिए नारी की परवशता 
का मूल्न कारण क्‍या है, यद्द पवा लगाने म॑ उन्हें ज़्यादा देर न लगती ।?? 
महादेवी की 'स्मति की रेखाएं” यथाथवाद की भित्ति पर खड़ी होती 
हैं। कला[का उच्चतम विकास इन रेखाओं में आता है। अनुभूति और 
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कल्पना का भव्य सम्मिश्रण इनमें मिलता है। भाषा सद्दज बोघगम्य हे । 
कथन के ढंग तो कही कहीं बढ़े अनूठे हैं। भक्तितिन की सेवा-भावना ओर नाम 
का वर्णन देखियेः 

“सेवक-घर्म में हनूमान जी से रुपर्द्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना 
की पृत्नी न होफर एक अनाम कन्या गोपालिका की कन्या है--नाम है 
लछ्बुमिन अर्थात्‌ लक्ष्मी । पर जेसे मेरे नाम की विशाल्ता मेरे लिए दुवंह दै, 
वेसे ही लच्मी की समृद्धि भक्तिन की कपाल की कु'चित रेखाओं में बंध 
न सकी | 

साधारण बात को भी मर्मस्प्शी ढंग से प्रकट किया जाता है। जेसे-- 
“फटी और अनिश्चित रंगवाल्ली दरी और मट्मेली दुसूती का विद्धोना 
लिपटा हुआ घरा था । उसके पास रखी हुईं एक मेले फटे कपड़े की गठरी 
डसका एकाकीपन दूर कर रही थी । लाल चिल्लम का मुकुट पहिने, नारीयल 
का काला हुक्का बाँल के खम्बे मे टिका हुआ था ।? 

वर्णित पात्रों से स्त्र्यं श्रभावित हाने के कारण महादेवी की सहानुभूति 
ब्यक्तियों के स्वरूप को चित्र की भाँति शब्दों मे बाँवने को आकुल दीख 
पड़ती द्ै। यह आकुलता कहीं कहीं पाठक को डबाने वाली ओर नीरस प्रतीत 
होती है। ये वर्णन बहुत सूचम हैं; सूचमता को श्रति से लेखिका की गठन 
द्शन-शक्ति तो स्पष्ट होती है पर चित्रण बहुत लम्बे हो गये हें । 

महादेवी में एक गुण विशेष प्रभावित करता है। वह है कथन की 
वक्रता । हर बात को ऐसा घुमा फिराकर प्रस्तुत किया जाता दै कि उसमें 
आन्तरिक ओर वाह्य भाव-व्यंजना का एक वंचित्यपूर्ण सामअस्य दिखाई 
देता है: 

“ऊदी रंग के डोरे से भरे हुए किनारों का हर घुमाव ओर कोरों में उसी 
रंग से बने ननन्‍्हें फूलों की प्रत्येक पंखुड़ी चीनी नारी को कोमल उंगलियों 
की कल्नात्मकता ही नहीं व्यक्त कर रद्दी थी, जीवन के अभाव की एक करुण 
कहानी भी कह् रही थी |?! 

“पूत के कोने में पड़े हुए पु्नाल का गठ्टठा ओर डस पर सिमटी हुईं मेलो 
चादर की सिकुड़न कह रही थी कि सोने वाले ने ठण्ड से गठरी बनकर 
रात काटी है।” 

महादेवी की दृष्टि बढ़ी पेनी दै। आपने वस्तुओं, प्राकृतिक-इश्यों, 
व्यक्तियों तथा ग्रामीणों की भावनाओं को कुशलता से परखा है । बदरी नाथ 
को यात्रा में कुल्षियों को देखकर जो भावना व्यक्त को गई है, उसमें लेखिका 
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अपने वर्णनों को प्रभावपूर्ण ओर हृदयआही बनाने में पूर्ण सचेष्ट है। रुढ़ि के 
विरोध में जिस शेत्ली का प्रयोग किया गया है, वह गवंषणात्मक और व्यंग्या 
त्मक है । 

वर्णुनों मे मनोत्रेज्ञानिक तथ्यों का भी उपयोग किया गया है। ठाकरी 
बाबा के गाने का शोक का चित्रण तो देखिये:-““कहीं विरहा गाने का अवसर मिल्ल 
जाता है, तो किसी मचान पर बेठ कर रात रात भर रखवाली करते रहते । 
कोई बरारहमासा सुनने वाला रखिक मिल्न जाता, तो उसको बेलों का सानी 
पानी करने में भी हेठी न समझते |?! 

४.-*पिता के अगाध पांडित्य पर पुलकित और विस्मित दह्ोती हुईं बड़े 
सनयोग से कथा सुनती ओर कौनसा पात्र बन जाना उसके लिए अच्छा होगा, 
इसको विवेचना करती रद्दती ।” 

मदहादेवी जी की शल्ली में तीन प्रकार हैं (५) विवेचनात्मक, जिसमें 
मननशील साहित्य की उद्धावना है | (२) नारी समस्या-विषयक समाज 
केन्द्रिक, गवेषणात्मक । इसमें तके और बुद्धिवाद को उद्धावना-शक्ति प्रकट 
होती द्वै। ब्यंग्य और तीखापन है, कथन की वक्ता है (३) संस्मर- 
णात्मक:ः--इसमे सानव तथा प्रकति का चित्रण है, काव्य का हलका स्पशे 
है, मनोवज्ञानिक सित्रण और भावावैग हैं। महादेवी ने भाव-पद्धति के 
निदर्शन का एक चमत्कारिक रूप प्रतिश्ठित किया दे | लेखिका ने अपने विचार 
ऐसी भाषा में गूँथने का प्रयास किया हैं. जो सहज बोघगम्य और सरल 
है । कवि हृदय की भावुकता और संवेदनशीलता भाषा मे सजग हैं। हिन्दी 
गद्य-साहित्य म॑ महादेवी का स्थान काव्य से कम महत्वपूर्ण नहीं है। गद्य- 
साहित्य को भी उन्होंने स्फूर्ति और प्रेरणा प्रदान की है । 


महादेवी ओर प्रकति 


पद्मसिह् शर्मा 'कमलेश' 


[ प्रकृति महादेवी के लिए श्गार की वस्तु है, प्रितम की ओर सकेत 

करने वाली सहचरी है, उसकी आ्रात्मा की छाय। हे ब्रह्म की छाया हैं, 

उसके जीवन का अपरिहाये अंश है । अपने श्रसीम की झोर बढती हुईं महादेवी 

प्रकृति के कण-कण से परिचित होती हुई आगे बढी हें श्रोर सबका करन्‍्दन 

पहचान कर आइवस्त सी होगई हे । उनकी दृष्टि गहरी भी है और विशाल 
भी। ] 


हम जिसे छायावादी युग कद्दते हें उसकी सबसे बड़ी विशेषता उसमें 
प्रकृति का ऐसा समावेश है, जो कई शताब्दियों पश्चात्‌ दिखाई दिया। इसी- 
लिये कुछु आलोचकों ने भावनाओं के लिए प्रकति से लिए गए श्रतीकों की बह 
लता छायावाद में देखी तो वे छायावादकों प्रतीको द्वारा व्यंजना की वस्तु ही 
मानकर चलने लगे।इससे और कुछ पता चल्ले या न चले ॥| 
छायावाद में प्रकृति ने कवि की अभिव्यक्ति के ज्षिए पग-पग पर सहायता की 
है। यदि प्रकृति को अलग कर लिया जाय तो छायावाद पंग॒ द्वो जाता दै। 
प्रश्ष यह उठता है कि छाय्रावाद में प्रकति का यह प्राघान्य क्‍यों दै। 
हमारी सम्मति में इसके दो कारण हैं । एक तो यह कि वेदिक काल से लेकर 
संस्कत साहित्य के पूचंकाल्न तक जो प्रकति परम आकषंणपूण व्यक्तित्व लिए 
ए थी बह उत्तरकाल्लीन संस्कत-साहित्य ओर डसके परिणामस्वरूप हिन्दी 
साहित्य में रीतिकाल्न तक निर्वासित सी रही । काव्य मे उसका प्रयोग या 
तो उपदेशात्मकता के रूप मे हुआ या आलंकारिक रूप में । इन दोनों रूपों में 
चह व्यक्तित्वहीन रही । आधुनिक थुग में अंग्रेजी-साहित्य में स्वतंत्र रूप 
से प्रकृति का प्रयोग होने से अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम द्वारा हमारे यहाँ के 
कवियों पर डसका तो प्रभाव पड़ा ही, साथ ही चंदिक तथा संस्क्रत साहित्य 
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के अध्ययन से भी उस ओर कवियों का ध्यान गया और उसकी प्रतिक्रिया 
स्वरूप प्रकृति भी रूढ़िसुक्त होगई । दूसरी बात यह हैं कि छायावादी कवि का 
कोमल और कल्पनाशील हृदय इस लोक के व्यवद्दार से संतुष्ट नहीं हो 
सका । उनकी असाधारण मानसिक-स्थिति के कारण उन्हें अपने हृदय की 
बात समझने वाल्ला कोई हाड़-मांस का जीव नहीं मिला। भ्रसाद, निराला 
पंत ओर महादेवी चारों ही छायावाद के महान समर्थक हैं, इसीलिए कढ्पना- 
लोक निर्माण की ओर श्रवृत्त हुए । एकाकी जीवन में सामाजिक प्राणी जी 
बददलाने के लिए पशु-पक्षी भी पालते देखे गए हैं ओर इस प्रकार अपने 
सन्‍्तोष के लिए उपक्रम करते पाए गए हैं। यह साधारण मनुष्यों की बात 
है। कवि जेसा असाधारण व्यक्ति तो प्रकृति के कण-कण में अपनापन 
अनुभव करने लगा | पंत ने तो छाया तक से बाँह खोल कर गले लगने ओर 
प्राणों के शीतल करने की भीख माँगी है। यह मनोत्रैज्ञानिक कारण है। 
छायावादी कवि ने अपने हृदय की व्यथा-कथा कहने के लिए ही प्रकृति को 
पुनः प्रतिष्ठित किया । कारण, वह जानता था कि उसका सजातीय संभवत: 
उसके प्रति सहानुभूति नद्दीं भी दिखावे तब इस उपेक्षित जड़-प्रकृति को ही 
क्यों न अपने लिए चेतन कर लिया जाय । और यद्द ठीक भी है। श्रकृति के 
भीतर भी तो बह्दी सत्ता काय॑ करती है, उसमें भी ती वेसी ही चेतना है, 
वेदिक और संस्कृत कवि ने भी तो उसे सजीव और चेतनायुक्त माना दी 
है, तब फिर हिन्दी कविता अपने नए युग में क्‍यों न प्रकृति कों अपना कण्ड 
हार बनाती । यह स्वाभाविक था | इस प्रकार चाहे परिस्थिति की प्रतिक्रिया 
समझा जाय या मनोवैज्ञानिक कारण, छायावाद में प्रकृति की महत्व-स्थापना 
अवश्यम्भावी होगई । 

महादेवी वर्मा ने अपने काव्य में प्रकति को उचित स्थान दिया दे। 
उनकी विराट तक वहुँचने की साथना के मार्ग में प्रकृति सदेव उनके साथ 
रद्दी दे । उन्होंने छाथावाद ओर प्रकृति के सम्बन्ध का स्पष्टीकरण करते हुए 
लिखा हे--- 

“ड्ायावाद ने सलुष्य के हृदय और प्रकृति के उस सम्बन्ध में प्राण डाल 
दिए जो प्राचीन काल से बिम्ब-प्रतिबिम्ब के रूप में चला आ रहा था और 
जिसके कारण मनुष्य को अपने दु:ख में प्रकति उदास और सुख में पुल्नकित 
जान पड़ती थी । छायावाद को प्रकृति घट, कूप आदि में भरे जल्न की एक 
रूपता के समान अनेक रूपों में प्रकट एक महाप्राण बन गह, अतः अब मनुष्य 
के अश्र, मेघ के जलकण और पृथ्वी के ओस-विन्दुओं का एक द्वी कारण, 
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एक ही मूल्य है। प्रकति के लघु-तुण ओर महान वृक्ष, कोमल कल्नियाँ ओर 
कठोर शिक्ञायें, अस्थिर जल और स्थिर पर्वत, निविड़ अधिकार और उज्ज्वल 
वच्य तू-रेखा, मानव की लघुता-विशालता, कोमलता-कठोरता, चंचलता- 
निश्चलता और मोह-ज्ञान का केवल प्रतिबिम्ब न होकर एक ही विराट से 
उत्पन्न सहोदर दे । जब प्रकृति की अनेकरूपता मे, परिवतत नशील विभिन्‍नता 
में, कवि ने ऐसा तारतर्॒प खोजने का प्रयास किया, जिसका एक छोर किसो 
असीम चेतन और दूसरा उसके ससीम हृदय में समाया हुआ था, तब 
प्रकति का एक-एक अंश एक अलोकिक व्यक्तित्व लेकर जाग उठा ।? १ 
इससे स्पष्ट है कि महादेवी जी एक ओर प्रकृति में डस विराट की छाया 
देखती हैं और दूसरी ओर अपनी छाया भी देखती हें। महादेवी द्वी नहीं 
हिन्दी के छायावाद के सभी प्रमुख कवियों ने ऐसा ही किया है। प्रकृति इस 
प्रकार कवि के हृदय से भिन्‍न नहीं रह जाती, वह उसी के जीवन का अंश 
बनकर सम्प्रुख आतो दहै। इसे यदि हम चाहें तो प्रकृति से तादात्म्य को 
संज्ञा दे सकते हैं। महादेवी जी के काव्य में यद्द प्रवृत्ति विशेषतः मिलती दे । 
एक कविता मे वे संध्या से अपनी तुलना करती हुईं कहती द्ैं-- 
"प्रिय साँध्य गगन, मेरा जीवन ! 
यह ज्ितिज बना घुधल्ता विराग, 
नव अरुण अरुण मेरा सुद्दाग, 
छायान्सी काया वीतराग, 
*. सुधि भीने स्वप्न रंगीले घन 
साधों का आज सुनहत्ना पन, 
घिरता विषाद का तिमिर गहन 
संध्या का नभ से मूक मिलन--- 
यह अश्र मती हँसती चितवन ।?* 
अर्थात्‌ संध्या का आकाश दी मेरा जीवन है घूमित्र च्षितिज वराग्य है, 
लालिमामय सूर्य मेरा सुद्दाग है, संध्या की छाया मेरी आकर्षण रहित काया 
है, रंग-बिरंगे बादल स्म्शतिमय स्वप्न हैं, सुनहल्ापन मेरी साथे हैं, गहन 
अंधकार उमड़ता हुआ विषाद है ओर सन्ध्या का आकाश से मृक-मिलन मेरी 
अश्रपूर्ण हँसती हुईं दृष्टि है । पूरी कविता में अपने जीवन की छाया सन्ध्या 
के आकाश में प्रतिब्रिबिम्त है । 
.._ --थामा' अपनी बात पृष्ठउ--६ 
१--थामा पृष्ठ १ 
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इसी भ्रकार 'में बनी मधुमास आल्ली?,* 'में नीर भरी दुख की बदल्ी?,* 
“विरह का जलजात जीवन!  'रात-सी नीरव ब्यथा तम सी अगम मेरी 
कहाने * आदि कविताओं में उन्होंने प्रकृति से तादात्म्य किया है। कभी-कभी 
वे तादात्म्य के लिए विरोधी तत्वों को लेकर भी अपना काम चल्नात॑ हैं। 
ऐसी कविताओं में वें अपनी विशालता और अभावदहीनता का परिचय देती 
हैं। उदाहरण के लिए नीचे की पंक्तियाँ देखिए--- 
जग करुण करुण, में मधुर मघुर 
दोनों मिलकर देते रजकण 
चिर करुण मधुर सुन्दर सुन्दर 
जग पतमर का नीरव रसाल, 
पहने द्दिमजल की अश्रुमाल, 
में पिक बन गाती डाल डाल 
सुन फूल-फूल उठते पल-पल 
सुख दुख मजरियों के श्रंकुर ।? 
प्रकृति से अधिक सुखी और वेभवशालिनी कवि की आत्मा किस प्रकार 
प्रकृति को खोंदय॑ और श्टथगार से युक्त बनाती है, यह इस कविता में 
द्रष्टब्य है । 
महादेवी जी ने दूसरे रूप में प्रकति का उपयोग उसका मानवीकरण 
करके किया है| यह अबृत्ति अञभ्जी की देन है, ऐसा माना जाता है, पर 
महादेवी जी ने इसका खण्डन करते हुए वेदों में डषा, मरुत, अग्नि आदि के 
सम्बन्ध में लिखी गईं ऋचाओं में मानवीकरण की प्रदृत्ति देखकर उसे अपनी 
ही वस्तु माना है । जो कुछ भी द्वो, मानवीकरण महादेवी जी के प्रकृति 
वर्णन की दूसरी विशेषता है । यों तो अ्रछृति सजीव है और स्थान-स्थान पर 
डसके ऐसे चित्र मित्र सकते हैं, परन्तु कुछ कविताएँ तो ऐसी दें, जो द्विन्दी 
की निधि कहीं जा सकती हैं । नीचे दो चित्र दिए जाते हैं। एक चित्र तो 
वसनन्‍्त की मधुरेमामयी रात्रि का है और दूसरा वर्षा का दै। दोनों में नारी 
के दो रूपों की भव्य झॉँकी है -- 
१--यामा पृष्ठ १४७ 
२--वही पृष्ठ २११ 
ई--बही पृष्ठ १३० 
४--दीपशि जा पृष्ठ ३६ 
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'घीरे-घीरे उतर जितिज से 
आ वसन्‍त रजनी !' 
तारकसय नव वेणी बन्धन, 
शीश फूल शशि का कर नूतन, 
रश्सि वलय, सितथधन अवशुण्ठन, 
सुक्ताल अभिराम. बिह्वादे 
चितवन से अ्रपनी 
पुलकती आत्रा बसनन्‍त रजनी ।?* 
के हर ल्‍२ 
“रूपसि तेरा घन-केश-पाश ! 
श्यामल श्यामल, कोमल कोमल, 
लहराता सरभित केश पाश। 
सोरस भीना, रीना गीला, 
लिपटा मदु श्रंजन-सा दुकूल; 
चल अंचल से मर-मर मरते 
पथ में जगनू के स्वर्ण फूल; 
दीपक से देता बार-बार 
तेरा उज्ज्वल चितवन विज्ञास 
रूपसि तेरा घन केशपाश ।** 
महादेवी के मानवीकरण में प्राकृतिक वस्तुएं ही नहीं कभी-कभी विराट 
प्रकृति भी बंध जाती है । महादेवी जी ने एक कविता में उस विराट सत्ता 
को--परम तत्व को अप्सरा का रूप दिया है। उसमें प्रकाश और अन्घकार 
को उसका सफेद और काला वस्त्र, सागर-गर्जन को मंजीरों की रुनकुन, मँमा 
को अलक जाल, मेघों की ध्वनि को किंकिणी का स्वर, रवि-शशि को चंचल 
कुण्डल, तारों को माँग अमोल मोती, चपला को विश्रम, इन्द्रधनुष को 
स्मिति, और हिमकरणों को स्वेद बिन्दु का रूप दिया है--- 
लय गीत मदिर, गति ताल श्रमर 
अप्सरि तेरा नतन सुन्दर 


कमर कतन3 जन + न कक म न नव ननक तर नकल न नन न ५५3 -कफननननकननी न फकिकनानीनगनिनननननिननननिनलन नव न फ न न “3-4 ञ>+न नमन तनमन पक जप न“ ८० >भ-न-ल>क---+ ५५०५ +- 7ननेन-ननवनन-म- +फम+नकाज»»«. 


१-यामा पृष्ठ १२२ 
२--थामा पृष्ठ १३२ 


महादेवी और प्रकृति १५६ 


आलोक तिमिर सित असित चोर 
सागर-गजन रुनकुन मेंजीर 
उड़ता ऋका में अलक जाल 
मेघों.. में मुबरित किंकिण स्वर 


अप्सरे. तेरा नर्तनं. सुन्दर 
रत्रि शशि तेरे अवर्तंस ल्लोल, 
सीमन्‍त  जटित तारक असोल, 
चपला विभ्रम, समिति इन्द्रधनुष, 
हिस कण बन भरते स्वेद निकर 
अप्सरे तेरा नतन सन्दर |! 
इस मानवीकरण में जैसे विराट प्रकृति के ही अज्ञ रूप प्रकृति के समस्त 
डपादान बताए गए हैं, उसी प्रकार कद्दीं-कहीं उन्होंने अपना अंग भो प्रकृति 
को कहा दैः--- 
मैरी निश्वासों से बहती रहती मंमसावात, 
आँसू में दिनरात प्रलय के घन करते उत्पात 
कसक में विद्य त अन्तर्घान ।?* 
इससे पता चलता है कि प्रकृति उनके आराध्य का भी प्रतिब्रिम्ब दै ओर 
उनका भी | ऐसी स्थिति में वे अपने प्रियतम से कभा मिन्‍न कंसे रद्द सकती 
हैं ? इस अभिन्‍नता के अनुभव के कारण द्वी वे कभी-कभी प्रकृति के उपकरणों 
आर गार करके अपने को प्रियतस के प्रति समर्पित करने की तंयारी करती 
दिखाई देती दैं-- 
(ल्लित कर दे यह शिथित्र चरण, 
ले नव अशोक का अरुण राग । 
मेरे मण्डन को आज मधुर 
ला रजनी गंधा का पराग ॥ 
यूथी की मोलित कलियों से अल्ति दें मेरी कबरी सवार । 
पाटल्न के सुरभित रंगों से, 
रंग दे हिम-सा उज्ज्वल दुकूल 
गुंथ दे रशना में अलि शुजन 
से पूरित ररते वकुल-फूल 
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रजनी से अ्रंजन माँख सजनि दे मेरे अलसित नयन खार ।?* 
उनके रहस्यवाद की कोमज्ता का कारण यही प्रकृति हे | 'लाए कौन 
संदेश नए छुन! या 'मुसकाता संकेत भरा नभ अलि क्या प्रिय आने वाले हैं ।? 
तथा ऐसे प्रकृति की सुषमा उन्‍हें प्रियतम का सन्देश देने वाली जान पड़ती है। 
परन्तु कभी-कभी प्रकृति उन्हें डपदेश देती हुईं भो दिखाई देती है । 
आसुओों के देश में! शीषंक गीत" सें करता हुआ सुमन, निश्चल तृण 
बेसुध कोकिल और प्यासी चातकी अपनी मुद्दा और मानसिक स्थिति से उस 
जीवन की व्यथा का संकेत कर जाते हैं, जो दिवस भी अपने अमिट सन्देश 
में न्दीं कह पाया था--- 
'यदह्द बताया मर सुमन ने, 
यह बताया मूक तृण ने, , 
वह कहा बेखुध पिकी ने 
चिर पिपासित चातकी ने 
सत्य जो दिव कद्द न पाया था, अमिट सन्देश में! 
आँसुओं के देश में ९ 
यहाँ प्रकृति के उपमानों के नष्ट होने से जीवन के नष्ट होने का आभास 
मिलता दै। इसे प्राकृतिक दर्शन कहते हैं। कवि पंत की परिवर्तन” नामक 
प्रसिद्ध कविता में भी यही दर्शन है । लेकिन महादेवी ने ऐसा कम द्वी किया 
है। वे प्रकृति को अपनी सजीव संगिनी जीवन की अंग समझती हैं। ऐसे दृष्टि 
कोण वाले कवि को प्रकृति बराबर नाश का सन्देश भहीं दे सकतो । यह प्रूव 
सत्य है । 
महादेवी के अ्रधिकांश अ्रकृति के चित्र उनके अपने भावों के ही प्रतिबिम्ब 
हैं। परन्तु कहीं-कहीं स्वतन्त्र दृश्य-चित्रण भी उन्होंने किया है। “हिमालय? 
के निम्नांकित चित्रण में किस प्रकार रूप और रंग की सजीचता है, यह 
देखते ही बनता हें-- 
तू भू के श्राणों का शत दल । 
सित क्षीर-फेन हीरक रज से 
जो हुए चाँदनी में निर्मित 
पारद की रेखाओं में चिर 
चाँदी के रंगों से चित्रित 


१ यामा--पृष्ठ १६५ 
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खुले रहे दलों पर दुल रूलमल 
सीपी से नीलस से दर तिमय 
कुछ पिंग अरुण कुछ सित श्यामल्त 
कुछ सुख चंचल 'कुछ दुख मंथर 
... फैले तम से कुछ तूल-विरल, 
| मंडराते शत शत अल्ि-बादल्न ।? * 

आल्लंकारिक रूप में महादेवी जी ने अन्य कवियों की साँति ही उपमान 
ग्रहण किये हैं। उनके उडपमान अधिकतर वसंत और पावस दो ऋतुओं से 
लिए गए है। साधना-पथ पर पढ़ते हुए साथक की आँखों में आँसू और ओढों 
पर मुसकान दो दी सेंबलरूप पदार्थ द्ोते हें। पावस आँसू से सम्बद्ध है और 
वसन्‍्त मुस्कान से। रंग भी उज्ज्वल और काला विशेष रूप से आए हैं। इन 
ऋतुओं से सम्बन्धित पत्तियों में श्रमर, चातक, मयूर, कोकिल्न, चकोर आदि 
विशेप रूप से आए हैं। फूलों में कमल, दरसिंगार और गुलाब का उल्लेख 
बहुत हुआ है | घेसे नीदार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीव और दीपशिखा इन 
क्रमशः प्रकाशिव अंथों में कोई पुेसा समय नहीं, जिसका वर्णन उनकी कविता 
में न हो । सागर, एथ्वी और आकाश तीनों के उपकरणों का प्रयोग करने में 
वे सिद्धहस्त हैं | वसंत ओर पाव््स में इनकी बदलती हुए छुटा का दिग्दशेन 
उन्होंने बार-बार कराया दे । 'दीपशिखा? में पतंग प्राणों के दिल्ल-तिल कर 
जलने के त्षिए आतुर दीख पड़ता है । प्रेम के लिए प्राणोत्सग करने वाले के 
प्रतीक के लिए ही वह बार-बार आया दहै। दोपहरी का एक भी चित्र महा- 
देवी जी के काव्य में नहीं है | प्रभात, संध्या और रात तीन के द्वी चित्र या 
तीन के ही उपकरण अनेक भावों को व्यंजना के लिए आए हैं। इन दृश्यों के 
अंक्न या इनके उपकरणों को भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने में 
महादेवी जी ने वेभव-विज्ञास की ही दृष्टि रखी है। जैसा कि श्री विश्वम्भर 
मानव ने कहा दै---हसारी साधिका बह्म को सुहागिन है। उस महान 
ऐेश्वयशाली की प्रेमिका के लिए चाँदी, सोना, मोती, प्रवाल, नीलम, पुखराज 
सामान्य वस्तुएं न होंगी तो किसके लिए होंगी ।??* इन वस्तुओं के सहारे 
प्रकृति के उपकरणों को उन्होंने ओर भी सुषुमामय बना दिया है । 

प्रकृति महादेवी के लिए श्गार की वस्तु है, प्रियववम की ओर संकेत 
करने वाली सद्चरी दै, उसकी आत्मा को छाया है, बह्म की द्वाथा दै, उसके 


१. दीपशिखा कविता १४४ 
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जीवन का अपरिहाये अंश है। अपने असीम की ओर बढ़ती छुई महादेवी 
प्रकति के कण-कण से परिचित होती हुईं आगे बढी हैं और सबका 
क्रन्दून पहचान कर आश्वस्त-सी दोगई हैं ।* उनकी दृष्टि गददरी भी है और 
विशाल भी । इसका कारण स्वयं उन्होंने बता दिया है , जो उनके दृष्टिकोण 
को समभने के लिए किसी प्रकार भी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं समम्ता : 
“जड़ चेतन के बिना विकासशून्य है और चेतन जड़ के बिना आकाश- 
शून्य । इन दोनों की क्रिया-प्रतिक्रिया ही जीवन दै। चाहे कविता किसी 
भाषा मे हो, चाहे किसी वाद! के अन्तगंत, चाहे उसमें पार्थिव विश्व की 
अभिव्यक्ति हो, चाहे अपार्थिव को ओर, चाहे दोनों के अविच्छिन्न सम्बन्ध 
की , उसके अमूल्य होने का रहरुय यद्दी दे कि वह मनुष्य के हृदय से प्रवा- 
द्वित हुई है ।!* 
आरम्भ में जेसे जीवन के प्रति उनकी दृष्टि विस्मय-भरी थी वेसी ही 
प्रकृति के श्रति भी थी । वे सीधे-सादे दृश्य-चित्रण में ही संतुष्ट हो ज्ञाती थीं 
अथवा प्रकति की सुख-दुःखमयी स्थिति से प्रसन्‍न या विषादमग्न हो जाती 
थीं। उनकी बृत्ति तटस्थ दशक की थी,लेकिन धीरे-धीरे वे उसके भीतर डूबती 
गई हैं और प्रकृति उनकी अनुभूति का अंग बन गई है। यही कारण दै कि 
सांध्य-गीत” तथा 'दीपशिखा' के अधिकांश गोतों में प्रकति अनुभूति का अज्ञ 
बन कर ही आई है । 
दुःख और निराशा, विरहठ और विकलता, व्याग और सहिष्णुता उनके 
जीवन में बोद्ध प्रभाव से आए हैं, जिनके लिए प्रकति से भी वे प्रेरणा पाती 
हैं। दुःख के सुखद परिणाम की श्रभिव्यक्ति निम्न पंक्तियों में कितनी 
कुशलता से हुई है-- 
जब मेरे शूल्लों पर शत-शत, 
मधु के युग होंगे अवलम्बित, 
मेरे ऋदन से आतप के 
, दिन सावन हरियाले होंगे 
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ग्लि में कण-कण को जान चली 
सबका करन्दन पहचान चली 
'दीपशिखा' कविता ५१ 
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तब ज्ण-ज्षण मघु प्याले होंगे १? * 
अपने दुःख में भी, अभात्र में भी वे कोई ऐसी बात नहीं देखती, जिसके 

लिए वे संतापित दो । वे अपनी द्वीनता में सी केवल यही वरदान 
चाहती हैं : 

“घन बनू वर दो मुझे प्रिय 

जलधि-मानस से नव जन्म पा 

सुभग तेरे ही इग ब्योम में, 

सजल श्यामलज्न संथर मुक-सा 

तरल अश्रु विनिर्मित गांत ले 

नित घिरूँ रर-भर मिट प्रिय 

घन बनूं वर दो सुमे प्रिय !!* 

इस प्रकार प्रकति ने उनके भावपक्ष का द्दी नहीं कल्लापक्ष का भी 

अगार किया | प्रतीकों द्वारा ब्यंजना तो और कवियों ने भी की है, पर उसे 
अपने जीवन-दशन--सस्तीम का असीम से तादात्म्य--के ज्षिए प्रकति को 
माध्यम बनाना उनकी अपनी विशेषता दे । उनके काव्य में प्रकति इतनी 
घुल-मिल गई है कि उसे विश्लेषण के लिए अलग करके देखना भी कठिन 
है। दिन्दी के वर्तमाव कवियों म॑ मद्ादेवी जी ने प्रकृति के द्वारा अपनी 
भावनाओं को परिपूत श्रभिव्यक्ति दी दे ओर विराट की प्रेमावुभृति के लिए 
उनके व्यक्तित्व को विशाल्नता तथा भब्यता दी दै। यही उनके लिए प्रकृति 
की सबसे बड़ी देन है । 
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महादेवी वर्मा की कविता तथा चित्र-कला 


प्रभाकर माचवे 


[ 'महादेवी की कविता में सवेत्र एकस्वरता, एकरसता मिलती है, जो 
कला की दृष्टि से रस हानिपरक है। 

उनमें आत्मरीड़न श्रत्यधिक हैं यानी कही भी उन्होंने अपने श्रापको 
उभारकर नही रखा है। श्र बसे उन्होंने श्रपने सिवा और किसी के भावों की 
बात भी कहाँ की है ” 

अपनी अमर विचार-संपदा के कारण महादेवी की प्रतिभा ने ललित-कला 
के इन रूपों को स्थूल चक्षुरेन्द्रिय को आनन्द देने वाली चित्रकला तथा सूक्ष्म 
भाव-जगत्‌ को छूनेवाली कविता को एक्राकार कर दिया हैं। वर्ण वर्ण में 
पंक्ति बन गई है, रंग रेखाकार हो उठे हे। टेकनीक की बारीकियों के श्रभाव 
में भी उनके चित्र श्रपने श्राप में उदगार हे ] 


उपठ7 ४०8॥0 वुपल|॥0० ८6 6६०६ 09 (6, 778 50] ४०९१० (6, 
() 8008 87706 ॥! 
(में तुमसे मिलने वाली चीज नहीं चाहती, परन्तु में तुके ही चाहती 
हूँ, ओ मधुरतम प्रिय !) 
“-संत अगस्तीना 
“देहभाव स्ंजाय ॥ तेच्हां विदेही सुख होय ॥१४७ 
तया निद्र जे पहुडले ॥ भव जागृति नाहीं आले ॥२॥ 
ऐसी विश्रांति साधली ॥ आनंद-कला संचरली ॥ै॥” 
स्या एकी एक होतां॥ दासी जमी केंची आता ॥४॥! 
( देद-भाव सब बिलम जाता है। तभी विदेह दशा में सुख होता दै । 
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उस निद्रा सें जो एकबार सो गये । वे इस सावजासृति मे नहीं आये । उन्हे 
ऐसी विश्रांति मिली कि आनन्दकला संचरित दो गयी । उस एक के साथ 
एक हो जाने पर अ्रव जनाबाई दासी कहाँ रह गयी ?) 

नामदेव की दासी जनाबाई के आत्त अभंगों का मराठी में वही स्थान है 
जो हिन्दी में और गुजराती में मीरा के पढ़ों का । वेसे तो विश्व-ल्लाहित्य में 
ही संख्या और गुण के परिमाण में लेखिकाएं और कवयित्रियाँ कम दी हुईं 
हैं; परन्तु जो भी हुईं उन्होंने सदा मुक्तक गीति-काव्य को दी अपनाया। 
गार्गो वाचकनवी हो या स्ट्रावो, सुक्ताबाई हो या हला, घोषा हो या शीला- 
भट्टारिका, दयाबाई हों या ताज, सुभद्वाकुमारी चौहान द्वोया सरोजिनी 
नायडू,क्रिस्चिना रोजेटी हो या एला वीलर विलकाक्स,एलिजाबेथ ब्राउनिंग दो 
या तोरूदत्त किसी कवयित्री ने कोई मद्दाकाव्य लिखा हो ऐसा उल्लेख साहित्य 
के इतिहास में नहीं मिलता । यानो नारी की काव्य-प्रतिभा ही गीति-काब्य- 
परक है यह स्पष्ट है । 

महादेवी के गीति-काव्य के कल्ना-पक्ष की समीक्षा से पहिले मद्दादवी 
सम्बन्धी दो-तीन आंतियों का निराकरण अत्यन्त आवश्यक है : 

एक, महादुवी इस युग की मीरा हैं । 

दो, महादेवी रहस्यवादिनी हें। 

तीन, महादेवी बोद्ध-दर्शनानुयायिनी अर्थात्‌ दुःखबाद या शून्यवाद' की 
समर्थिका हैं । 

समीक्षण-गण कुछ भी कद्दते रहे हों, अ्रभी मुझे खादित्य-संदेश” में एक 
अनेक उपाधिं विभूषिता भद्ध मद्दित्रा का लेख पढ़ने को मित्रा, जिसका शीषक 
भी उतना ही विचित्र था श्री महादेवी जो की आरती ओर मन-मन्दिर को 
भावना! (देखिये, संख्या १२, अंक ८) | उस लेख का आरम्भ शोर श्रंत इस 
प्रकार से हैः--- 

“श्री महादेवी जी आधुनिक युग की मीरा हैं, इसमे कुछ अत्युक्ति नहीं 
है । उनका छायावादी इष्टिकोण रहस्यात्मक है। वे बह्मपूजन को मानती हें, 
लेकिन उनकी भावना और पूजन एक अनूठे ढंग का है ।। प्रस्तुत काव्य उनकी 
पूजन की भावना ब्यक्त करता है।... .. 

इस प्रकार आरती और मन-सन्दिर की भावना को लेकर श्री मद्दादेवी 
जी ने जीव और ब्रह्म की ऐक्यता को स्थापित करने का कोशल बतलाया है । 
साघनावस्था मे साधक के हृदय मे, जगत की रागात्मक बृत्तियों का प्रजोभन, 
और ब्रह्मश्राप्ति को निमोद्द वृत्ति के बीच में एक बड़ा संघर्ष उत्पन्न द्ोता हे, 
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जिसका सुन्दर वर्णन गृढ़ भावों मे किया गया है ।” 

साहित्य-समीक्षा के लिए परीक्षार्थियों में प्रमाण माने जाने वाल्नी एक 
प्रतिष्ठित पत्रिका के वीसचीं सदी के मध्यभाग में छुपे इस लेख में महादेवी जी 
की आरती उतारने की लेखिका-बहन की भावना का पूरा मूल्य जानते हुए 
भी मुझे कहने दीजिये कि इस आंति का पोषण हिन्दी के अच्छे-अच्छे मान्य 
समीक्षकों ने भी किया हैं । 

एक ओर लेख देखिये । प्रों० रघुवीरप्रसाद सिंह ने तो स्वयम्र मद्दादेवी 
जी के शब्द उद्छत कर उन्हें सगुणोपासक ( कष्ण की उपासिका ) भक्तिन 
बना ड़ाक्षा दै--अपने मीरा ओर मदादेवी' लेख में । उस लेख का आ्रावश्यक 
अंश उद्ूछत करता हूँ | 

“भोरा और महादेत्री हिन्दी-लाहित्य के दो विभिन्न युगों की दो मद्दान्‌ 
कवयित्रियाँ हैं । जहाँ तक काव्यगत मूल-प्रेरणा का प्रश्न है दोनों एक दूसरे 
से अभिन्‍न दें। मौरा और मद्दादेवी दोनों की जीवनो पर सम्यक्‌ इष्टिपात 
करने से यद्द मालूम द्वो जाता है कि दोनों पर बचपन में भगवान्‌ के भावमय 
भजन का पूरा प्रभात्र पड़ा है। महादेवी का कथन है, “एक ब्यापक बिकति 
के समय निर्जीब संस्कारों के बोफ से जड़ीभूत वर्ग में मुझे जन्म मिला है । 
परन्तु एक ओर साधनापूत, आस्तिक और भावुक साता और दूसरी ओर 
सब प्रकार की साम्प्रदायिकता से दूर कमंनिष्ठ तथा दाशनिक पिता ने अपने 
अपने संस्कार देकर मेरे जीवन का जेसा विकास दिया उसमें भावुकता बुद्धि 
के कठोर धरातल पर, साधना एक ब्यापक दाशंनिकता पर और आस्तिकता 
एक सक्रिय, पर किसी वर्ग या सम्प्रदाय में न बैंधने वाली चेतना पर ही 
स्थित हो सकती थी । जीवन की ऐसी ही पाश्व॑भूमि पर माँ से पूजा, आरती 
के समय सुने हुए मीरा, तुलसी आदि के तथा उनके स्वरचित पदों के संगीत 
पर मुग्ध होकर मेंने ब्रजभाषा में पद-रचना श्रारंभ की थी।” मीरा के विषय 
में तो यह जनश्रुत प्रसिद्ध ही है कि वह बचपन में ठाकुर जी पर अपना तन- 
मन वार चुकी थीं। 

महादेवी रूप की आराधिका नहीं अरूप की साधिका हैं । इसका 
कारण देशकालगत प्रभाव ही हो सकता है। स्वामी विवेकानन्द और राम 
कण परमहंस के कारण देश की चिन्ताधारा पर श्रद्वेतवाद का प्रभाव पड़ा 
ओर इससे छायावाद युग भी अनुप्राणित हुआ । मद्दादेवी की कविताओं में भी 
उसी दाशंनिक चिन्तन का ब्रह्म उनके भावों का आलंबन बना जिससे उन्होंने 
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युग-युग का सम्बन्ध स्थापित कर अपना करुण-मधुर भाव काब्य के माध्यम 
से अर्पित किया |? 

धन्य द्वो विवेकानन्द-रामकृंष्ण ! तुमने बचा लिया। नहीं तो उक्त 
लेखक के मतानुसार मह्दादेवी,जी भी बृन्दावन के किसी मंदिर में तंबूरा लिये 
भजन गाती मिलती । आगे यही लेखक लिखते हैं कि 'महादेवी अपना प्रेम 
दाशनिक शब्दावली में व्यक्त करती दें | लेकिन उनकी प्रारम्भिक रचनाओं 
में उनका प्रम-भाव बड़े ही सुस्पष्ट रूप से ब्यंजित हुआ दै। मद्दादेवी को भी 
प्रणय-संकेत स्वप्न में ही मित्रता द्वै ।*'मोरा की रति-भावना में कोई दुःख 
नहीं है । उनकी भगवद्भक्तति स्पष्ट ही कान्तासक्त द्वे |'मीरा की प्रेम 
भावना उबलते हुए दूध को तरद्द बाहर छुलक-छुलक पढ़ती द्ै। मीरा की 
हस आकुल तन्म्यता पर मद्दाप्रभु चेतन्‍्य की कीतंन-प्रणाली का भी प्रभाव 
पड़ा है । चंद्रबल्नली पांडेय का कथन है 'मोरा को पूजा-पद्धति कुछ बल्लभ- 
कुल से भत्ते द्वी प्रभावित हुईं द्वो, किन्तु उनकी कीतंन-प्रणाल्ली तो सबंथा 
गोरांग महाप्रभु के दो अनुकूल थी ।” और आगे चत्नकर इस लेखक ने मीरा 
और महादेवी के कुछ श्रच्छे तुलनात्मक अ्रंश भी दिये हैं यथा-- 

“महादेवी का दुःखवाद उन्हें वेयक्तिक सुख-दुःखले आगे बढ़ाकर लोककी 
ओर उन्मुख करता है। लेकिन भोत्री-भाली मीरा अपनी प्रणय-भावना को 
महादेवी की तरह बौद्धिक संयम से नहीं बाँध सकती थी ।”! 
कुछ उदाहरण लीजिए/--- 

'बरसे बदरिया सावन की, 

सावन की मनभावन की। 

सावन में उमग्यों मेरो मनवा, 

भनक सुनी हरि आवन की ॥! 

“मीरा 

मुस्काता संकेत भरा नभ 
अलि क्या प्रिय शआने वाले हैं ? 
नयन श्रवशमय श्रवण नयनमय 
आज हो रह्दी केसी उत्लकन | 
रोम रोम मं होता री सखि 
एक नया उर का सता स्पन्दन । 
पुलकों से बन फूल बन गये 
जितने प्राणों के छात्ने हैं ।?--मद्दादेवी 


१६८ 


* हे 
महादेवी वसा 


'सुनी हो में हरि आवन की आवाज । 
म्हेंल चढ़ि-चढ़ि जोऊ मेरी सजनी 


कब आयें महाराज | 
दादुर मोर पपदया बोले 
कोहल मधुरे साज । 
उमग्यो इन्द्र चहूँ दिसि बरसे 
दामिण छोड़ी लाज । 


घरती रूप नचा नया धरिया 
इन्द्र मिलण के काज | 
मीराँ के प्रभु॒गिरिघधर नागर 
बेगि मिलो महाराज ।! 


'लाये कौन सन्देश नये घन 
अम्बर गवित 
हो आया नत 
चिर निस्पनद हृदय मे उसके 
उमड़े री पुलकों के सावन ! 
जीवन जलकण से निर्मित सा 
चाह इन्द्र धनु से चित्रित सा 
सजल मेघ सा धूमिल है जग 
चिर नूतन सकरुण पुल्रकित सा 
तुम विद्युत्‌ बन आओ पाहुन 
मेरी पलकों पर पण धर धर ।! 


'सखी मेरी नींद नसानी हो । 


“पपइया रे पिय की वाणी न बोल ।! 


“मीरा 


--महादेवों 


पिय को पन्‍्थ निहारत सिगरी रण बिहानी हो।? 


--सीरा 


'पथ देख बितादी रेन में प्रिय पदचानी नहीं ।” 


--महादेवी 


--मीरा 


महादेवी वर्मा की कविता तथ। चित्र-कन्ना १६६ 


'सुखर-पिक होले होले बोल ।! 
--महादेवी 
“पतियाँ में केसे लिखूँ लिखियो न जाय । 
कलम घरत मेरो कर काँपत है नेनन हैं कर लाय ॥! 
“मीरा 
कैसे सन्देश प्रिय पहुँचाती । 
हग जल की सित मसि दे अक्षय 
मसि प्याली झररते तारक द्वय 
पल पल के उड़ते प्ृष्ठों पर 
सुधि से लिख साँसों के अक्षर 
में अपने ही बेसुधपन में 
लिखती हूँ कुछ कुछ लिख जाती ।? 
--महादेवी 
असल में ऐसी तुलनाओं के मूत्र में सबसे बढ़ी भूल यद्द है कि जो दो 
कवयित्रियाँ या साहित्यकार बहुत अलग-अलग देशकाल-परिस्थितियों के परि- 
पाश्व में पनपे हैं, उनमें समता-विषसता खोजना ही व्यथ है; क्‍योंकि बहुत 
सी बातें तो उनके युग के प्रभावरूप में रहती हैं। मीरा आज पुनः जीवित 
होतीं तो वे महादेवी ही बनती या और कुछ यद्द कद्दना उतना ही कठिन है 
जितना महादेवी जी के काव्य में उपनिषद्‌ ओर वेदांत के ब्ह्म-तत््वत्को खोजने 
का निरथंक यत्न करना | 
इसी चर्चा से स्पष्ट हो गया कि महादेवी की रचनाओं के विषय में जो 
दूसरी और तीसरी बड़ी मान्यताएँ हैं कि वे रहस्यवादिनी हैं (अत: 
निगु ण संतों की या बौद्ध-विज्ञानवादियों की निकटवर्तिनी हैं) और बोद-दर्शन 
के प्रभाव से दुःखबाद की विद्वति करने वाल्ली कवयित्री हें--यह दोनों भी 
उतनी ही अयथाथ हैं जितनी कुछ आल्लोचकों द्वारा महादेवी में ऋायड के 
मानदंड से कुठित वर्जनाओं ओर इच्छा-पूर्ति का सरंजाम खोज निकालना | 
काव्य में रहस्यवाद की स्थिति को समझने के लिए आवश्यक है कि कुछ 
मूलभूत तत्ततों से परिचित हो जाय । केवल कुछ वाह्य -भाव-साम्य तो सभी 
रहस्योन्सुखी कवियों में मित्र जाता है, पर क्‍या वह पर्याप्त है ? 
जेसे, महादेवी ने कहा है--- 
सेरे प्रिय को भाता है 
तम के परदे में आना 


१७० महादेवी बम 


शो नभ की दोपावालियो 
तुस चुपके से बुक जाना ।! 

इस भाव में और 'शबे-विसाल मे क्‍या काम है जलने वालों का! कह 
कर सितारों को गुल करने वाले उदू कवि मे या अंग्रजी के “मेटाफिज़िकतल् 
पोएट! (अध्यात्मिक कवि) वॉरगेन का-- 

५ () 07 (790 चा९॥ा | एा6ा8 7 ॥ शा 
शा आए फ्राशशओआओ86 गादव॑ताए 

समान ह तो इससे क्या ? या रवीन्द्रनाथ ने गीतांजली के आरम्भिक गीत 
मं कहा है कि 'ें तुम्हारे हाथों मे की वह वंशी हूँ जिसे भर-भर कर तुम बार- 
बार रिक्त कर देते थे ।* या महादेवी ने भी अपने एक गीत में दीपशिखा! 
मे यह वंशरी का रूपक सार्थक बनाया है, तो क्या हम यह कहें कि दोनों ने 
मूलतः जलालुद्दीन रूमी नामक ईरानी सूफ़ी से यद्द कल्पना ली है । 

जिसने लिखा था--- 

॥ ॥685 9 पपा8 06 0०007 ॥ए ॥705, 
3 वप्रा6, 407 ४५ 06958: ॥6९॥76 
(76276 6660 ॥॥ 776 9 7 5 7987  शश5 
60 5776 7ए 50772५७, 9700 ६6979 509] 86.' 
ओर इस श्रकार का बहुत सा समान प्रतीक-संयोजन या संकेत-विधान 
प्राय: सभी रहस्यवादियों मे मिल जाता है। परन्तु क्या केवल उस प्रकार की 
शब्दावली से कोई भी कवि रहस्यवादी हो जा सकता दे ? 

'सांध्यगीत' में महादुवी जी ने लिखा है: 'शलभ | मे शापमय वर हूँ !! 
ओर दीपशिखा मे “अग्नि पंथी में तुके दूँ कौनसा वरदान !! तो इस प्रकार 
के शमा-परवाने या दीप-पतंग के उल्लेख अन्य कवयित्रियों में भी मिलते हें 

१७६४ ई० की उद्ू -कबयित्री शोख़” ने भी लिखा था-- 

'शसम्ता की तरह कोन ऐ जाने ! 

जिसके दिल की लगी हो, सो जाने !! 

या 
अब छाया है, मेह बरसता है, 
जल्द आजा कि जी तरसता है !! 
(उदू कवयित्रियाँ, दोझआाब : शमशेर बहादुरसिंह प्ृ० १९६) 
ओर मराठी की नामदेव की समकालीना जनी ने भी कहा--- 
'नाद पड़े कानीं ॥ संग पेज घाली प्राणी ॥ 


ईे 
महादेवी वर्मा की कविता तथा चित्र-कल्ा १७१ 


आवडी अंतरी ॥ गज मेला पड़े गारीं ॥ 

+ ९३ ७ 
चोख पाहे श्रंग ॥ दीप नाडला पतंग ॥ 
गोडी रसग का ॥ मच्छु अड़करन गष्ठा ॥। 
गंध अली नेला ॥ मण जनी नोचि मेला ॥ 


( यानी--नाद कानों पर आया, मृग ने अपने प्राणों की बाजी लगा 
दी । प्रेम से गज कर्दस में घेंसता गया, अपनी रुचि से भर गया। सुन्दर 
अंग देखा ओर दीपक में पतंग जाकर अटक गया। मीठा काँटे के किनारे 
देखकर मछुल्ली बंसी में फेल गयी । गंध अ्रत्षि को ले गया । जनी कहती है 


वहीं भाग ) 


परन्तु कुछ कवियों के संकेत-विधान म॑ रहस्यवादियों की प्रिय शब्दावली 
आरा जाने मान्न से क्या वे रहस्यवादी हो जाते हैं ? 


रहस्यवाद की भारतीय-स्थिति को समझाने का न तो यद्द स्थल हे,न अब- 
सर। परन्तु में एलबर्ट श्वाइटज़रके 'इंडियन थॉट एन्ड इट्स डेवल्लपमंट? में परष्ठ 
२६३से आगे भारतीय रहस्यवाद की विकासावस्थाओं का स्पष्टीकरण कर देना 
चाहता हूँ । आरं भिक कुतूहलमय रहस्यवाद प्रकृति की विराट-शक्तियों के प्रति 
भय-विस्मयपूर्ण ( वेदिक-औपनिषदिक ); मध्ययुगीन नेतिक रहस्यवाद और 
डखसकी तांत्रिक अराजकता तथा उच्छुछ्ुल स्व-नियम-नकार में परिणति; राम- 
मोहनराय के भ्रकृति में परमात्म-त्तत्त्वः देखने के नये दशन के पश्चात्‌ रवीन्द्रादि 
का सर्वास्तिवादी रहस्यवाद--इस विकास रेखा में बहुत से रहस्य खिले हें । 
दर्शन की मोटी-मोटी बात जिन्हें ज्ञात हों, वे जानते हैं. कि परमतत्त्व, ईश्वर, 
' जीवात्मा और जड़-जगत्‌ के विषय में भारतीय दाशंनिक चिंताधाराश्रों का 
. विभिन्‍न दृष्टिकोण रहा दे। 


इस मत-मर्तांतर के रूमेले में रहस्यवाद का इतना आसानी से निरूपण 
करना कि मद्दादेवी जी ब्रह्म की उपासिका हें, सुकसे यह कहने की हिम्मत 
नहीं होती । उन्हीं के शब्दों में कल्मा के विषय में उनके विचार जानने से यहद्दी 
प्रतीत होता दै कि वे छायावादी ( यानी रोमेंटिक ) कवयित्री हैं। परंतु अन्य 
छायावादियों को भाँति निरे सोंदर्य-शोध ( यथा पंत ) या आनंद-बोध (यथा 
प्रसाद) में वह खो नहीं गयीं परंतु आदशवाद की सूच्म-छुटा उन्हें प्रतीक- 
विधान में अटकाये रखती दे । 


१७२ महादेवी बा 


महादेवी के ससीम-असीम की ही बात करें तोः-- 


परमाव्मा । जीचात्मा 
१, चार्वाक नहीं दे देह ही आत्मा द्वे 
२. बोद सर्वेज्ञ बुद्द से भिन्‍न कोई | शून्यमय, विज्ञानमंय 
इंश्चर नहीं 
३. जेन नहीं । तीर्थंकर सर्वज्ञ हैं। | देहसे मिन्‍न,देहके अकारण 
४. सांख्य जीव ही मुक्त पुरुष है। ' अ्रंतर्वाह्म निगुण 


९, मीसांसक (प्रभाकर) म॑ से अलग इश्वर नहीं 





कूटस्थ, जड़ 
35 (भादट) | अंशतः जड़ 
श्शै 
६. न्‍्याय-वेशेषिक .., निमित्तकारण, उपादान- | कूटस्थ नहीं, जड़ द्दे। 
कारण नहीं। कमंफल्न- 
| दात 
थे । + हि 
७, चयाकरण | 'पराख्य! शब्द अंतर्वाह्य निगु ण 
८, पातंजल-योग ईश्वरजीवसेमभिन्ननियुण|. ,, 
8, अद्वेतवाद धच्चिदानंदरूप ब्रह्म ब्रह्म का ही श्रंश 
पर 4 
१०. दृतवादी सश्किर्ता, सृष्टि से भिन्न | अख्ु परिमाण 


उनके स 4त्तम ग्रंथ दीपशिखा? के चिंतन के क्षण से! नामक भूमिका में 
उन्होंने स्पष्टतः कहा दै--“वहिजंगत से अंतर्जगत तक फेले और ज्ञान तथा 
भाव-क्षत्र में समान रूप से व्याप्त सत्य की सहज अभिव्यक्ति के लिए माध्यम 
खोजते-खोजते ही मनुष्य ने काव्य और कल्लाओं का आविष्कार कर लिया 
होगा । कला सत्य को ज्ञान के सिकता-विस्तार में नहीं खोजती, अनुभति की 
सरिता के तट से एक विशेष बिंदु पर अरहण करती है।' (पृष्ठ २) 

और “जहाँ तक काव्य तथा अन्य ललित-कलाओं का सम्बन्ध है 
वे उपयोग की डस उन्‍नत-भमि पर स्थायी हो पाती हैं जहाँ उपयोग 
सामान्य रह सके ।'* 'वास्तव से कलाकार तो जीवन का ऐसा संगी है जो 
अपनी आत्म-कहानी में, हृदय-हृदय की कथा कहता है और स्वर्य॑ चल कर 
पग-पग॒ के लिए पथ प्रशस्त करता है। काँटा चुभाकर काँटे का ज्ञान तो 
संसार दे ही देगा, परन्तु कल्लाकार बिना काँटा चुभने को पीडा दिये हुए दी 
उसकी कसक की तीघ्र मधुर अनुभूति दूसरे तक पहुँचाने मे समर्थ दै /? (प्ष्ठ छः) 
ओर कवि का दर्शन, जीवन के प्रति उसकी आस्था का दूसरा नाम है। 
दशन में, चेतना के प्रति नास्तिक की स्थिति भी संभव है, परन्तु काव्य में 
अनुभूति के प्रति अविश्वासी कवि की स्थिति असंभव ही रहेगी | (पृष्ठ ६) 
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पृष्ठ आठ पर वे लिखती हें--“चरम सीमा पर जैसे यथाथ विक्तिप्त 
गतिशील है वेसे ही आदर्श निष्क्रियता में स्थिर हो जाता है। एक विविध 
उपकरणों का बवंडर है ओर पूर्ण निमित पर अचल मूर्ति | साधारणतः 
जीवन में एक द्वी ब्यक्ति यथार्थदर्शी भी है ओर आदशंलस्नष्टा भी, चाददे 
उसका यथाथ कितना ही अ्पूर्ण हो और आदर्श कितना ही संकीर ।* 

जास्तिकता उसी दशा में सुजनाव्मक विकास दे सकती दे जब ईश्वरता 
से अधिक सजीव और सामंजस्यपूर्ण आदर्श जीवन के साथ चलता रहे । जहाँ 
केवल अविश्वास द्वी उसका संबल दे वहाँ वह जीवन के प्रति भी आस्था 
उत्पन्न किये बिना नहीं रहती। और जीवन के प्रति अविश्वासी व्यक्ति का 
सृजन के प्रति भी आस्थावान हो जाना अनिवाय है । ऐसी स्थिति का 
अन्तिम और अवश्यम्भावी परिणाम, जीवन के प्रति ब्यथेता की भावना और 
निराशा ही द्वोती है । इसी से सच्चा कवि या कत्नाकार किसी न किसी आदर्श 
के प्रति आस्थावान रहेगा ही ।! (पृष्ठ १३) 

इसीलिए सच्चे रहस्यवाद और निराशावाद का कोई जोड़ नहीं है। 
नीसश ने अपने “गे साइलस” ( आननन्‍्द-मौन ) में गरजकर कहा था-- 
“ ०] 6७8 45 (706१ ॥6 ८765 ए8), ॥ जाग] ८0 १९65प, हट 
9०6 एरपाठतढाढत 7-ए0प बाते 7...870 ॥0ए दवींत जछ6 00 
078 0660 ?... छपरा 276 ए8 पए्राठशा।एु 2...376 ए6 ॥0 
472 770655970]ए ...७37४6९ ए6 70 598867१2 पगाठएश। 
॥776 70777878658 १... 45 78॥6 70 2[77020०१४॥82, 77076 
भारत 77076 7870... ?” 

इसी भावना से, खंडित जनमत के भाव से मद्दादेवी ने कद्दा-- 

आज जीवन के निकट परिचय के साथ कवि में उस अखंडता का भावन 
भी अपेक्तित दै जो मनुष्य-सनुष्य को एक ही धरातल पर समानता दे सके ।! 
(४० सन्नह्द) 

“छायावाद को तो शेशव में कोई सहृदय आल्ोचक ही नहीं मिल सका ।'' 
छायावाद एक प्रकार से अज्ञात-कुलशील बालक रहा, जिसे सामाजिकता का 
अधिकार ही नहीं मित्ष सका |... 

कवियों में एक दो अपवाद छोड़कर शेष ऐसी अनिश्चित स्थिति में रहे 
ओर रददते आ रहे हैं जिसमें न लिखने का अनिवाय परिणाम, उपवास 
चिकित्सा दै । “नया कवि अपने अनेक वाणी में बोलनेवाले नये आलोचक 


१३७ महादेवी वर्मा 


से उतना आतंकित है जितना दरबारी कवि राजा के षड़यंत्रकारी मंत्री से हो 
सकता था। (पुृ० उन्‍्नीस) 

छायावाद की, मेरे मत से, सबसे बड़ी कमज़ोरी यद्द थी कि वह्द उत्तरो- 
सर आत्माभिब्यंजन को अपेज्ञा आत्म-गोपन में, आत्म-संकोचन में विश्वास 
करने लगा । स्वभावतः वह आत्म-हनन में जाकर रुका । इसकी विस्तृत 
समीक्षा मेंने सत्‌ १६३८ में अरमानों की चिता! नामक कविता-पुस्तक की खंबी 
भूमिका में की थी। डायलेन टॉमस नामक वेल्श कवि का कथन है कि-- 

“20679 8 धा6 प्राएशरट वाल्शं0ए एथव(ए8 पर0ए2- | 
ग्राछा। 00 65फा लठाब्व छाप्नवा855 0च्रथवें5 9. ग्रधाएलत 


*., ए]807. ” 


संक्षेप में महादेवी की कविता की समीक्षा के भूमिका रूप में इतनी बातें 
कहने के बाद में उनकी कविता और चित्रकला की कुछ प्रमुख विशेषताओं 
का उल्लेख करना चाहता हूँ । 

१--उनमें आत्मापंण तथा आत्म-पीड़न अत्यधिक है। यानी कहीं भी 

उन्होंने अपने आपको उभार कर नहीं रखा है। ओर वेसे उन्होंने अपने सिवा 
ओर किसी के भात्रों की बात भी कहाँ की है ? 

२ --उन्होंने अपनी उपमाओं,उद्प्रेज्ञाओं,रूपकों और आंतिमान, अन्योक्ति 
तथा सांग-रूपक्रों की भी एक परिधि बाँध ली है | उसी में उनकी करपनाएँ 
उड़ान भरती हैं, या चक्कर काटती हैं । 

३--उनकी भाषा, चाहे गद्य द्वो या पद्य, साफ-सुथरी, सुघर, शिक्पित 
( (४8८९० ) है | कहीं खोजकर ही कोई शब्द-दोष मिले । 

४--छुंदों में विविधता का अभाव है, एकरसता जेसे उनकी रचनाओं में 
सत्र संब्याप्त दै। 

४--उन्होंने गीत थोड़े ही लिखे हैं | परन्तु उनमें रचना का मेंजाव- 
निखार बहुत ह्वी संयत है। भावनाओं पर आत्म-संयम का आदर्श निर्य॑- 
त्रण है । 

६--कहीं भी उनकी कल्पना में यांत्रिकता अथवा हृटठाकृष्ठता हहीं। 
अत: दूरान्‍वय या शब्द-अ्थ-दुरूहृता की भी बाधा नहीं। ऋजु, प्रसाद- 
युणमयी श्री है । 

७--उनकी कविता गेय है । 

कुमारी जनस्वामी ने श्रपने प्रन्बध महादेवी वर्मा का काव्य” में लिखां 
है: “भाषा में संगीतात्मकता अपनी विशेषता रखती है। इसके लिए वर्शा-मेत्री 
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शब्दमेन्री, पदमेत्री, कोमज्ना तथा उपनागरिका वृत्ति इन गुणों की आवश्य- 
कता होती है । महादेवी जी के शब्द प्रयोग में 'टःवर्ग के बर्णों तथा कढोर वर्णा 
का बहुधा अभाव मिलता है। “'प? वर्ग तथा “तः वर्ग के वर्ण म, र, ल, ण, 
न, तथा अनुस्वारयुक्त वर्णो का प्रयोग बहुलवा से मिलता है । उनकी 
रचना में प्रचुर मात्रा में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्दों को देखिये-- 

मधु, मदिरा, मदिर, मादक, मादकता, विधु, मसुलकान, सुरभि, सुरभित, 
समीर , स्पन्दन, पथिक, वेदना, पाहुन, तारक, लघु, सुधि, सुधि-सम्बल, 
पंथ, लहर, लास, लोल, फकोीना, करुणा की कोर, तुहिन-कण, अश्रुकण, 
करुणश, तरिणी, नाविक, सुधि-वसंत, सुमनतीर, नवत्न, नेह-राग, स्मित- 
पराग, मधुकन, अ्रनजानी, बोमिल तडित्‌, इसमें म, र, ल, ण, न, अनुस्वार- 
युक्त स्वर जेसे संदेश, संकेत, आदि शब्दों के प्रयोग डपनागरिक वृत्ति हमें 
मिलती है| “त' वर्ग, '(प' वर्ग, च! वर्ग के वर्णा में स्वाभाविक कोमलता 
द्ोती है | जेसे--तारक, नवल, पंथ, पथिक, बोमिल, चरण, चंचल 
अआ्रादि ।! 

यह दुद्दराना उनके 'नीरजा' के उपरान्त के गीतों में अधिक हुआ है | 
परन्तु आरम्मिक गीतों में विशेषवतः (रश्मि! के अतृप्तिः, आत्म-परिचय” आदि 
गीतों में विल्नक्षण मौन्निकता और सहज नवीनता के दर्शन होते हैं । बाद में 
धीरे-धीरे जेसे उनकी कविता एक काट में बंधने लगती है । और '“सांध्यगीत” 
तथा “दीपशिखा? में आकर तो इतना स्वयम्‌ को पुनः पुनः विभिन्‍न रूपों से 
उद्छुत करने की वृत्ति बढ़ती है कि उनका कविता के रूप के प्रति आग्रह एक 
स्वयं-निर्मित बन्धन बन जाता है । 

ऐसे समय हमारे समीक्षक गण यद्द नहीं विचार करते कि उनकी कविता 
की रसात्मकता कम होती जा रही हैं या बढ़ती जा रही है ? पोन: पुन्य! 
के कारण क्या वस्तुत: रसनिष्पत्ति में बाधा पड़ती द्वे यह एक विचारणीय 
प्रश्न है । ऐसी दशा में कल्पना के आवत्तन में आनन्द-लाभम ओर रस का 
भावन उनकी रचना में कैसे होता है? 

शाम! को भावाभाव मानकर चले तो बचे उनचास भावों को ही ले, 
जिनके बारे में भरत ने नाटय-शासर्त्र में प्रृष्ठ ७३ पर 'रखानां भावनां च 
नाव्याश्षितानां चार्थानाम्‌ आचारोत्पन्नानि आपधोपदेशसिद्वानि नामानि 
भवन्ति कहा दे । रति, उत्साह, जुपुप्सा, क्रोध, हास, विस्मय, शोक, भय 
ओर (शम) यह नव रखांतर्गत स्थायी भाव हैं। सात्विक भाव हैं आठ। 
इनमें से रोमांच, स्वर-भेद ओर कंप तो सभी भावों के साथ चत्षते हें; स्तभ्म 
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भय और विस्मय के साथ रहता है; स्वेद, वेवरण्य, अश्र और प्रतयय भय-शोक 
के साथ रह सकते हैं । 

वेंतीस ब्यभिचारी भावों में से मरण, व्याधि, रलानि, श्रम, आलस्य, 
निद्रा, स्वप्न, अपस्मार, उन्‍्माद, मद, मोह,जड़ता, चपलता यह चोदह भाव 
तो शारीरिक अवस्थाओं के समान हैं। 

स्मृति, मति, वितक हें ज्ञानात्मक मनो5वस्थाओं से समानान्तर । 

और हर्ष, अमषे, ट॒ति, उमप्रता, आवेग, विधाद, निरवंद, ओत्सुक्य, चिंता, 
शंका, असूया, ब्रास, गये, देन्य, अवदित्थ और प्रीडा भावनात्मक 
मनो5वस्थाश्रों से समतुल्य हैं । 

मद्दादेवी की कविता में रति, विस्मय, शोक ओर शम इन स्थायी भावों 
की और रोमांच, कंप, वेवण्ये, अश्र और प्रलय इन सात्विक भावों की 
प्रधानता दै । व्यभिचारियों में से मरण, ग्लानि, निद्रा, स्वप्न, डन्माद, भय, 
मोह, चपल्ता, स्मृति, वितक, आवेग, विषाद, निर्वेद, ओऔत्सुक्य, चिन्ता, 
शंका, त्रास, गव और ब्रीड़ा--इस प्रकार से पञ्स में से सत्ताईस भावों का 
दी विशेष प्रयोग किया गया है। , 

स्पष्ट है कि इस कारण डनके चित्रों मे और गीतों में एकॉगीपन आा 
गया दै । एकांगिता उनकी रचनाओं में कहीं भी विरोधी रंग (कांद्रास्ट) नहीं 
उपस्थित करती । जेसे विरद्द के अनंत चित्र हैं, मिलन के चित्र अस्यन्त 
विरल हैं । दुःख, करुणा, वेदना, व्यथा का प्राधान्य है; सुख, हष, आहलाद, 
आनन्द का उस मात्रा में बहुत ही अभाव है। जसे उनके काव्य-ध्योम में 
उदासी की घुंघली बदली सदा, सर्वकाल छाई रहती है | 

रस की निर्मिति के लिए कल्लाकृति के मूत्र में 'हन्द्र! बहुत आवश्यक है। 
महादेवी की कविता मे सवत्र एकस्वरता, एकरसता मिलती हैँ । जो कला 
की दृष्टि से रस-दानि-परक है । भामद्द ने तो कहा था कि काब्य के लिए कुछ 
भी वज्य नहीं, पर मद्दादेवी जी टीस! शब्द पसन्द नहीं करती । भामद्द की 
वक्ति है > 

नस शब्दों न तद्वाच्य न सन्‍यायो न सा कला। 
जायते यत्र काब्यांगमहो भारों महान कबें: ।॥! 

इस एकरसता के कारण महादेवी जी को भाव॒कता में एक प्रकार की कुढां, 
आत्मावरोध अतः विजड़ीकरण निर्माण हो गया है, जिसका मनोवैज्ञानिक 
फल दै सतत प्रतीक्षा और निरंतर शाश्वत टोह की भावना | फ्रायड की 
शब्दावल्ली में इसी को 'बेरड्राउनगुड” ( ए&ताध्या2प्गा8 ) से 'वेरडिखदुड” 
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( ४७/४८०४४णा४ ) और उसी से वौलेन उंड स्टूबेनः ( ए००!७७ पा0 
56067 ) कहा गया है। 

अब वर्षा की प्रतिमाओं को ही ले लीजिए । अमरुक ने भी &'गारपरक 
उसका प्रयोग किया है, पर गाधासप्तशती का केसा नागर संस्करण है 
देखिये : 


| 


“घीर॑ वारिधरस्य वारिकिरतः श्रत्वा निशीधे ध्वनिस्‌ । 
दीघोच्छूवासमुदश्रणा विरहणीं बाला निर॑ ध्यायता ॥ 
अध्वन्येन विम्यक्तकंठमखिल्नां रात्रि तथा ऋंदितम | 
ग्रामीण: पुनरध्वगास्य वसतिग्ग्रासे निषद्धा यथा ॥! 
जौन डिबी ने आट एण्ड एक्पीरिशंसः ग्रंथ में चतुर्थ अध्याय में अमि- 
व्यंजना में कला तथा सहजता की विशद चर्चा की है। कल्लाकार की भावानु- 
भूति अपने विषय के आसपास में यों आक्ृःठ हो जाती है जेसे चुम्बक से लौह- 
चूर् । परंतु इस अ्रनुभूति के प्रकटीकरण में भी एक प्रकार की अनिवाय्यता, 
अपरिदायेता, अनिबंध, झनवरतता होती है, जिसका प्रत्यय क्रमश: श्लथ होने 
वाली छायात्रादियों की कल्ला-शेली में स्पष्ट है। महादेवी वर्मा इस नियम की 
अपवाद नहीं हें। उनका वेदनावाद उत्तरोत्तत उनकी कला की सीमा बन 
गया है। 
मेरी बात का प्रमाण उनकी आत्मकथात्मक कविता बीन हूँ में तुम्हारी 
रागिनी भी हूँ !? में अन्तिम छंद देखिये--- 
“दूर तुमसे हूँ अखंड सुदहागिनो भी हूँ! 
आग हूँ जिसके छुल्कते बिन्दु द्विमजल के; 
शून्य हूँ जिसको बिछे हें पाँवड़े पत्र के; 
पुलक हूँ वह जो पला है कठिन श्रस्तर में; 
हूँ. वही प्रतित्रिब जो आधार के उर में; 
नील घन भी हूँ सुनहली दामिनी भी हूँ ! 
नाश भी हूँ में अनन्त विकास का क्रम भी 
त्याग का दिन भी, चरम आसक्ति का तम भी; 
तार भी, आधात भो, मऋंकार को गति.-भोी 
पात्र भी, मघु भी, मधप भी, मधुर विस्म्रति भी 
अधर भी हूँ ओर स्मित की चाँदनी भीं हूँ !! 
इसमें उन्होंने जीचन के भद्ठ और रुद्र दोनों सत्य पक्षों का वेसा ही एक 
साथ उल्लेख करने का यत्न किया है जेसे शिवसंगलसिंद सुमन! ने बाद में 
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अपने एक गीत में--में सुन्दर ओर असुन्दर दोनों साथ-साथ! | पर जीवन 
में मिद्दी और फूल, प्र्॒ण और सृजन, नाश और निर्माण दोनों पक्ष होने पर 
भी महादेवो जी ने एक ही पक्त पर क्‍यों ज़ोर दिया ? इसका कारण उनकी 
'रश्सि! की भूमिका में दुःखवाद के समर्थन पर डनकी डक्तियों में मिलेगा। देश 
परतन्त्र, दीन, दुःखी था; अतः महादेवी ने बदनावाद अपनाया ; 'दीपशिखा! 
के ११ गीतों म॑ प्रत्येक गीत में अश्रु का उल्लेख है । 

महादेवी के चित्रों में करुण मुद्राओं का आधिक्य है । काँटों से बंधे हाथ, 
सतप्राय शिशु, अंधेरा और टिमटिमाते दीप अधिक हैं । वे ल्षिखती हैंः-- 

व्यक्तिगत रूप से मुझे मूर्तिकल्ा विशेष आकर्षित करती है, क्योंकि 
उसमें कल्लाकार के अ्रंतर्जगत का वेभव ही नहीं, बाह्य आभाश्र भी अपेक्षित 
रहता है ।?... 

..चित्रकल्ला में भी बहुत छोटेसे ज्ञान-बीजपर मेंने रंग-रेखाकी शाखाएँ 
फैला दी हैं ।! दीपशिखा ( प्‌० इक्कोस ) 

'कुछ अजन्ता के चित्रों पर विशेष अनुराग के कारण और कुछ मूर्तिकल्ा 
के आकर्षण से चित्रों मं यत्र-तत्र मूर्ति की छाया आ गईं है। यह गुण है या 
दोष यद्द तो में नहीं बता सक्रती, पर इस चित्र-मूर्ति सम्मिश्रण ने मेरे गीत 
को भार से नहीं दवा डाला दै ऐसा मेरा विश्वास है ।? (पृ० बाईस) 

'मेरा चित्र गीत को एक मूत्त पीढिका मात्र दे सकता है, उसकी संपूर्णता 
बाँध लेने की क्षमता नहीं रखता |! ( प० बाईंस ) 

यों उनके चित्र कविताओं के 'इलस्ट्र शन्स मात्र हैं। उनको शली पर 
अजंता का तो उतना नहीं जितता रोरिक, चुगताई और कनु दूसाईं का प्रभाव 
दिखायी दता है | वसे ही शेलश्ट ग, लंबी-लंबी रेखाएं और सिलहुट । 

वे लिखती हैं-- 

'काब्य इतना मूल्यवान क्‍यों हो कि सब तक न पहुँच सके यद्द भी 
समस्‍या दै ।! ( पृ० बाईस 2) 

परंतु केवल्न २१ चित्र गीतों को पुस्तक दीपशिखा' के दाम बाईंस रुपये 
हैं। इस ग्रंथ की जनता से दूरी पूरी करने के लिए शायद महादेवी जी ने 
४३ में 'बंगदर्शन! भी प्रकाशित किया। 

महादेंवी जी की कविता के समान चित्र-कल्ला की अपनी एक विशेषता 
है, व्यक्तिगत शेली है। कवि-चित्रकार रहस्यवादी विलियम ब्लेक ने लिखा 
था कि-- ४0078 ३७ एछ6]] ६8 एरपथञंठ गाव 90०60ए ७5 बाते 
€5पा(8 0 7079] (7002॥09' 
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ऐसी ही अमर विचार-संपदा के कारण मदहादवी की प्रतिभा ने लबत्ित- 
कला के इन रूपों को--स्थूत चक्षुर निद्रिय को आनंद देने वाली चित्रकला 
तथा सूच्म भाव-जगत्‌ को छूने वाली कविता को एकाकार कर दिया है। वर्ण- 
वर्णा में पंक्ति बन गयी है। रंग रेखाकार हो उठे हैं। डनकी क्रगन और 
निष्ठा का वह अंतर दै कि जेसे कभी बहुत पहिले संत-काव्य की परंपरा की 
कवयित्री सहजोबाई ने कह दिया था कि--- 

'डलटा सुलटा बीज गिरे ज्यों, 
धरती माहीं केसे । 
डपजि रहे निहचे करि जानो 
हरि-सुमरन है ऐसे ॥” 

वेसे द्वी किसी नियमित चित्रकला-शिक्षण, अथवा परपेंक्टिव”ः के गणित 
और टेकनीक की बारीकियों के ज्ञान के अभाव मे भी, उनके ये चित्र अपने 
आप उद्गार हें । उन्हें किसी परिचय को आवश्कता नहीं । 

महादृवी के व्यक्तित्व में अपार करुणा है, जिसका सदुपयोग वे साहित्य- 
कार संसद्‌ जेसी ल्ोकोपयोगी संस्थाओं में कर रही हैं। हमें आशा है कि 
आज की युद्ध की आशंका से पीड़ित, संत्ररुत मानवता को “बंग-द्शन” की 
भाँति उनकी वाणी पुनः शांति का संजीवक हिम-सेक देगी । और कविता 
और चित्रकला का जेसा सुन्दर उपयोग उन्होंने अपनी 'स्व” की भाव-र्यंजना 
में किया, वेसे ही लोक-मंगल की मर्यादा की रक्षा करते हुए हिंदी-कवियों की 
श्रष्ठ परंपरा के अनुसरण में वे देश और संसार के शांति का मार्ग प्रशस्त 
करने वाली रचनाएं अपनी तूलिका ओर लेखनी से दुंगी । 

यद्यपि समीक्षक की बौद्धिकता से कुछ विश्लेषण मेंने ऊपर किया है, 
उनकी कला-साघना के प्रति मुझे बड़ी श्रद्धा है। अतः आज की विषमता 
और अन्याय से पीड़ित मानवता में में उनसे अ्रल्ेक्सी सुर+व नामक तरुण 
सोवियत कवि की इस शब्दावल्ली मे अंत में अपील करना चाहता हूँ : 

“596४९ प ! 

3 ॥6 #0फ7 ग85 57प्रटीएट शौक 8670, 56ए678 

वृकपए8 7शा5 02ए एप एप 06 8०260, 

( बोलो ! घंटा बज उठा है। कठोर, कठिन । जब सत्य से सत्य का 
अधिकार छीनना है । ) 


88६ हि 


महादेवी की दाशेनिक पृष्ठ-मूमि 


मनन्‍्मथनाथ गुप्त 


[ 'महादेवी जी वुद्धिवाद में विश्वास नहीं रखती । जगत-व्यापार के 
समाधान के लिए बुद्धि को अयथेष्ट पाती है और इनके निकट भावपक्ष बुद्धि- 
पक्ष से पृथक है। वे प्रेम-मार्गी सूफी सन्‍्तों की विचारधारा को मानती है । 
उनका भ्रध्यात्म परम्परागत धारमिक रूढियो से भिन्‍न है । वे ऐसा समभती है 
कि यदि परम्परागत धामिक झढ़ियों को श्रध्यात्म की सज्ञा दी जाय तो उस 
रूप मे काव्य मे उनका कोई महत्व नही है ।' ] 


हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में श्रीमती महादेवी वर्मा एक बहुत अद्भुत 
विभूति हैं। उन्होंने स्वयं लम्बी-लम्बी भूमिकाओं के रूप में अपनी कविता 
के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा है, पर उससे जहाँ एक तरफ उनकी कविता 
को समझने में आसानी हुईं है, उसी प्रकार इन भूमिकाओं के कारण उनकी 
कविताओं को समझना और भी दुरूह हो गया है | क्योंकि उनकी कविताओं 
की तरह उन्तकी भूमिकायें भी बड़ी जटिल औरश डलमनभरी हैं। अवश्य 
हम इस बात के लिये मजबूर नहीं हैं कि एक लेखक या कवि, नाटककार या 
उपन्यासकार अपनी रचना के सम्बन्ध में जो कुछ मो कहता है, उसे सम्पूर्ण 
रूप से मान ही लें। ऐसा हो सकता है कि एक लेखक या कवि अपनी रक्ष्ता 
में सज्ञान रूप से जिस चीज को देना चाहता है, और जिस मात्रा मं देना 
चाहता है, सम्भव है कि उसकी रचना म॑ उस चीज के अलावा दूसरी चीज़ें 
हों, चद्द चीज हो ही नहीं या बहुत कम हो, उसकी मात्रा लेखक के वर्युन 
के अनुसार न हो, इत्यादि । 
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फिर भी यह मानना पड़ेगा कि लेखक या कवि अपनी रचना के सम्बन्ध 
म जो कुछ कहता है वह बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी गम्भीर समात्नोचक 
को लेखक या कवि के इस प्रकार के वक्‍तब्यों को ध्यान मे रखकर चलना 
पड़ेगा । वह उसे कितनी हृद तक माने, माने या न माने यह दूसरी बात है 
पर आलोचक इन कथनों की अवज्ञा नहीं कर सकता । 

महदेवी जी ब्रुद्धिवाद मं विश्वास नहीं रखतों। उनके निकट भावपक्ष 
या भावनाओं का महत्व अधिक है । वे कद्दती हैं-- 'साधारणतः अन्य 
व्यक्तियों के समान ही कवि की स्थिति भी प्रत्यक्ष जगत की व्यष्टि और 
समष्टि दोनों ही में है । एक में वह अपनी इकाई में पूर्ण है और दूसरी में 
वह अपनी इकाई से बाह्य-जगत की इकाई को पूर्ण करता है। उसके अन्त- 
जगत का विकास ऐसा होना आवश्यक है जो उसके व्यष्टिगत जीवन का 
विकार ओऔर परिष्कार करता हुआ समष्टिगत जीवन के साथ उसका सासं- 
जस्य स्थापित कर दे । मनुष्य के पास इसके ल्षिए केवल दो ही उपाय हैं, 
बुद्धि का विकास और भावना का परिष्कार | परन्तु केवल बोद्धिक निरूपण 
जीवन के मूल-तत्वों की ब्याख्या कर सकता दै, उनका परिष्कार नहीं जो 
जीवन के सर्वंतोन्मुखी विकास के लिये अपेक्षित है ओर केवल भावना जीवन 
को गति दे सकती है दिशा नहीं ।? 

केवल बोद्धिक निरूपण में उन्हें आस्था नहीं है। व और भो कहती 
हें-.'इस बुद्विवाद के थुग में मनष्य भ्रावपक्त की सद्दायता से अपने जीवन 
को कसने के लिये कोमल कसोटियाँ क्यों प्रस्तुत करे, भावना की साकारता 
के लिये अध्यात्म की पीठिका क्‍यों खोजता फिरे और फिर परोक्ष अध्यात्म 
को प्रत्यक्त-जगत में क्‍यों प्रतिष्ठित करे यह सभी प्रश्त सामयिक हैं । पर इनका 
उत्तर केवल बुद्धि से दिया जा सकेगा । ऐसा सम्भव नहीं जान पड़ता क्‍योंकि 
बुद्धि का पत्येक समाधान अपने साथ प्रश्नों की एक बढ़ी संख्या उत्पन्न कर 
लेता हैं |! 

हमने जो उद्धरण दिये उनसे यदि किसी बात का परिष्करण होता है, 
तो इंतना ही है कि महादेवी जी जगत-च्यापार के समाधान के लिये बुद्धि 
को अयथेष्ट पाती हैं, और उनके निकट भावपत्ष बुट्टिपक्ष से पथक है, कम 
से कम बहुत से ज्षेत्रों में पथक है। हमें इसमें कोई आश्चर्य नहीं दै क्योंकि 
आध्यात्मवाद में भी बुद्धि को एक हद॒ तक ही हितकर माना जाता है। 
हमें इसके ब्योरे में जाने की आवश्यकता नहीं है । वे स्वयं अन्यन्न भी इस 
बात को स्पष्ट कर देती हैं कि प्रेम मार्गी सूफी सन्‍्तों की विचारधारा को वे 
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मानती हैं। वे भावपत्ष को प्रधानता देने पर भी बुद्धि पक्ष को एकदम वर्जित 
करना पसन्द नहीं करतीं | श्रत्र प्रश्न यह उठता है कि बुद्धि-पक्ष और भाव- 
पक्त में सामंजस्य किस प्रकार हो ? कितनी मात्रा में बुद्धिप्ष को मान्यता 
दी जाय ओर कितनी मात्रा मे भावपक्ष को मान्यता दी जाय ? 

इसका वे स्वयं द्वी उत्तर देती दैं--भावांतिरिक को हम अपनी क्रियां- 
शीलता का एक विशिष्ट रूपान्तर मान सकते हें, जो एक क्षण में हमारे 
सम्पूर्ण अन्त गत को स्पश कर बाह्यम-जगत में अपनी अ्रभिव्यक्ति के लिये 
अस्थिर द्वो उठता है, पर बुद्धि के दिशा-निर्देश के अभाव मे इस भाव-प्रवेग 
के लिये अपनी व्यापकता की सीमा खोज लेना कठिन हो जाता है, अतः 
दोनों का उचित मात्रा मे सनन्‍्तुलन ही अपेक्षित रहेगा ।! वे और भी स्पष्ट 
करके आंगे फव॒ती हें---कवि ही नहीं प्रत्येक कलाकार को अपने व्यष्टिगत 
जीवन को गहराई और समष्टिगत चेतना को विस्तार देनेवाली अनभूतियों 
को भावना के साँचे मे ढालना पड़ा दे । हमे निष्क्रिय बुद्धिवाद और स्पन्दन- 
हीन वस्तुवाद के लम्बे पथ को पार कर कदाचित फिर चिर-सम्वेदन रूप 
सक्रिय भावना मे जीवन के परमाणु खोजने हॉंगे ऐसी मेरी ध्यक्तिगत 
धारणा हैं ।” 

महादेवी जी ने केवल इतना ही बतल्ाया कि भावपक्ष और बढ्धिपक्ष 
का उचित मात्रा में संतुलन होना चाहिये, पर उचित मात्रा क्या है इस पर 
वे कहीं भी कोई रोशनी नहीं डालती, ओर ऐसा उन्हें तार्किकरूप से करने की 
आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि इस ओऔचित्य की मात्रा का निर्णय एक 
बौद्धिक प्रक्रिया है, और जेसा कि उसका मतवाद है उसे देखते हुये यद्द कहा 
जा सकता है कि इस प्रश्न का निर्णय बुद्धिपक्ष नहीं बल्कि भावपत्ष करेगा । 
यह तो स्पष्ट है कि ऐसा कद्द देने पर फिर किसी प्रश्न की गुजाइश नहीं 
रहती । 

यद्यपि महादेवी जी बुद्धिवाद को निष्क्रिय मानती हैं, और उसे एक 
हद तक ही मान्यता देने को तेयार हैं, साथ ही साथ वह सूफी सन्‍्तों को 
धारा में बहना चाहती हैं, फिर भी उनका अध्यात्म परम्परागत धार्मिक 
रूढ़ियों से मिन्‍न है, कम से कम यही उनका दावा है। वे ऐसा समझती हैं 
कि यदि परम्परागत धार्मिक रढियों को अध्यात्म की संज्ञा दी जाय तो 
उस रूप में काब्य मे उनका कोई महत्व नहीं है । उनके शब्दों में ही 
सुनिये---यदि परम्परागत धार्मिक रूढियों को हम अध्यात्म की संज्ञा देते हैं 
तो उच्च रूप में काव्य मे उसका महत्व नहीं रहता । इस कथन में अध्यात्म 
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को बलातव लोकसंग्रही रूप देने का या उसकी ऐकान्तिक अनुभूति अस्वीकार 
करने का कोई आग्रह नहीं है । श्रवश्य .ही वह अपने ऐकान्तिक रूप में भी 
सफल है, परन्तु इस अरूप रूप की अभिव्यक्ति लोकिंक रूपकों में ही तो 
सम्भव हो सकेगी । 
जायसी को परोक्षानुभति चाहे जितनी ऐकान्तिक रही हो परन्तु उनकी 
मिलन-विरह की मधुर ओर ममंस्पशिनी अभिव्यंजना क्या किसी लोकोत्तर 
लोक से रूपक लाई थी ? हम चाहे आध्यात्मिक संकेतों से अपरिचित हों 
परन्तु उनकी लोकिक कल्लारूप सप्राणता से हमारा पूर्ण परिचय है। कबीर 
की ऐकान्तिक रहस्यानुभृति के सम्बन्ध में भी यही सत्य हैं । 
वे मानती हैं कि उनकी कविता जिस नवीनता की ओर गई, डसने 
अस्पष्टता, सूच्म की अभिव्यक्ति, वेज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रभाव, यथार्थ से 
पलायनव॒त्ति आदि बताकर अतीत और वर्तमान से सम्बन्धदीन एक आक- 
स्मिक आकाशचारी अस्तित्व देने का प्रयत्न किया गया है। पर वे इन 
आतक्षेपों का कुछ उत्तर देने के बजाय इतना कहकर सनन्‍्तोष कर लेती हें कि 
इन आक्षपों की अ्रभी जीवन में परीक्षा नहीं द्वो सकी है, अतः ये हमारे 
मानसिक-जगत में विशेष मूल्य रखते हें । 
महादेवी जी दुःखवादी हैं। स्मरण रहे कि हमारे यहाँ के प्राचीन 
दशन-शास्त्रों में कई दुःखवाद को ही आधारशिला मानकर चलते थे । इस्र- 
लिये यदि यह कहा जाय कि महादेवी जी प्राचीन परम्परा को छ्ीक में हैं 
तो कोई अत्युक्ति न होगी । स्वाभाविक रूप से दु.,खबादी का ध्येय मुक्ति 
या निर्वाण या इसी प्रकार की कोई अवस्था हो सकती है। इसी कारण 
उनकी कविता की टेक यही दै :--- 
'नहीं अब गाया जाता देव, 
थकी अंगुली, हैं ढीले तार, 
विश्ववीणा में अपनी आज, 
मित्ला लो यह अस्फुट कार ।! 
प्रकृति को भी बे इसी रूप में देखती हैं : 
'रजतकरों की मृदुल तूलिका, 
से ले तुद्दिन बिन्दु सुकुमार, 
करणियों पर जब आऑँक रद्दा था, 
करुण कथा अपनी संसार । 
तरल हृदय की उच्छुवा्स जब 
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भोले मेघ लुश जाते, 
अंधकार दिन की चोटों पर 
अंजन बरसाने आते ।? 
>८ >८ रद 
'पीडा का साम्राज्य बस गया, 
उस दिन दूर ज्षितिज के पार” इत्यादि। 
>८ ५८ >< 
“रजत प्याले में निद्रा ढाल, 
बॉट देती जो रजनी बाल, 
उसे कलियों मे आँसू घोल, 
चुकाना पडता किसका मोल” 
>८ >< 
दुःख के पद छूब दते मर-सर 
कण-क्रण से आँसू के निम्मर 
हो उठता जीवन रूुदु उबर 
लघु मानस से वह अतृप्ति असीम जग को आमंत्रित कर त्ञाता ।! 
इस प्रकार जहाँ भी खोल जाइये, वहीं पर दुःखवाद का पुट मिलेगा। 
इसी कारण मुक्ति या निर्वाण ही कवयित्री का ध्येय है । 
जब असीम से हो जायेगा, 
मेरी लघुसीमा का मेल, 
देखोंगे तुम देव ! अमरता, 
खेलेगी मिटने का खेल ।! 
यह मिटने का खेल ही उनके निकट एक मात्र खेल है। प्रकृति की ओर 
वह बहुत ज़ोर से आक्ृष्ट होती हैं, पर जेसा कि में बता चुका प्रकृति को वे 
अनिवाय रूप से दुःखमय देखती हें:--- 
“देकर सौरभ दान पवन से, 
कहते जब मुरभ्ाये फूल, 
जिसके पथ मे बिछे वही, 
क्यों भरता इन आँखों मे घूल | 
अब इनमे क्‍या सार, सधुर जब गाती भौरो की गु'जार, 
समर का रोदन कहता है, कितना निष्ठुर है संखार |! 
इसी प्रकार अन्य बीसियो कवितायें उद्धुत की जा सकती हैं। उन्हीके शब्दोमे 
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सुनिये कि वे अपने दुःखवबाद के सम्बन्ध से क्या कद्दना चाहती हैं। वे दिखती 
हें-./अपने दुःखबाद के विषय में भी दो शब्द कह देना आवश्यक जान 
पड़ता है । सुख ओर दुःख के घूपछाँहीं डोरों से बुने हुए जीवन में मुझे 
केवल दुःख ही गिनते रहना क्‍यों इतना प्रिय है बहुत लोगों के आश्चय का 
कारण है । इस क्‍यों का उत्तर दे सकना मेरे लिए भी किखी समस्या के 
सुलझा डालने से कम नहीं है। संसार जिसे दुःख ओर अभाव के नाम से 
जानता है वह मेरे पास नहीं हैं । जीवन म॑ मुझे बहुत दुलार, बहुत द्यादर 
और बहुत मात्रा मे सब कुछ मिल्ला है, परन्तु उस पर दुःख की छाया नहीं 
पड़ सकी । कदाचित यह उसी की प्रतिक्रिया है कि वेदना मुझे इतनी मधुर 
लगने लगी है। 

इसके अतिरिक्त बचपनसे ही भगवान बुद्ध के प्रति एक भक्तिसय अनुराग 
होने के कारण उनकी संसार को दुःखात्मक समझने वाली फिलासफ़री से मेरा 
झसमय ही परिचय द्वो गया था । 

अवश्य ही उस दुःखवाद को मेरे हृदय में एक नया जन्‍म लेना पड़ा 
परन्तु आज तक उसमें पहले जन्म के कुछ संस्कार विद्यमान हैं जिनसे में 
उसे पहिचानने में भूल नहीं कर पाती--- 

“दु:ख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र 
में बाँध रखने की क्षमता रखता है । हमारे असंख्य सुख हमें चाहे मनुष्यता की 
पहली सीढ़ी तक भी न पहुँचा सके किन्तु हमारा एक बूंद आँसू भी जीवन को 
अधिक मधुर, अधिक उबर बनाये ब्रिना नहीं गिर पकता। मनुष्य सुख को 
अकेला भोगना चाहता है परन्तु दुःख सबको बाँठ कर--विश्व-जीवन में अपने 
जीवन को, विश्व-वेदना में अपनी वेदना को, इस प्रकार मिला देना जिस 
प्रकार एक जलबिन्दु समुद्र में मिल जाता है, कवि का मोक्ष है । 

मुझे दुःख के दोनों ही रूप प्रिय हैं, एक वह जो मजुष्य के संवेदनशील 
हृदय' को सारे संसार से एक अविच्छिन्न बन्धन में बाँध देता है और दूसरा 
वह जो काल और सीमा के बन्धन में पड़े हुए असीम चेतन का क्रन्‍्दन है। 

अपने भावों का सच्चा शब्द-चित्र अंकित करने में मुझे प्रायः असफलता 
ही मिली है, परन्तु मेरा विश्वास है कि असफलता ओर सफलता की सीढ़ियों 
द्वारा ही मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुँच पाता है । 

“इससे मेरा यह अभिग्राय कदापि नहीं है कि में जीवन भर “आँसू की 
माला? ही गूँथा करूँगी और सुख का वेभंव जीवन के एक कोने में बन्द 
पड़ा रहेगा । 
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'परिवतन का ही दूसरा नाम जीवन है । जिस प्रकार जीवन के उषाकाल 
में मेरे सुखों का डउपहास सा करती हुईं विश्व के कण-कण से एक करुणा की 
धारा उमड़ पड़ी है उसी प्रकार सन्ध्याकाल में जब लम्बी यात्रा से थका हुआ 
जीवन अपने ही भार से दबकर कातर क्रन्दन कर उठंगा तब विश्व के 
कोने-कोने में एक अज्ञातपूद सख मुस्करा पड़ेगा । ऐसा ही मेरा स्वप्न है।! 

हू तो हआ महादेवी का दशन-शास्त्र । जसा कि में पहले ही बता 
चुका यह दुःखवबाद भारत के लिये कोई नवीन वस्तु नहीं है । ऐन वंदिक युग 
के बाद से ही इस प्रकार के विचारों की प्रधानता चल्ली आ रही है | षडद॒शंन 
के जो प्राप्त संस्करण हैं, तथा बौद्ध, जेन आदि सारे दशन इसी प्रकार के 
दुःखवाद को लेकर चले ओर पनपे | फिर भी महादेवी के दुःखवाद में और 
पहले के दुःखवादियों में एक बहुत बड़ा फक़ यद्द है कि महादेवी अपने इस 
दुःखवाद के कारण उन लोगों की तरह प्रकृति से और विस्तृत रूप से जगत 
ब्यापार से आँख हटा नहीं लेतीं, बल्कि वह उनकी तरफ और भी प्रबलता के 
साथ खिंचती है । वे पार्थिव मिलन को कोई महत्व न देती हुईं भी सचत्र 
मिज्षन ओर विरद्द की भाषा, प्रणय ओर प्याले की बोज्ली को अपनाती है, 
वे मघुमय मुरली की तान, चल-चितवन से बंख़बर नहीं होती । इन्हीं कारणों 
से वे जिस कविता की सृष्टि करती हैं, वह आधारभूत रूप से दुःखवादी होते 
हुये भी एक अजीब गुदगुदी पेदा करने मे समर्थ होती है, विरद् में मिलन 
का कहीं पर पुट आ जाता है, दुःख एक रोमांटिक रूप में हमारे सामने आता 
है । दूसरे शब्दों में वे दुःखबाद को कविता का रूप देने में समर्थ होती हैं 
ओर यही उनकी रचना की ज्लोकप्रियता का एक बहुत बड़ा कारण है | अवश्य 
असलो कारण तो सामाजिक है, सचसुच ही हम जिस दुनिया में रहते हें, 
विशेषकर महादेवी ने जिस युग में काव्य-साधना की, उस युग में आम जनता 
के जीवन में दुःख का ही बोलबाला था। महादेवी ने इस दुःख के सागर में 
पेठ कर कुछ मुक्ता-रत्न चुने, उनसे पेट तो नहीं भरा, और न किसी समस्या 
का समाधान हुआ, पर यह ज़रूर हुआ कि लोग इनकी चकाचोंध से अपने 
कष्टों को पल भर के लिये हद्वी सही विस्म्गत हो गये । 

संभव है कि जब यह दुःखवाद का मेघ हम पर से हटे, तब लोग दु,ख- 
वादी दर्शन या कविता को अपनाना पसन्द न करें, पर महादेवी जी ने 
अपनी कविताओं में जिस सुन्दर संतुलित मधुर भाषा का प्रयोग किया हे, 
उसके कारण उनकी कविता हिन्दी-साहित्य में असर रहने के लिये बाध्य है। 
स्मरण रहे कि महादेवी ने जिस युग में काव्य-पाथना की, उस युग में बहुत 
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से लोग कहें या न कहें यह विश्वास करते थे कि हृदय को सरुपर्श करने वाली 
कविता केवल उदू में लिखी जा सकती है, हिन्दी खड़ी-बोली में नहीं । उस 
समय यह काब्य-साधिका हमरे सम्मुख आई, और धीरे-धीरे इस संदेह-ऊाल 
को दूर कर दिया । इस दृष्टि से उनकी काव्य-रचना हिन्दी-साहित्य में एक 
नवथुग प्रवत्तिका है। 


आप 
महादेवी के रेखा-चितन्र 
गोपालकृष्ण कोल 

[टढ़ी-मेढ़ी रेखाग्नों से बने स्कैच” चित्रकार की जीवन के प्रति होने वाली 
सजीव ग्रनभति की साकार अभिव्यक्ति करते हें । 

'रेखाचित्र' न कहानी है और न गद्यगीत, न निबन्ध हे और न संस्मरण ; 
रेखाग्नों से जीवन के विविध रूपों का आकार देने की प्रणाली की विशेषता 
को अपनाकर ही शब्दों द्वारा जीवन के विविध रूपों को साकार करने वाले दब्द- 
चित्रों को रिखा-चित्र की सर्ज्ञा प्रदान की गई । 

महादेवी के 'रेखा-चित्र' उनके जीवन से सम्बन्धित हे । जिन पात्रों का 
चित्रण इनमें हुआ है वे कलाकार की जीवन-कथा का हृदय छूने वाले 
अंग है । ] 


चित्र भावना की नीरव-गअ्रभिव्यक्ति होता है। उसमें रेखाएं और रंग 
बिना भाषा के ही बोल उठते हैं । किन्तु चित्र केवल रेखाओं ओर रंगों से ही 
नहीं, शब्दों से भी खींचे जाते हैं। अभिव्यक्ति के लिखित प्रकार के रूप में 
भावना के चित्रण के लिए शब्द और रेखाएँ समान उपकरण हैं--दोनों ही 
रहस्यमय अनुभूति को मानस की गहराई से सतह पर लाकर अभिव्यक्त 
करने का प्रयत्न करते हैं । 

महादुवी वर्मा ने अपनी रहस्यमय भावनाओं को अभिव्यक्त करने के 
लिए--शब्द और रेखाएं -दोनों को ही अपनी कला का उपकरण बनाया है | 
चित्रण में उन्हें विशेष रुचि है। उनके गीति-काव्य में अनेक शब्द-चित्र हैं। 
जेसे शेक्सपियर और कीट्स के सामने नया भाव आते ही--डसके नए-नए 
चित्र भो बनने लगते थे ओर उन्‍होंने अपने काव्य में भावों का चित्रीकरण 
करके भावनाओं को एक साकारता-सी प्रदान की--वेसे ही महद्ादवी वर्मा भी 
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रहस्यमय भावना की अभिव्यक्ति अपने काव्य में प्रतीकों से छोटे छोटे चित्र 
प्रस्तुत करके होती हैं। मदादेवी--कवि के साथ कुशल चित्रकार भी हैं। 
शायद इसीलिए वे काव्य में भी चित्र बताती हें। 'दीपशिखा! काव्य-संग्रह 
में महादेवी जी के चित्रों के गीत ओर गीतों के चित्र हैं। उसमें उन्होंने रेखा 
और शब्द--दोनों में ही कविता को आकार प्रदान किया है| जेसे चित्रकार 
प्रकृति के अनेक सुन्दर-असुन्दर उपकरणों को रेखांकित करके चित्र मे भावना 
को रूप प्रदान करता है उस्ली प्रकार महादेवी रहस्यमय भावनाओं की अभि- 
व्यक्ति के लिए अपने काब्य-चित्रोंको प्रस्तुत करने में प्रकृति के अनेक उपकरणों 
को प्रतीक के रूप में प्रयोग करती हैं । वर्षा से करुणा, ग्रीष्म से क्रोध, पत- 
भर से दुःख, वसन्‍त से आनन्द को संकेत द्वारा अभिव्यक्त करती दें । सुख के 
लिए वे 'सल्लय-पवन?, मधु” और “रश्मि! आदि शब्दों का प्रयोग करती हैं । 
आँसू के लिए उन्होंने मकरन्द! “नक्षत्र”! ओर “तुहिन-कण”! आदि शब्दों का 
प्रयोग किया द्वै । जीवन के प्रतीक के रूप में उन्होंने तरी, प्याली, लहर आदि 
शब्दों का प्रयोग किया है | इसप्रकार स्पष्ट शब्दों में भावाभिव्यक्ति न करके, 
प्रतीकों से रहस्यमय भावना को अभिव्यक्त करने की शेली चित्रकार की शैली 
है, क्योंकि जब कवि मात्र शब्द से अपने को अभिव्यक्त नहीं कर पाता तभी 
वह ऐसे प्रतीक-चित्न प्रस्तुत करता है । किन्तु यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि 
डसके कल्लागत सौन्दर्य की विशेषता बन जाती है ! 

मद्दादेवी वर्मा अपने गीति-काव्य में व्यक्ति-प्रधान हैं, समाज की अभि- 
ब्यक्ति का उससें अभाव है। उसमें वे व्यष्टि हैं, समष्टि नहीं। बेसे उसमें 
प्रकृति के विराट सौनदय के दर्शन किए गए हैं, जड़ में चेतन के स्पन्दन को 
अनुभव किया गया है, किन्तु जो चेतन का यथार्थ रूप दै-- जन-जीवन, उसके 
दर्शन का उसमें अभाव है । इसलिए गीति-काव्य मे उनकी व्यक्ति-साधना 
है । प्रियतम के रूप में “ब्रह्म उनका साध्य, विरह उनकी साधना, ओर पर- 
मात्मा से मिलने को बेचेन आत्मा उनकी साधिका है । गीति-काच्य में वे 
प्रेमिका हैं, प्रणयिनी हें | प्रेम की अतृप्ष प्यास, विरक्तिमय अ्रनुराग, वासना- 
हीन विरह-पीड़ा और एक अज्ञात ईश्वरीय सौन्दर्य के प्राकृतिक सौन्दर्य मे 
दुर्शन--उनके काव्य के विषय हैं। वे वेदना, करुणा और दुःख की कवि हैं। 
'रश्मि! की भूमिका में उन्होंने लिखा है : -- 

-- संसार साधारणतः जिसे दु:ख और अभाव के नाम से जानता है वह 
मेरे पास नहीं दै । जीवन में मुके, बहुत दुलार, बहुत आदर और बहुत मात्रा 
में सब कुछ मिला है; उस पर पार्थिव दुःख की छात्रा नहीं पढ़ी । कदाचित 
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यह उसी की प्रतिक्रिया है कि वेदना मुझे इतनी मधुर लगती है ।! 

जो पार्थिव है, उससे उनकी विरक्ति है| उनका अ्रध्यात्मिक दुःख है और 
वेदना में अलौकिक अजुराग का रस दे । किन्तु पार्थिव और स्थूल मान कर 
काव्य में उन्होंने जन-जीवन के समष्टि रूप समाज की यथार्थ और जाग्रत 
चेतना को स्थान नहीं दिया। बेस गीति काव्य व्यक्ति-प्रधान कल्नालाधना 
है, किन्तु समाज के प्रति कवि के जागरूक दृष्टिकोण की झलक उसमे प्रति- ,- 
बिम्बित दो सकती है, यदि कवि का समाज के प्रति कोई जागरूक दृष्टिकोण +- 
हो । दतंमान समाज में व्याप्त दुःख, देन्य, विषमता ओर उत्पीड़न की झलक रप 
उनकी गीति-काब्य में नहीं क्योंकि उसमें जो दुःख और वेदना है वह भी ह। 
उनके अलौकिक प्रेम की विरह-पीडा के लक्षण मात्र हैं। इसीलिए उन्होंने पु 
काव्य के अधिकांश उपमान और प्रतीक भी प्रकृति से मदण किए हैं, जन- 
जीवन से नहीं | किन्तु महादेवी के रेखाचित्रों में समाज के प्रति आकषेण है । 
गीति-काव्य में जो कल्ला ध्यक्ति-प्रधान थी, रेखाचित्रों में वह समाज-प्रधान /* 
हो गयी है। जन-जीवन में प्राप्त दु ख, द्वेन्य और उत्पीड़न के चित्रों को. 
उन्होंने शब्दों की रेखाओं से चित्रित किया है। इन रचनाओं में समाज के 
प्रति महादेवी जी के एक जागरूक दृष्टिकोण के दर्शन होते हैं । 

रेखाचित्र लिखने की शली लेखकों को चित्रकला से प्राधष हुईं है । टेढी- | 


मेढी रेखाओं से बने 'स्कैच! चित्रकार की जीवन के प्रति होने वाली सजीवन “६ 
अनुभूति की साकार अ्रभिव्यक्ति करते है। रेखाओं से जीवन के विविध रूपों 
का भ्राकार देने की प्रणाली की विशेषता को अपनाकर ही शब्दों द्वारा जीवन 
के विविध रूपों को साकार करने वाले श ब्द-चित्रों को 'रेखाचित्र' की संज्ञा 
प्रदान की गयी । रेखाचित्र न कह्दानी है और न गद्यगगीत; न निबन्ध है और 
न संस्मरण वह एक स्वतन्त्र कत्ना है | रेखाचिन्र केवल व्यक्तियों का ही नहीं, 
स्थान, वातावरण और भावात्मक व्यक्तित्व का भी खींचा जाता हैं। रेखा- 
करे कि के हे ० रे के 
चित्रकार और केसरामेन का काम एक-सा है। जेसे कमरामन जो जसा है, 
रे ब्क 
उसको वैसा ही कमरे द्वारा चित्रित करने का भ्रयत्न करता है। किन्तु यथा- 
कप करे बाप | कै कै, 
तथ्य चित्रण में मात्र कमरे का लन्‍्स ही काम नहां करता बढह्कि केमरामन की 
“एं गिल! दने ओर 'पोस' लेने की पेनी दृष्टि भी बड़ा काम करती दै । रेखा- 
डी कक पु 
विश्र॒कार भी एक पेनी दृष्टि रखता है। वह वस्तु या ब्यक्ति में स्थित अनेक 
प्रभावों और प्रतिक्रियाओं के दु्शन करके मात्र शरीर का ढाँचा ही नहीं खींचता, 
बल्कि मन, आत्मा और जीवन की विशेषताओं का भी नक्शा अपनी रेखाओं 


में प्रस्तुत करता है। 'रेखाचितन्र' को सीमा बड़ी नहीं हो सकती । उसका 


ह #॥ 
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अधिक विस्तार उसके सोन्द््य को नष्ट कर देता है। उसमे गठन होना चाहिए 
ओर शब्द रेखाओं में अभिव्यक्ति की शक्ति 'थम्ब-नेल स्केच!ः लघुतम रेखा- 
चित्र का आधुनिकतम नमूना है, जिसमे चार छः पंक्तियों मे ही चित्र श्रस्तुत 
किया जाता है । ऐसे रेखाचित्र अभी हिन्दी म नहीं लिखे जाते। किन्तु रेखा 
चित्र 'लिरिक' नहीं हैं, इसलिए कलाकार व्यक्ति का रेखाचित्रण करते हुए 
भी समान् को नहीं भूल सकता। वह व्यक्ति प्रधान होकर सबाल रखाचितन्न 
नहीं श्रंकित कर सकता । इसके छिए उसे जनजीवन का सामीप्य प्राप्त करना 
अनिवाय है । 

इसी लिए गीतिकाब्य में व्यक्ति-प्रधान महादेवी की भावना रेखाचित्रों मे 
समाज-प्रधान हो गयी है। रेखाचित्रो मं उनकी अनुभूति मात्र £णयिनी की 
अनुभूति नहीं । उनमें मातृत्व, की ममता, बहिन का रनेह और नारीत्व की 
विविध अनुभूति की अभिव्यक्ति है। उनम जन-जीवन में व्याप्त दु ख, देन्य, 
अशिक्षा, उत्पीड़न आदि के प्रति विराट सहानुभूतिपूर्ण करुणा और ममता 
दै--कहीं कहीं विद्रोह भी है किन्तु वद ममता! और करुणा से अभिभूत है। 
किन्तु महादेवी की कल्ला म॑ यदि कहीं जन-जीवन और समाज का प्रतिबिम्ब 
मित्षता है तो इन रेखाचित्रों में ही, इसलिए महादेवी के साहित्य में इनका 
विशिष्ट स्थान है । दूसरे इन रेखाचित्रों का संबंध महादेवी के जीवन से है । 
जिन पात्रों का चित्रण इनमें हुआ है वद्द कल्लाकार की जीवन-कथा का हृदय 
छूने वाले अंग हैं । अतीत के चल-चित्र” की भूमिका में उन्होंने लिखा है: -- 

“इन स्मृति-चित्रों में मरा जीवन भी आगया है। यह स्वाभाविक भी 
था । अ्धेरे की वस्तुओं को हम अपने प्रकाश की धुंधलीं या उजली परिधि 
में लाकर ही देख पाते हैं; उसके बाहर तो वे अनन्त अन्धकार के अंश हैं । 
मेरे जीवन की परिधि के भीतर खड़े होकर चरित्र जेसा परिचय दे पते हैं 
वह बाहर रूपान्तरित हो जायगा।! 

यद्यपि, 'स्मति की रेखाएं” ओर अतीत के चल्चित्न” में महादेवी जी के 
जीवन-प्तंस्मरण भी निहित हैं, फिर भी उनमें रेखाचिनत्र ही अधिक हैं । उनके 
रेखाचित्रों के पात्र ऐतहासिक महापुरुष नहीं बल्कि भारतीय जन-जीवन 
के वे कुरूप चिन्ह है, जो कुछ तो अशिक्षा और शोषण से दीन और सरल 
बन गए हैं और कुछ महादेवी की ममता ओर करुणापू्ण सहाजुभूति से । 
दलित और पिछुडा हुआ मानकर जिन व्यक्तित्वों की हम उपेक्षा कर देते हैं, 
महादेवी ने अपनी विराट सहानुभूति के सहारे उनका अन्तरंग अ्रध्ययन कर 
इन रेखाचित्रों में प्रस्तुत किया है। इनमें कहीं कहीं दबा हुआ विद्रोह भी 
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सुखरित होता है। विशषत: भारतीय नारीत्य के विविध रूपों का अध्ययन 
भी इनमें प्रस्तुत किया गया है । 

'स्मृति की रेखाए'” में पहला रेखाचित्र एक देहाती बृद्ध महिला का है, 
जिसका नाम भक्ति है, जो अशिक्षा और अज्ञान के अन्धकार में अनेक 
दुगु णों के साथ कुछ ऐसे गुण भी रखती है, जो उसके व्यक्तित्व का प्रबल 
आकषण हें | दूसरां चित्र एक चीनी फेरी वाले का है, जो अपने देश को 
छोड़कर अपनी खोईं हुई बहिन को तत्लाश करने के लिए कपड़े -की फेरी 
लगाता फिरता है। विगत जीवनमें उसने कितना कष्ट और व्यथा डठायी,इसका 
चित्र महादेवी की करुणापूर्ण शब्द-रेखाओं मे उभर कर सामने खड़ा हो जाता 
है । इसके अतिरिक्त इस संग्रह में गाँव की गरीबी, पहाड़ी श्रमपूर्ण अभाव- 
ग्रस्त जीवन, धोबियों की पारिवारिक झराँकी के मन हिल्ला देने वाले भावना 
पूर्ण रेखाचित्र इस संग्रह में हैं । 

अतीत के चलचितन्न' में पहले रेखाचित्र मे श्रमजीबी भ्रामीण नौकर 
के जीवन की भॉँकी है, जो घर से छुट्पन में भाग आता दै और महादेवी के 
परिवार में बचपन से प्रौढ़ावस्था तक ईमानदारों से काम करता है---रूृत्य 
रामू के चरित्र के गुण-दोष उभर कर सामने आगए हैं | 

दूसरे रेखाचिन्न में एक बाल-विधवा का चित्रण है, जो परिवार के 
अत्याचार और उपेक्षापूणं वातावरण मे बिना बोले द्वी घुट-घुट के अपना 
जीवन बिताती है। बिना बोले ही उसकी करुण आँखें डसके जीवन की तमाम 
वेदना को ब्यक्त करती हैं । 

तीसरे रेखाचिन्न में विसाता के दुष्यवहार से पीड़ित एक निरीह बाल्षिका 
का चित्रण हे । 

चोथे रेखाचित्र में भंगियों के पारिवारिक चित्रण के साथ उपेक्षित भार- 
* तीय नारीत्व के रूपदल्ित समाज की नारी सबिया का कमंठ चरित्र है, जो 
अशिक्षित और पीड़ित होते हुए भो उत्सर्ग की महान भावना से अलुप्रा- 
णित हे। 

सब्ज़ी बेचने वाले अन्घे अलोपी, बदलू कुम्हार ओर कमठ पहाड़ी मद्दिला 
लक्षमी के रेखाचित्र जन-जीवन के विविध रूप हैं । 

इन चित्रों के चरित्र लेखिका के विगत और वर्तमान से साक्षात सम्बन्ध 
रखते हैं, इसलिए इन संग्रहों में रेखाचित्र ही नहीं हैं, रेखाचिनत्र के अतिरिक्त 
संस्मरण भी हैं जिन्हें ब्यक्ति-प्रधान निबन्ध भी कहा जा सकता है, किन्तु इन 
चल्नचित्रों ओर स्घति की रेखाओं में जो रेखाचिन्न हैं, उनमें विशेष बल है 
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और वे हिन्दी साहित्य के लिए गोरव की वस्तु हैं। चीनी फेरी वाले के 
रेखाचिन्न को हिन्दी के प्रसिद्ध संस्मरण लेखक ओर रेखाचित्रकार बनारसीदास 
चतुर्वेदी ने साहित्य का चिरस्मरणीय रेखाचिन्र बताया है। अल्ोपी, रामा, 
बदलू और सबिया के रेखाचित्र भी हिन्दी में अपने ढंग के सर्वश्रथम और 
सफल रेखाचित्र हें | 

महादेवी जी के रेखाचित्नों में पात्र स्वयं कम बोलता है, इसलिए संवाद 
कम हैं किन्तु जितने संवाद हैं वे चरित्र की सूत्ररूप में व्याख्या करने में 
समर्थ हैं। लेखिका स्वयं उनके विषय में अधिक बोलती हैं, किन्तु उसके 
बोलने में ही चरित्र बोल उठता है। क्योंकि इन रेखाचित्नों में संस्मरण के 
अंश भी विद्यमान है, इसलिए लेखिका की दृष्टि चरित्रों को चारों ओर से घेरे 
रहती है। वह चरित्र को अपनी ममता और करुण सहानुभूति की गोद में 
बेठाकर उसकी रेखाएँ खींचती है। महादेवी कवि हैं, इसलिए रेखाओं में 
भावना ओर कल्पना के रंग भरती हैं। वे सादी रेखाओं से ही चित्र को 
नहीं खींचतीं। उनके वाक्य लम्बे होते हें किन्तु शिथित्न नहीं--डनमें भाव- 
नाओं की अभिव्यक्ति की प्रभावपूर्ण चुस्ती है। इन रेख़ाचित्नों में चरित्र 
की अतल गहराई में घुसकर मानवीय भावनाओं के मोती चुन-चुन कर सतह 
पर लाने का सफल प्रयास है। वे केवल रेखाओं में आकृति और मुद्रा को ही 
अंकित नहीं करतीं, वरन्‌ मन के सूच्म-भावों को भी डभारकर शब्द-रेखाश्रों 
में बाँधने का प्रयत्न करती हें। हिन्दी में रामवृक्त बेनीपुरी चोटी के रेखाचिन्न- 
कार हैं किन्तु उनके रेखाचित्र कहानी या कथा-प्रधान होते हैं ओर आकृति 
प्रमुख होती है, किन्तु महादेवी के रेखाचित्रों में कह्दानी के साथ कविता भी 
रहती है । पं० बनारसीदास चतुर्वेदी ने अधिकतर बड़े लोगों के रेखाचित्र 
और संस्मरण लिखे हैं, किन्तु महादेवी ने जीवन में आने वाले डन उपेक्षित 
चरित्रों को अपनाया है, जिनमें भारतीय समाज की ज्वलन्त समस्याएं 
साकार हैं । 

इन रचनाओं मे लेखिका का समाज के श्रति एक जागरूक दृष्टिकोण 
भी है | कवि के रूप में जितनी वे पार्थिव समस्यात्रों ले दूर हँ--इन रच- 
नाओं में उतनी ही समीप हैं । यद्यपि इनमें लेखिका युग चेतना के श्रनुरूप 
विद्रोहिणी नहीं, फिर भी उसमें जसे बुद्ध की करुणा और माता के विराट 
मातत्व के दर्शन होते हैं । वह घुणा से अधिक ममता और सहानुभूति में 
विश्वास करती दै, इसलिए उसकी विद्रोह की आग पर करुणा ओर सहानु- 
भूति का द्विम आच्छादित है, फिर भी कहीं कहीं बद्द दबाया नहीं जा सका है 
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विशेषतः नारी के ५ति होने वाले अत्याचार से वह व्याकुल हो उठती है। 
लछुमा का चित्र खींचते हुए नारी पर होने वाल्ले पुरुष के अत्याचारके प्रति वह्द 
कह उठती हैंः-- 

'एक पुरुष के प्रति अन्याय की कल्पना से ही सारा पुरुषन्‍सलमाज उस 
स्त्री से ग्रतिशोध लेने को उतारू द्वो जाता है और एक स्त्री के साथ क्ररतम 
अन्याय का प्रमाण पाकर भी सब रित्रियाँ उसके अकारण दण्ड को अधिक 
भारी बनाए बिना नहीं रद्दतीं ।! 

अतीत के चलचित्र” के छुठ संस्करण में व्यभिचार से उत्पन्न सन्‍तान की 
माँ को समाज जब सहन नहीं कर सकता और जब कि उस अबोध नारी को 
धोखा दिया गया है तब वह कह उठती हैं:--- 

“दि यह स्त्रियाँ अपने शिशु को गोद में लेकर साहस से कह सक कि 
“बर्चरों ! तुमने हमारा नारोत्व, पत्नीत्य सब ले लिया, पर हम अपना मातृत्व- 
किसी प्रकार न देंगी, तो इनकी समस्याएं तुरन्त सुलझ जावे ।?” 

इस प्रकार इन रेखा-चित्रों में विद्वोेही चाणी भी है । इनमें सामाजिक 
चेतना है । जीवन के प्रति महादेवी के दृष्टिकोण का परिचय देने के लिए 
उनकी सामाजिक कला की श्र षठ रचनाएं हैं, जिनमें व्यक्ति में समय की 
जागरूक समस्याओं की हलचल को देखने का प्रयत्न किया गया है। 

मद्दादेवी में रेखाचित्र रिखने की प्रबल शक्ति है। वे एक चित्रकार हैं 
और गीति-काब्य में भावना-चिन्नों को प्रस्तुत करने वाली श्रेष्ठ कलाकार हैं । 
यद्यपि संस्मरण का संस्पश होने से उनकी कुछ रचनाएं पूर्ण रेखाचिन्र नहीं 
कही जा सकतीं, किन्तु उनमें भी रेखाचित्रों के स्फुट अंश दिखाई पड़ते हैं । 
हिन्दी में छायावादी शेली के गद्य, सबल रेखाचित्र और भावना में संस्मरण 
की दृष्टि से स्मृति की रेखाए” और अतीत के चल्चिनत्र! उनकी सबल 
और ऐतिहासिक रचनाएँ हैं जिनमें उनका रेखा-चित्रकार का रूप प्रधान है । 


नीरजा' ; एक विश्लेषण 
विजयेन्द्र स्नातक 


[ नीरजा” महादेवी जी के अनुभूति एवं चिंतन-प्र धान श्रढ्ठावन गीतों का 
संकलन है । काव्याज़ों की दृष्टि से यह मुक्तक गीति-काव्य के भीतर श्राती 
है। आत्म-साक्षात्कार का आनन्द पाकर जैसे साधक परितोष पाता है वैसा 
ही परितोष-भाव 'नीरजा' की अनेक कविताओं में व्यक्त हुभा है। जिन 
कविताओं में कल्पना का विशेष आग्रह न होकर अनुभूति को चित्रित किया 
गया है, निःसन्‍्देह वहाँ काव्यानन्द के साथ एक प्रकार की नैसगिक रसानुभूति 
भी उपलब्ध होती है । 

सचम्‌च 'नीरजा' के विरह, दुःख, वियोग श्रौर भ्रद्वेतपरक गीतों में एक 
ऐसी चमक है जो एक साथ मानस को आझ्लालोक से परिपूर्ण कर देती है। 
जेसे रात्रि के तमाच्छन्न श्राकाश में उल्का का प्रकाश सहसा फेल कर उजियाले 
की दिव्य छटा दिखाता है वेसे ही इन गीतों का आलोक भी, जहाँ कहीं 
गंभीर चिंतन में कवयित्री नहीं उतरी है, वहाँ काव्य के चरम सौन्दर्य का 
दर्शन कराता है । | 


कफ 


महादेवी वर्मा की रचनाओं में 'नीरजा! का स्थान कई दृश्टियों से 
महत्त्वपूर्ण है, रसानुभूति के उत्कष के साथ अभिव्यंजना का क्रमिक 
विकास 'नीरजा? में स्पष्ट परिलक्षित होता है। 'नीरजा!ः कवयित्री की 
काव्यानुभूति की तीसरी सोपान है, किन्तु इस सोपान तक पहुँचते-पहुँचते 
उसे मंजिल की आभा-मंडित चोटियाँ दिखाई पड़ने लगी हैं। कल्पना का 
प्राधान्य अब क्षोणतर होकर चिन्तन और अनुभूति के रूप में परिवत्तित 
हो गया है, आनन्द और उढ्लास का स्निग्ध श्राज्ञोक कवयित्री के अ्रन्तर 


१६६ महादेवी वर्मा 


में नीरजा! के विकास में सक्षम होकर उसे हु के वातावश्ण में विचरण 
करने की प्रेरणा दे रहा दे । श्री रायकृष्ण दास के शब्दों में--नीरजा! में 
'तीहार! का उपासना-भाव और भी सुस्पष्टता और तन्मयता से ज्ञाग्नत हो 
उठा है। इसमें अपने उपास्य के लिये केवल आत्मा की करुण अधीरता 
ही नहीं, श्रपितु हृदय की विह्नल प्रसन्‍नता भी मिश्रित दै। नीरजा? यदि 
अश्रुम्ुखी वेदना के क्यों से भीगी हुई है तो साथ द्वी आत्सानन्द के मधु 
से मघुर भी है । मानो, कवि की वेदना, कवि की करुणा अपने डपास्य 
के चरण स्पश से पूत होकर आकाश-गंगा की भाँति इस छायामय जग को 
सींच देने में ही श्रपनी साथकता समझ रही है ।”” इन पंक्तियों में 'नीरजा! 
को अश्रु्मुखी वेदुना के कणों के साथ आत्मानन्द के सधु से मधुर कहा गया 
है। संसार को अपनी शान्त-स्निग्ध भावधारा से आप्लावित करने वाली 
'नीरजा! को कव्रयिन्नी की उत्कृष्ट और महत्वपूण रचना हमने प्रारम्भ में 
इन्हीं विशिष्ट गुणों के कारण कहा है। 'नीरजा” म॑ काव्यानुभूति के उत्कर्षा 
के साथ आनन्दानुभूति के मनोरम स्थत्लों का भी अभाव नहीं है । 

'नीरजा! महादेवी जी के अनुभूति एवं चिन्तन प्रधान अट्टावन गीतों का 
संकलन दै। काव्याज्ञे की दृष्टि से यह सुक्तक गीतिकाध्य के भीतर आती है। 
अ्न्तमुखी सूच्म भावनाओं को व्यक्त करने के लिए गीतिकाब्य सब श्रेष्ट साधन 
स्वीकार किया ज्ञाता है | यद्यपि गीत शब्द के विषय में आज-दिन अ्ांतियों 
का श्रभाव नहीं--सभी शीष॑ंक-हीन लघु काय कविताशओ्रों को लोग गीति- 
काब्य के नाम से व्यचह्नत करते हैं | गीति-तत्व के अभाव में हमने अनेक 
कविताओं को गीतिकाब्य मे परिगणित होते देखा है, किन्तु गीत की यदि 
सीमा-मर्यादा निर्धारित की जाय तो संगीत ओर काव्य के समुचित समन्वय 
को ही गीत कहा जा सकता है। संगीत के अन्तगंत उसका प्रधान धर्म गेयता 
का होना नितान्त अप्लश्यक है। महादेवी जी के गीतों मे हम इन दोनों तत्वों 
के पूर्ण समावेश के साथ अन्तदंशन ओर आत्मनिष्ठता की अ्रधानता देखकर 
उनकी प्रभावोत्पादकता पर मुग्ध हुए बिना नहीं रद्द सकते । नीरज!” के गीतों 
मे रागात्मक अनुभृति की तीध्रता एक ऐसा समाद्वित प्रभाव उत्पन्न करती है 
कि कुछ क्षणों के द्षिए मानसिक आवेगों का प्रसार गीत के भाव के अतिरिक्त 
कहीं और जाता ही नहीं । कहना न होगा कि ऐसा मोहक प्रभाव गीतों के 
कला-पक्ष की परिपूर्णता के कारण उत्पन्न नहीं होता ओर न उनकी संगीता- 
व्मकता का द्वी यह फल दै--यह तो निश्चय ही गीतों के अन्‍्तरात्र में 
समाविष्ट सूक्म भाव-गरिमा है जो पाठक को अपने में लीन किये रखने की 
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अनुपम शक्ति रखती है। जिन पढ़ों में यह भाव-अभिव्यंजना की दुर्वोधता 
या भात्र की अति सूच्मता के कारण अव्यक्त रह गया है, वहाँ कलापक्ष के 
चमत्कार पर पाठक नहीं रीकता । 'नीरजा' में ऐसे अनेक गीत हैं जो अपनी 
भाव-वस्तु की गहनता के कारण अज्ञ य से बने रद्द जाते हैं | उनकी यह 
अज्ञ यता क्‍यों है यह जानने के लिये कवयित्री की भावाभिव्यंजन-शेली की 
अपेक्षा भाव-वस्तु का अनुशील्नन ही अधिक आवश्यक है। भाव-प्रसार की 
क्षमता जिन गीतों में न्‍यून मात्रा में है उनमें भी गेयता और आत्मनिष्ठ 
भावना का अभाव नहीं है । 

जेसा कि हमने प्रारम्भ में कहा है कि 'नीरजा! के गीत अनुभते और 
चिन्तन प्रधान होने के कारण 'नीहार! ओर “रश्मि! के गीतों से श्रधिक आत्म- 
चेतना पूर्ण है । आत्म-चेतना की जाश्ति गीति-काब्य की आत्मा है। अपने 
हृदय का हषं-विषाद प्रकट करने के लिए गीत एक ऐसा सरस माध्यम द्वे 
जिसमें हमारी भावना और अनुभूति को प्रतिफल्ित होने का पर्याप्त अवकाश 
मिलता है । महादेवी जी ने स्वयं गौत का स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा द्द 
कि “गीत का चिरन्तन विषय रागात्मिका-बृत्ति से सम्बन्ध रखने वाली सुख 
दुःखात्मक अनुभूति से ही है। साधारणत: गीत व्यक्तिगत सीमा में सुख- 
दुःखात्मक अनुभूति का वह शब्द रूप दे जो अपनी ध्वन्यात्मकता मे गेय हो 
सके ।” 'नीरजा' के गीतों में हम उक्त परिभाषा को पूर्णरूप से चरितार्थ 
द्वोता हुआ पाते हें । 

'ज्ीरजा! के गीत-तत्त्त के मूत़ रूप को सपकते के लिए उसको अभि- 
ब्यंजना-शेंली के अन्य उपादानों का हृदयंगम करता भी आवश्यक दै। मद्दा- 
देवी जी ने जिस युग में काव्य-क्षेत्र में पदापंण किया वद्द छ्ायावाद का 
उत्कषंकाल था, छायावादी अभिव्यंजना इतनी सम्छंद्ध ओर परिपुष्ट द्वो चुकी 
थी कि उसमें निम्न कोटि के प्रतिभाद्दीन कवि के पाँव जमना सम्भव न था । 
महादेवी जी ने छायावादी काब्थ-प्रणाली की अभिनव मान्यताओं को स्वीकार 
करके भी उसमें अपना व्यक्तित्व सबसे प्रथक रखा, इस व्यक्तित्व की 
स्थापना में उन्हें छायावादी प्रवृत्तियों में नृतनता का संचार करना पढ़ा जो 
उनकी रहस्यानुभूति का मूल बीज है । मदहादेवी जी के कवि-व्यक्तित्व को 
विशिष्ठता उनके काब्य-च्रेशिष्ठय का प्राण है, छायावाद का मूलदशशन समसझने 
में उन्होंने अपना नवीन मौलिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, और हमें यह कहने में 
संकोच नहीं कि छायावाद के मूल-इशंन को जिस समग्रता के साथ इन्होंने 
पहचाना कदाचित 'अस्राद” जी को छोड़कर किप्ती अन्य छायावादी कवि ने 
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डततनी व्यापकता से डसे ग्रहण नहीं किया | छायावाद के दशन का मूल 
उन्होने सर्वात्मवाद' में बताकर अपनी काव्य-घारा में केवल प्रकृति के प्रति 
ही प्रीति व्यंजित नहीं कि प्रत्युत जड़-चेतन सभी में साबंत्रिक्र प्रीति एवं प्रणय 
निवेदन देखा । इस सर्वाव्मवाद का आदुर्श भले ही प्राचीन आत्मवादी दशनों 
या उपनिषद्‌। के समान ब्रह्मपरक न हो किन्तु इसमे प्रिय के प्रति आकुल 
आत्मा की पुकार बड़े ऊर्जस्वित र्वरों में गूजती दै । उपनिषदों का आत्मवाद 
दर्शन के चक्रब्यूद में आकर फेस गया था और शंकर के अ्रद्वे तवाद सिद्धान्त 
के प्रवर्तत से पहले तक वेराग्य-भावना के प्रचार का ही प्रकारान्तर से साधन 
बना रहा । महादेवी जी ने अपनी कविता में रहस्य-भावना को स्थान देते हुए 
यद्यपि श्रह्ने तमत की अवहेलना नहीं की है, किन्तु उनका अद्वत काब्य को 
सदुकष-पोहक सरणियों में होकर माधुय-सिक्‍्त हो गया द्वे। उनकी रहस्य- 
भावना में भक्तों ओर निगुणियों की रूढ़ि के अनेक स्थल्नों पर समावेश द्ोने 
का कारण भी डनकी आत्मनिवेदन की परम्परा तथा यहो 'मधुरतम व्यक्तित्व 
की सृष्टि! कहा जाता है | काव्यात्मक परिच्छेद में रहस्य-भावना के साथ 
ईंश्वरोन्मुख प्रेम की अभिष्यक्ति चिर-अनादि से चल्ली आ रही है, कवयित्री 
ने 'नीरजा? के इस प्रकार के प्रेम का बड़ा सजीच ओर सुन्दर वर्णन किया 
है।इस वर्णन में जिस अलौकिक प्रिय” का आह्वान, मिलन, विद्योदद, निवेदन, 
उत्सर्ग और समपंण है वह भोतिक अस्तित्व न रखते हुए भी डसी प्रकार 
भौतिक है जिस प्रकार कबीर, जायली आदि की रहस्यवादी 
कविता में । अ्न्तमु खी भावनाओं की प्रधानता के कारण मद्दादेवी जी अपनी 
रचनाओं में प्राकृतिक सुख-दुःख अथवा उसके सामंजस्य का कोई उल्लेख 
नहीं करतीं । प्राकृतिक दृश्यों का बाह्य-अंकन भी इसी कारण उनकी कविता 
में अपेक्षाकृत विरल है । यद्द ठीक हे कि अन्य छायावादी कवियों की भाँति 
वे भी प्राकृतिक पदार्थों की चेतन अस्तित्व प्रदान करती हैं और कल्पना के 
द्वारा उन्हें मूत रूप देकर उनमे भावनाओं का आरोप भी करती दैं, किंतु इस 
प्रक्रिया में उनकी अपनी मोलिकता निर्माण-चातुरी में है, उनके उपकरण 
अन्य छायावादी कबत्रियों से कुछ इतर कोटि के होते हैं, इसीलिए उन्हें छाया- 
वादी द्ोने पर भी रदहस्यवादी कोटि में मूधघेन्य स्थान प्राप्त है। रहस्यवाद का 
प्रसार चिन्तन-त्षेन्न मे ही होता है। अ्रपनी पद्ली रचना “'नीहार” से ही 
मद्दादेवी जी अद्े तवाद का सद्दारा पाकर इस ओर अग्रसर हुई है, किन्तु 
'नीरजा' सें आकर वे चिंतनमान्र से अ्रह्नेत भात्रना को पललवित नहीं 
करतीं । अनुभूति का आश्रय भी उनका सम्बत्त बनकर उन्हें रहस्योन्मुख् 
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करता है । 'नीरजा! की कविताओं में तो वे प्रियतम को अपने अन्तर में बसा 
हुआ देखकर तुष्ट भी द्वोती हैं | आत्म-साक्षात्कार का आनन्द पाकर जसे 
साधक परितोष पाता है, वेसा ही परितोष॒भाव 'नीरजा? की अनेक कविताओं 
में व्यक्त हुआ है। जिन कविताओं में कल्पना का विशेष आग्रह न होकर 
अनुभति को चित्रित किया गया है, निस्सन्देह वहाँ काब्यानन्द के साथ एक 
प्रकार की नसर्गिक रखानुभति भी उपलब्ध होती है । 
रहस्यवादी कविता में आत्मा और परमात्मा के विरह्द का वर्शन मिल्लन 
ओर दर्शन की अपेज्ञा अधिक मार्मिक ओर आक्ंक होता है । 'नीरज़ा! में 
भी विरह-दशा का वर्णन बहुत ही श्लाध्य और मनोरम है। प्रियतम के विरद्द 
से भो जीवन की साथकता का अनुभव द्वो सकता है, जीवन को विरद्द का 
जलजात बताते हुए “नीरजा! के त्रिरद्दजन्य डवादानों से ही निर्माण का 
विवरण प्रस्तुत किया गया है 
'विरहदद का जलजात जीवन, विरह का जल जात ! 
वेदना में जन्म करुणा मे मित्ना आवास, 
अश्रु चुनता दिवस इसका अश्र गिनती रात, 
जीवन विरह का जलजात ! 
आँसुओं का कोष डर, दृग अश्र की टकसाल 
तरल जल कण से बने घन सा क्षणिक मरूदु गात 
जीवन तिरद्द का जल्न जात !? 
प्रिय की अनुभूति के वर्णन अ्् त-भावता के साथ 'नीरजा? के स्थान- 
स्थान पर उपलब्ध होते हैं । प्रियतम का सान्निध्य पाकर आत्मा अहंकार से 
तृष्त नहीं द्वोतो वरन्‌ वद्द वेसुध सी होकर उसमें तादात्म्य-सुख पाती है, 
डसे प्रिय-परिचय को आकांक्षा भी नहीं रहती, जग-परिचय की इच्छा नहीं 
रहती, स्वर्ग और अववर्ग में ल्य होने को स्पृद्दा भी निःशेष हो जातो हैः-- 
'तुम म्ुझूम प्रिय ! फिर परिचय क्‍या ! 
तारक म छुवि प्राणों में स्मृति, 
पत्रकों मं नीरव पद की गति, 
लघु उर म॑ पुलकों की संसृति 
भर लाई हूँ तेरी चंचल 
और करू जग में संचय क्‍या 
तुम सुरूम प्रिय फिर परिचय क्‍या !? 
तादात्म्य के स्वरूप-वर्णन में महादेवी जी ने दोनों का पार्थक्य जिस 


अषा2 
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काव्यसयी शेली से--ज्ञय किया है वह निराज्ा के तुझ हिमालय श्वज्ध और 
में चंचलगति सुर सरिता'--का ध्यान दिला देता है। यथार्थ में, प्रयसि 
ओर प्रियतम के प्थक्‌ अस्तित्व का अम ही हमारे मोहपाश का कारण हे, 
उसे समझने से दोनों को एकता समक्ो जा सकती है-- 
चित्रित तू में हूँ रेखा क्रम, 
मधुर राग तू, में स्वर संगम, 
तू असीम में, सीमा का भ्रम, 
काया छाया में रहस्यमय ! 
प्रयसि प्रियतम का अभिनय क्‍या ![! 
संसार के समस्त पदार्थों में गति ओर परिवर्तन उपस्थित करने वालह्ना 
असीम शक्ति-युत प्रिय विश्व के कश-करण मे व्याप्त रहकर भी हमे दूर लगता 
है ओर विरद्दी आत्मा युग-युगान्तर से करुण विज्ञाप करके उसकी वियोग 
ज्वाला मे जलता रहता है। 'नीरजा' के 'पथ देख बितादी रेन में प्रिय पहचानी 
नदहीं!-- गीत से प्राकृतिक दृश्यों की अवतारणा करके इस भाव को बड़ी 
सरस शेली से व्यक्त किया है। अपनी रहस्यानुभूति को लौंकिक रूप के 
द्वारा व्यक्त करने मे महादेवी जी को आशातीत सफलता मिली है। 
'एश्मि' और “नीहार” से भी लोकिक रूपकों की प्रचुरता है, किन्तु 'नीरजा' 
में तो इनकी छुवि देखते द्वी बनती है। इन रूपकों में भी छुटा उस स्थल 
में और दीध्रिमय हो जाती है जब कवयित्री अपने अन्तर के हर्षातिरेक में 
बेसुध होकर गीत लिखने बठती हैं । हृदय की सच्ची अनुभूति के अंकन मे 
लीन होकर जब वे गा उठती हैं तब उसमें न कहीं कृत्रिमता रहतो है और 
न कहीं अस्पष्टता । नीचे के गीत में स्वभाविक सरल भावकी स्निग्ध ब्यंजना 
देखकर मद्दादेवी जी को कला का मुल्याहुन करिये--- 
बीन भी हूँ में तुम्हारी रागिनी भी हूँ! 
नयन में जिसके जल्मद वह तृषित चातक हूँ, 
शल्नभ जिसके प्राण म॑ वह निठुर दीपक हूँ, 
फूल को डर में छिपाये विकल बुलबुल हूँ, 
एक दोकर दूर तन से छॉह वह चल्र हूँ, 
दूर तुम से हूँ अखंड सुहागिनी भी हूँ! 
नाश भी हूँ में अनन्त विकास का क्रम भी, 
व्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम भी, 
तार भी आघात भी ऊंकार की गति भी, 
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पात्र भी, मधु भी, मधुप भी मधुर विस्मृति भी, 
अधर भी हूँ और स्मित को चाँदनी भी हूँ, 
बीन भी हूँ में तुम्हारी रागिनी भी हूँ।!! 

आत्मा का परमास्मा के श्रति श्राकुल्ल प्रणय-निवेदन नीरजा” के गीतों 
में प्रचुर मात्रा में हैं। रहस्यवाद्‌ की भावना को ब्यक्त करने के लिए 
साधारणतः चार मुख्य स्तरों का क्रमिक विकास होता है जो महादेवी जी की 
थामा! में संकलित चारों कृतियों म॑ देखा जा सकता है । वैयक्तिक सुख 
दुःख की सीमा को पार कर जब आत्मा दुःख-वेदना के द्वारा भी सुख और 
हु का अनुभव करने लगती है तभी भावात्मक रहस्यचाद का चरम उत्कषं 
काव्य मे आता है । भावनात्मक रहस्यवाद के चित्र प्रस्तुत करने वाले कवि 
को लौकिक सुख-दुःख को अलौकिक में लीन करने की क्षमता होना अनिवार्य 
है। महादेवी जी ने स्वयं लिखा है--'नीरजा! और 'सान्ध्य-गीत'” मेरी उस 
मानसिक स्थिति को व्यक्त कर सकंगे जिससे अनायास ही मेरा हृदय सुख 
दुःख में सामजंस्थ का अनुभव करने लगा !” यही कारण है कि 'नीरजा! 
में व्यक्त बेदना के गीत आनन्द का पथ प्रशस्त करते हैं, दुःख का 
नहीं । यह वेदना अलौकिक होकर आत्मानन्द से परिपूर्ण हो जाती है और 
प्रियतम के पास ले जाने में सहायक द्वोती दे । 'नीरजा! का पहल्वा दी गोत 
जिस अश्रु-नीर को लेकर अ्रवतीर्ण होता है वह . दुःख से आविल सुख से 
पंकिल! है। वह “जीवन पथ का दुर्गभतम तल, अपनी गति से कर सजल 
सरत्न! युग तृषित तीर को शीतल करता है। "कोन तुम मेरे हृदय में! गीत 
लिखते हुए भी इसी प्रकार की वेदना के मधुर रूप को अक्लित किया गया 
है। “पा लिया मेंने किसे इस वेदना के मधुर क्रय में १” कहकर वेदना द्वारा 
ही उसकी प्राप्ति कही गई है। वेदता और दुःख की स्थिति को महादेवी जी 
सदेव उच्च स्थान देती हैं। “दुःख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो 
सारे संसार को एक सूत्र में बाँध रखने की क्षमता रखता है दुख के 
आत्मिक रूप को उन्होंने श्रपनी कविता में मुखरित किया है। प्रियतम के 
आह्वान में भी दुःख-मार्ग का संकेत इस बात का द्योतक दे कि वे दु.ख को 
व्याग, उत्सग और समर्पण का साथी-संगी मानती हैं । ह 

दुःखवाद “नीरजा? के गोतों में जद्दाँ कह्दीं ब्यक्त हुआ दै वहाँ लौकिक 
सीमाओं से ऊपर अल्लौकिक आनन्दु-पथ को प्रशस्त करता हुआ ही है: -- 

तुम दुख वन इस पथ से आना ! 
शूल्ों में नित झदु पाठल-सा, खिलने देना मेरा जीवन, 
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क्या हार बनेगा चद्द जिसने सीखा न हृदय को बिधवाना, 
नित जलता रहने दो तिल तिल, अपनी ज्वाल्वा में डर मेरा, 
इसकी विभूति सें, फिर आकर अपने पद-चिह्न बना जाना। 
तुम दुख वन इस पथ से आना ।! 
दुःख में अपने अ्रस्तित्व को लीन करके आत्मानन्द लाभ करना ही जीवन 
की सार्थकता है, 'मिटने वालों की बेसुध रँग-रलियाँ” ही विश्व में सोरभ, 
राग, आलोक और हास्य की सृष्टि करती हैं । 
'मेरे हंसते अधर नहीं जग की आँसू लड़ियाँ देखो 
मेरे गीले पल्चक छुओं मत मुर्काई कलियाँ देखों--' 
गीत में इसी भाव की सुन्द्रतम व्यंजना है । 
इस दुःख से संतप्त होने पर आत्मा की तितिक्षा इतनी हो जाती है 
कि वह सब कुछ सहने में अपने को समर्थ पाती है। र॒त्यु का भी भय डसे 
रंचकमात्र आतंकित नहीं करता । संसार की समस्त विभीषिकाओं पर विजय 
पाकर परमात्मा के मिलन के लिए उन्मुख आत्मा सप्त अपने पथ पर अग्नसर 
होती रहती है :-- 
'कमलद॒ल् पर किरण अंकित चित्र हूँ में क्‍या चितेरे ९ 
है युगों का मूक परिचय देश से इस राह से, 
होगई सुरभित यहाँ की रेशु मेरी चाह से, 
नाश के निश्वास से मिट पायेंगे क्या चिह्न मेरे १ 
नाच उठते निरमिष पल मेरे चरण की चाप से, 
नाप ली निस्सीमता मेंने दंगों की माप से, 
रत्यु के उर में समा क्‍या पायेंगे अब प्राण मेरे १! 
प्रिय के अद्वेत भाव के साथ अपने भीतर-बाहर समाविष्ट पाकर साधप्रिका 
को डसकी पूजा-अचेना का उपक्रम आडम्बर प्रतीत होता हैं। अपने जीवन 
को ही वह असीम का सुन्दर मन्दिर मानती है और फिर 'क्या पूजा क्‍या 
अचेन रे !! कह कर इस वाह्माडंबर की उपेक्षा करती है। सचमुच ही 'नीरजा' 
के विरह, दुःख, वियोग और अद्व तपरक गीतों में एक ऐसी चसक है जो 
एक साथ मानस को आल्लोक से परिपूर्ण कर देती दै। जेसे राज्ि के तमाच्छुन्न 
आकाश में उक्का का प्रकाश सहसा फेलकर उजियाले की दिव्य छुटा दिखाता 
दै वेसे दी इन गीतों का आलोक भी, जहाँ कहीं गंभीर चिंतन में कवयित्री 
नहीं उतरी हैं, वहाँ काव्य के चरम-सोन्दर्य का दशंन होता है। 
'नीरजा! में मद्दादेवी जी की चिन्तन-दिशा सें अवश्य उल्लेखनीय परि- 


ब्न्स 
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वर्तन हुआ है । आत्मा और परमार्त्मा के अस्तित्व के साथ इसमें प्रकृति या 
विश्व का अस्तित्व भी रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करता हुआ दृष्टिगत होता 
है | हू त रहित होकर ही संकल्प-विकल्प की द्विविधा मिटती है। जब 'कोई 
भिन्नता नहीं रह जाती तब फिर यह जड़-चेतन सभी तद्गभप भासने 
लगता है :-- 

यह क्षण क्‍या द्रृत मेरा स्पन्दन, 

यह रज कया नव मेरा मरुदुतन, 

यह जग क्या ल्घु मेरा दपण 

प्रिय तुम क्या चिर मेरे जीवन ।! 

नीहार' और “रश्मि? की कविताओंमें प्रकृति उनके साथ सहानुभूति प्रकट 
करती थी, किन्तु 'नीरजा! में आकर कवयित्री को विश्वास हो चला है-कि 
उसके प्रिय के आगमन की बेला सन्निकट है। उनके आगमन से पहले चिर 
सुद्दागिनी का आभरण उन्हें अपने अंग-प्रत्यज्ञ पर सजाना है। अतः वसनन्‍्त 
रजनी को श*गार करने के लिए उत्साहित करती है--प्रकृति की वसनन्‍्त 
कालीन छुटा का भी इसी प्रसंग में चित्रण कवयित्रौ ने कर दिया दैः--- 

'तारक सय नव वेणी वंधन, 

शीश फूल कर शशि का नूृतन, 

- रश्सि वन्लय सित धन अवग ठन 
सुक्ताहल अविराम बिछाद चितवन से अपनी 

पुलकती भार वसन्‍त रजनी |! 

'नीरजा! की मूल-भावना का यथाथे परिचय देने वाली उनकी “मधुर 
मधुर मेरे दीपक जल? कविता है | इस गीत में दीपक कवि के व्यक्तित्व का 
प्रतीक है । अपने सुकुमार-कोमल शरीर को अपने जीवन के प्रत्येक अखु को 
दीपक की वरत्तिका की भाँति जलाती हुईं कवयितन्नी अपने प्रियतम का पथ 
आल्लोकित करना चादती है। अपने मोम की भाँति गला कर आलोक फेलाने 
वाली दीप-शिखा में विश्व-कल्याण और संसार-सेत्रा का जो उदात्त आइश 
इृष्टिगत होता है वह काव्य का ही नहीं संसार का आदश है :-- 

युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपत्न 
प्रिवम का पथ आलोकित कर 
सौरभ फेला विपुल धूप वन, 
सदुल मोम सा घुत्च रें खदु तन 
दे प्रकाश का सिन्धु अपरिमित, 
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तेरे जीवन का अशु ऱल गल्ल ।! 

भाव-पक्त के साथ ही 'नोरजा” की काब्य-सामग्री बहुत समृद्ध दे । 
प्रकृति के अनेक सुन्दर दश्य-चिन्र, रजनी और दिवस के वणन, जहाँ हमारी 
भावनाओं को उत्तेजित और अजुभूति को तीर बनाते हैं, वहाँ साथ दी साथ 
प्रकृति-चर्णव के भी सुन्द्रतम स्थल प्रस्तुत करते हैं। विभावरी, वसनन्‍्त 
रजनी, यामिनी, आदि के द्वारा कवयित्री ने भावोत्कषं की शली का अच्छा 
परिचय दिया है। 'नीरजा' में गीतों के साथ लोकऋ-गोतों और डदू शत्नी से 
रूपान्तर करके नवीन गीतों का प्रयोग दृश्टिगत होता है। गीति-काब्य की 
नूतन शेली को दृष्टि में रखकर यदि नीरजा के छन्दू, लय, संगीत, ध्वनि, 
ताल आदि पर विचार किया जाय तो निस्सन्देद् वह छायावादी युग की इस 
दिशा में अन्यतम श्रेष्ठ रचना है। 'नीरजा' में गीति-काव्य का पूर्ण विकास 
है, इसमें तो सन्देह का अवकाश दै द्वी नहीं । 
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नन्‍्ददुलारे बाजपेया 


['महादेवी के काव्य में वेराग्य-भावना का प्राधान्य है । महात्मा बुद्ध की 
भांति नहीं (बुद्ध की मूर्तियों में भी दुःख की मुद्रा तहीं मिलती) किन्तु बौद्ध 
सन्‍्यासियों और सन्‍्यासिनियों सरीखी एक चिन्ता-मद्रा, एक विरत्रित, एक 
तड़प, शान्ति के प्रति एक ग्रशान्नि महादेवी जी की कविता में सब जपह 
देखी जा सकती हैँ । किन्तु इस कारण उनकी कविता में एकरूपता “मोनोटनी, 
नहीं ग्राई है, जंसा कुछ लोग आरोप करते हैं। उनमें प्रचुर वेभिन्य हैँ ।”| 


थामा! श्री मद्ादेवी वर्मा का सम्पूर्ण काव्य संग्रह है । इसके चार यामों 
में उनकी चारों स्फुट रचना-पुस्तक संग्रहीत हैं । इनके अतिरिक्त मद्दादेवी जी 
की कोई अन्य रचना शायद प्रकाश में नहीं आईं है । अवश्य यहाँ मेरा मत- 
लब केवल उनकी काव्य-रचनाओं से ही है | ये सब को सब सुक्तक पद्म और 
गीत रूप में हैं, जिनको संख्या दो सो से कुछ कम है | साथ द्वी यामा! में 
मद्दादेवी जी की लिखी मूमिकाएँ और उनके बनाये कितने ही चित्र हैं, 
जिनसे उनके काव्य पर आवश्यक प्रकाश पड़ता है । 

अच्छा होता यदि दम बिना कोई भूमिका बाँधे ही 'यामा? का अध्ययन 
(यहाँ अध्ययन, से मेरा मतलब उसको विशेषताओं के पर्यवेक्षण से है) आरम्भ 
कर सकते, किन्त ऐसा करने में एक कठिनाई दीखती है । यामा? केवल्न एक 
संग्रद पुस्तक ही नहीं दै, उसमें मद्दादेवी जी का पूरा काव्य-ब्यक्तित्व को हम 
नचीन काव्यधारा से एक दम अलग रख कर नहीं देख सकते ) साम्य और 
वेषम्य के वे सूत्र हमें संक्षेप में देखने होंगे जिनके ढ्वारा महादेवी जी सामयिक 
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काब्यजगत्‌ से बँधी हुई हैं । उनके लिए एक छोटी-सी, उपयुक्त , 'सेटिंग” हमें 
तेयार करनी होगी । 

हिन्दी में मद्दादेवी जी का प्रवेश छायावाद के पूर्ण ऐश्वयं-काल में हुआ 
था, किन्तु आरम्भ से ही उनकी रचनाएं छायावात की मुख्य विशेषताओं से 
प्रायः एकदम रिक्त थीं। मानव अथवा प्रकृति के सूच्म किन्तु व्यक्त सोद्य में 
आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य 
व्याख्या हो सकती है। इस व्याख्या में आये 'सूक्ष! और 'व्यक्तः इन अर्थ- 
गर्भ शब्दों को हम अच्छी तरह सम्रक ले | यदि वह सौन्दर्य सूच्म नहीं है, 
साकार होकर स्वतंत्र क्रिपाशील है और किसी कथा या आख्यायिका का 
विषय बन गया है तो हम उसे छायावाद के अंतर्गत नहीं ले सकगे । 
छायावाद के इस सीमांत पर हम स्काट और वाइरन जैसे श्रेंगरेजी के कवियों 
को पाते हैं जिन्होंने विमोहक्क और तढ्लीनताकारी नारी-सोंदर्य को लम्बी 
कथाओं के सूत्र में ताना है, और प्रकृति की अनिवंचनीय सुषमा को प्ृष्ट भूमि 
बनाकर चित्रित किया है। वे प्रकत छायाव्रादी नहीं कहे जा सकते । और 
छायावाद के दूसरे सीमांत पर वड्‌ स्व्थ को देखते हैं जिसकी प्रकृति के प्रति 
इतनो साप्त्रिक प्रोति है कि वह व्यक्त सोंदय के प्रति निस्पन्द, बेपहचान 
निगूढ-सी मालूम देतो है; सब कुछ तो सुन्दर ही है, ऐसी भावमयता में मग्न- 
सी हो गईं है । वद्द भी प्रकृत छायावादी नहीं है । प्रकृत छायावादी तो 
अंगरेजी में प्राकृतिक सूच्म सोंद्य-भावना का एकमात्र अधिष्ठाता 'शेल्ली' ही 
हुआ है जो एक ओ्रोर कुछ समीक्षकों द्वारा (जों सूक्ष्म के विरोधी हैं) हवाई 
ओर आसमानी बताया गया है किंतु दूसरो ओर जिसे नास्तिक (अव्यक्त 
सत्ता का विरोधी ) कहे जाने का श्रेय भी प्राप्त है। आशा है, छायावाद की 
इस मध्यवर्तिनी भूमि पर पाठकों की दृष्टि गईं होगी । 

मुझे आशा नहीं है कि छायावाद की मेरी यद्द व्याख्या निकट भविष्य 
में सवमान्य हो सकेगी, किन्तु इसकी दाशंनिक और काव्यात्मक शेली इतना 
सुस्पष्ट ब्यक्तित्व रखती है ओर यह अन्य निकटवर्ती वादों से इतना एथक 
अस्तित्व बनाये हुए है कि कोई कारण नहीं कि यह आखिरकार एक श्रल्षग 
वाद के रूप में स्वीकार न कर लिया जाय। सरप्रति हिन्दी के अधिकांश 
समीक्षक छायावाद ओर रहस्यवाद के बीच कोई रुपष्ट विभाजन नहीं कर रहे । 
नवीन काब्ययुग के निर्माता स्वर्गीय प्रसादजी का इस विषय का विवरण 
विशेष ध्यान देने योग्य हें। वतमान रहस्यवाद के सम्त्रन्ध मं वे लिखते 
हैं--विश्वसुन्दरी प्रकृति में चेततता का आरोप संस्क्षत वाडम्मय में प्रचुरता 
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से उपलब्ध होता है । यह प्रकृति अथवा शक्ति का रहस्यवाद सोंदर्य-लहरी 
के शरीर त्व॑ शम्भो! का अचुकरण मात्र है। वतंमान हिन्दी में इस अद्वेत 
रहस्यवाद की सोंद्यमयी व्यक्षना होने लगी है, वह साहित्य में रहस्यवाद 
का स्वाभाविक विकास है। इसमें अपरोक्ष अनुभूति, समरसता तथा प्राकृतिक 
सोंदर्य के ढ्वारा अहं! का इदम! से समन्वय करने का सुन्दर प्रयत्न है |! 
अब, विश्वसुन्द्री प्रकृति में चेतनता की भावना सावंत्रिक भी हो सकती 
है और एक-एक सुन्दर वस्तुगत भी हो सकतो है। शम्भु अथवा आत्मा का 
शरीर सारा सृष्टि प्रसार ही है, इस दृष्टि से व्यक्त वस्तु-मात्र में सोंदर्य की 
एक ही धारा प्रवाहित है। प्रकृति में कुछ भी, असुन्दर नहीं, यहाँ व्यष्टि- पेद 
नहीं है । पुनः प्राकृतिक सोंदर्य के द्वारा अहं (आत्मा) का इृदम्‌ (प्रकृति) से 
समन्वय करने का प्रयत्न व्यष्टि सॉदर्य को स्वीकार करता है। इस प्रकार 
प्रसादजी ने व्यष्टि सॉंदय-दृष्टि (छायावाद) और समष्टि सॉंदर्य-दृष्टि (रहस्थ- 
वाद) में कोई स्पष्ट अन्तर नहीं किया। किन्तु में इस अन्तर का विशेष रूप 
से आग्रह करता हूँ क्योंकि इसने दो विशेष पथक-पथक काव्य शक्तियों की 
सृश्टि की हैं | ब्यष्टि सॉदयंबोध एक साव जनीन अनुभूति है। यह सहज दी 
हृदयस्पर्शी है, यह सक्रिय ओर स्वावत्लम्बिनी काव्यचेतना को जन्मदात्री 
है। इसे में प्राकृतिक अध्यात्म कद्द सकता हूँ | समष्टि सॉदयंब्रोध उच्चतर 
अनुभूति है । फिर भी यह प्रत्येक क्षण रुढ़िबद्ध होने की सम्भावना रखती 
है । इसमें इन्द्रियानुभूति की सद्दज प्रगति या विकास के लिये स्थान नहीं 
है। यद्द कृदम-कदम पर धमम के कठघरे में बन्द दोने की अभिरुचि रखती दे । 
काब्य में यह रहस्यवाद, बड़े-बड़े दुर्दिन देख चुका दे । अपने अतिश्राकृत 
स्वरुप के कारण पहले तो इसकी अभिव्यक्ति ही अर्तिशय दुर्गंम और दुरुद्द 
है, किन्तु कुछ सच्चे रहस्यवादियों ने कुछ अनोखे रास्ते निकाले भी तो उन 
पर चल्नेवाले बहुत से कूठ रहस्यवादी नकलनवीस निकल आये । उन्होंने 
काब्य की पूरी-पुूरी अधोगति कर डाली । सारी प्रकृति को समाहित करने- 
वाले निगु ण॒ प्र म की विशुद्ध ब्यंजना विधयवासना का नंगा नाच बन कर 
है गईं । उपनिषद्ों का ऊजस्वित आत्मवाद सपूर्ण कतंव्यों से हाथ समेटने 
का बहाना सिद्ध हुआ । योग और तनत्र-शास्त्रों की प्रकृति को आत्मा में 
लंयं करने की सारी श्रक्रिया जो पूर्ण मनुष्यत्व का साधन थी अनहोभी 
सिद्धियों और तामसिक उपचारों का दूसरा नाम बन गईं । शारीरिक, सान- 
सिक, ने तिक और श्रात्मिक सबत्नता का प्रचारक रहस्यवाद “ना घर मेरा 
ना घर तेरा चिड़िया रेनबसेरा” गा कर भीख माँगने वालों का ब्रह्मास्त्र 


२०८ महादेवी वर्मा 


बन गया । एक ओर तो यह नकली रहस्थवाद की प्रगति हुई और दूखरी 
ओर रुढ़िबद्ध होकर रहस्यकाठ्य विनय के पदों, भक्तिगीतों, घामिक आख्यानों 
आदि में परिणत हो गया। अवश्य ही ईरान और फारस के कुछ 
निगु नियों ने रहस्य काव्य की वास्तविक मर्यादा स्थिर रक्‍्खी किन्तु उनकी 
संख्या अं गुलियों पर गिने जाने के योग्य है । यह इतनी भी दे, यह कम 
गौरव की बात नहीं क्योंकि हम कद्द चुके हैं कि रहस्यानुभूति एक शअ्रति 
विरल वस्तु है और उसकी काव्य-प्रक्रिया भी उतनी ही दरूद और दृ:साध्य 
ह्दै। 

रहस्यकाव्य की मुख्य परम्पराओं में हम नीचे लिखे भेदों की परिगणना 
कर सकते. हैं । यदि दम प्रकृति की ओर से आत्मसत्ता की ओर आगे बढ़ तो 
इस गणना का क्रम इस प्रकार होगा--विश्वसुन्द्री प्रकृति में चेतनता का 
आरोप, यद्द पहल्ली सीढ़ी है| इसके अन्तगत सुख ओर दुख का सामंजस्य, 
जिसे प्रसाद जी ने समरसता कहा है, आ जाता है । यही प्रसादजी की 
“अपरोक्ष अनुभूति” भी है मद्दादेवी जी ने इसे छायावाद की सीमा में मानकर 
एक दूसरे ढड़ से कहा दहै--दछ्ायाबाद की प्रकृति घट, कूप आदि में भरे 
जल की एकरूपता के समान अनेक रूपों में प्रकट एक महद्दाप्राण बन गईं अत: 
अब मलुष्य के अश्रु, मेघ के जलकण और पृथ्वी के ओसब्रिंदुओं का एक दी 
कारण, एक ही मूल्य दे ।! वास्तव में यह रहस्यवाद का पहला ओर व्यापक 
उपक्रम दे जिसमें भावना-बल से 'एको5हं बहुस्याम्‌” को 'एको5हं! की ओर 
प्रतिवर्तित करते हैं। सांघारिक सुख-दुःख राग-विराग आदि जितने भी इन्द्र 
हैं सब को एक ही चेतन से संबद्ध करने की यह प्रणाली रहस्यवाद के प्रथम ५ 
सोपान पर मिल्रतों है। इस सोपान पर हम मद्दादेवी जी को नहीं पाते । 
यद्यपि अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों के विकास के सिलसिले में उन्होंने 
लिखा दे कि पहले बाहर खिलने वाले फूल को देखकर मेरे रोम-रोम में ऐसा 
पुलक दोड़ जाता था मानों वह मेरे हृदय मे द्वी खिला दो, परन्तु उसके 
अपने से भिन्न प्रत्यक्ष अनभव में एक अव्यक्त वेदना भी थी; फिर यह सुख- 
दुःख-मिश्रित अनुभूति द्वी चिन्तन का विषय बनने लगी और श्रन्त में अब 
मेरे मन में न जाने कैसे उस भीतर-बाहर में एक सामंजस्य ह्ॉढ़ लिया है, 
जिसने सुख दु:ख को इस अ्रकार बुन दिया कि एक के प्रत्यक्ष अनुभव के साथ 
दूसरे का अग्रत्यक्ष आभास मिल्नता रद्दता दै,' किन्तु मद्दादेवी जी के काव्य 
में प्राकृतिक सुख-दु:ख का अथवा उसके सामंजस्य का कोई उल्लेख नहीं 
मिद्षता | प्रकृति के किसी भी ८श्य का मानव मनोभाव का आकलन उनकी 
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रचनाओं में नहीं के बराबर दे । दृश्य प्रकृति में हिमालय पर ही उनकी एक 
रचना 'यामा! में देखने को मिली किन्तु वहाँ भी अन्‍न्तम्रु खी भावना ही 
उभर पाई है। प्रकृति के रूपों, दृश्यों और भावों को महादेदवी जी ने चेतना 
का प्ररक न रखकर उन सब को एक-एक चेतन व्यक्तित्व-सा दे दिया है। 
उनकी पहल्ली ही रचना में 'निशा की धो देता राकेश; चाँदनी में जब अबल्क 
खोल; कली से कहता था मघुमास बता दो मधुमदिरा का मोल, यद्यपि 
व्यक्त सौन्द्य की भी कलक लिये हुए है किन्तु वहाँ वह गौण है और 
मद्दादेवी जी की रचनाओं में उत्तरोत्तर गौण होता गया है ! आगे चलकर 
सारी प्रकृति और उसके समस्त उपकरण एक निखिल वेदना की अनेक-रूप 
अभिव्यक्ति के लिए भाँति-भाँति की दौड़ लगाते हैं, जिसे हम इसी निबंध 
म देखगे । प्रकति की परिपूण छवि की आत्मरूप प्रतिष्ठा हम वड़ सवर्थ मं 
ही मिलती दै। कुछ लोग हिन्दी म गुरू भक्तसिंह को वड सवध का 
स्थानापन्न मानते हैं, किन्तु प्रकृति की आध्यात्मिकता की अनुभूति गुरु- 
भक्‍्तसिंह मे हमे विशेष नहीं मिलती । एक-एक डाली, एक-एक जलता, 
एक-एक पत्ती अथवा उद्धिज््ज को चेतन क्रियाशील उल्लेख कर देने से ही 
उनकी अ्राध्यात्मिकता प्रकाश में नहीं आती । यह चेतन व्यक्तित्व देने 
( या 'पर्सानिफाई? करने ) की प्रकति ही द्वासोन्सुख होकर “चिड़ियों का 
विवाह, नामक ग्रामीण गीत में परिणित हो गई है जिससे सब्र चिड़ियों को 
विवाह-सम्बन्धी एक एक काम सिपुद किया गया है | समरसता ( सुख-दुःख 
का आध्यात्मीकरण ) ओर अपरोक्ष आध्यात्मिक अनुभूति का हिन्दी मे 
सब से सुन्दर उदाहरण प्रसाद जी का “आँसू? काव्य है। 

रहस्यवाद के इस सोपान से ऊपर उठने पर हम प्राकृत या अपरोक्ष श्रनु- 
भति को छोड़कर परोक्ष अनुभति के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। महादेवी जी के 
काब्य की यही भमि है। परोक्ष अनुभति के भी कितने ही मेदोपभेद दें जिन्हें 
दाशंनिक दृष्टि से तीन सुरूय भागों में बाँया जा सकता है---सगुण साकार 
सगुण निराकार और निगु ण निराकार । एक दिव्य व्यक्तित्व पर, वह प्रेम- 
मय हो, करुणामय हो अथवा शक्तिसय या आनन्दमय, आस्था रखनेवाले 
सगुण साकार के अल्ुयायी होते हैं। महादेवी जी की अधिकांश रचना का 
यही दाशनिक आधार दीखता है| वे ल्षिखती भी हैं--मानवीय सम्बन्धों में 
जब तक अनुराग-जनित झात्मविसजेन का भाव नहीं घुल जाता तब तक वे 
सरस भहीं हो पाते झोर जब तक यद्द मघुरता सीसातीत नहीं हो जाती तब 
तक हृह्य का अभाष दूर नहीं होता । इसी से इस (प्राकृतिक) अनेकरूपता 
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के कारणा पर एक मघुरतम व्यक्तित्व का आरोपण कर उसके निकट आत्म- 
निवेदन कर देना इस काव्य का दूसरा सोपान बना जिसे रहस्यमय रूप के 
कारण रहस्यवाद का नाम दिया गया ।! सधुरतम ब्यक्तित्व को यह नियोजना 
मद्दादेवी जी के काव्य में मोजूद है किन्तु उसके निकट आत्मनिवेद्न करनेवाले 
बहुत से भक्त कवि हो गये हैं जिनका धार्मिक दृष्टि से पर्याप्त आदर है किन्तु 
जिन्हें रहस्यकाब्य का सट्टा नहीं कद्दा जा सकता । स्पष्ट है कि महादेवी जी 
ने अपने इस वक्तव्य में आवश्यक सतकता से काम नहीं लिया | यही नहीं, 
उन्होंने रूढ़िबद्ध धार्मिक काव्य ओर वास्तविक रहस्य कांव्य का स्पष्ट अन्तर 
सदेव अपने सामने नहीं रक्खा है जिससे उनकी रचनाओं में स्थान-स्थान पर 
प्रकृत अध्यात्म की जगह रूढि के चिह्न मिलते हें । क् 

सगुण साकार दाशनिकता का सब से बड़ा खतरा यही है कि वह नि:सीम 
सॉंदर्यसत्ता का रहस्य खोकर सीमारेखाओं में आ जाता और वास्तविक परोक्ष 
अनुभूति-संपन्‍न काव्य का विषय न रहकर, धर्म और उपासना का आधार 
बन जाता है । सगुण दाशनिकों और कवियों ने इस कठिनाई को खूब अच्छी 
तरह समझा था । इसीलिए उन्होंने बचत के कई डपाय निकाले थे | प्रथम, 
उन्होंने उस मधुरतम व्यक्तित्व को अलौकिक सत्ता-सम्पन्न अंकित करने की 
चेष्टा की । इसके लिए दाशनिकों को दिव्य सत्ता सम्बन्धी एक नई दाशनिक 
प्रक्रिया ही चलानी पड़ी जिसमें उस दिव्य व्यक्तित्व के सभी उपकरणों, 
उसके नाम, रूप, लीला और धाम को तथा उससे संप्क्‍त वस्तुव्यापार को 
बार-बार अप्राकृत घोषित करना पड़ा । किन्तु काव्य अथवा कलाओं का काम 
केवल घोषणा से नहीं चलता। उन्हें ऐसी प्रतीक-योजना का सहारा लेना पढ़ा 
जिससे वस्तुतः अलोकिक का आभास मिल सके । कवियों को उस मघुरतम 
चरित्र के निर्माण में दिव्य सॉदय॑सष्टि की अशेष कला समाप्त कर देने पर भो 
सीमा के अन्दर संतोष नहीं हुआ । उन्हें पद-पद पर उस व्यक्तित्व की महिमा 
का अल्लग से निदृश करते रहना पड़ा, जिस पद्धति को हम 'श्रीमद्भागवतः 
ओर “रामचरितमानस' में भी देखते हैं। फिर भी ससीमता और असीमता, 
साकारता और रहस्य में जो मौलिक अन्तर है उसकी पूर्ति नहीं हुईं । फल्तः 
सीता-राम और राधा-कृष्ण की पूर्ए परोक्ष अनुभूति काब्य के अन्दर नहीं दो 
सकी | तब रामायत कवियों ने रहस्य का पतला छोड़कर चरित्र की ब्यक्त 
महत्ता के आग्रह द्वारा महाकाव्य की सृष्टि कर डाली और कृष्णायत कवियों 
ने भ्रम और सोंदर्य की अशेष तरंगिणी बहाकर राधाकृष्ण की जो चरितावली 
निर्माण की वह रोमांचक भावों से भर गईं । किंतु रहस्यचाद के निकट होते 
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हुए भी वह रहस्यकाव्य नहीं कहा जा सकता। अवश्य इस चरित्न के दो 
प्रधान प्रसंगों--रास और अ्रमरगीत मे हम रहस्य काव्य के सारे लक्षण पाते 
हैं। रहस्य के क्षेत्र में वेष्णव कवियों की वास्तविक सफलता इन्हीं दो प्रसगों 
को लेकर है । 

जब उस मधघुरतम व्यक्तित्व के प्रति आत्मनिवेद्न का क्रम आरंभ हुआ 
तब तो काव्य स्पष्टतः धार्मिक घेरे में आ गया । यहाँ मेरा मतलब उन्न विनय- 
गीतों से है जिनका कृष्णकाव्य में भी प्राचुयं है और जिनसे तुलसीदास जी 
की विनयपतन्निकाः भरी हुईं है। इस प्रकार के काव्य में प्रकृत रहस्यात्मक 
अलुभूतियों की टोह लगाना व्यर्थ श्रम है। मूर्त प्रतीकों में अलौकिक अमूत 
तत्त्व का साज्ञात्कार कराने वाली समुन्नत रद्वस्य-कला उसमें हम नहीं पाते । 
यदि हममें पर्याप्त काव्य-भावना का विकास होता तो उन्हें उन्नत रहस्यकाब्य 
कहना हमने कभी का छोड़ दिया होता । धार्मिक काव्य की दृष्टि से डनका 
आदर सदव रहेगा, किंतु श्रकृत काव्य की दृष्टि से नहीं । 

मेरा यह आशय नहीं है कि महादेवी जी ने 'मघुरतम व्यक्तित्व” की 
सृष्टि करके रहस्य की इतिश्री कर दी है ओर न में यही कद्द रहा हूँ कि उसके 
प्रति उनका आत्मनिवेदन भी धार्मिक कवियों के ही ढंग का है। प्रचुर कल्पना- 
गुण के कारण महादेवी जी ने रहस्यातव्मकता कभी खोई नहीं किंतु उनकी 
रचनाओं में भक्तों ओर निग्गु णियों की रूढ़ि भी कम नहीं मिलतो । इसे हम 
आगे चलकर देखंगे। इसका मुख्य कारण मधुरतम व्यक्तित्व की नियोजना 
ओर आत्मनिवेदन की परंपरागत प्ररणा ही है । किंतु महादेवी जी के पास 
फिर से लौटने के पहले दम रदहस्यवाद की शेष दोनों श्रेणियों को भी थोड़े में 
देख ले । 

सगुण निराकार शली सूकफ़ियों की है। सच पूछिए तो परोक्ष रहस्यकाव्य 
का सच्चा स्वरूप दमें इन्हीं में मिलता दै। प्राकृतिक प्रेम-प्रतीकों के भीतर 
परोक्ष प्रेम-सत्ता का इतना प्रगाढ़ धाराबद्ध प्रवेश और पुन:-पुनः उस अव्यक्त 
का नेसर्भिक आवाहन और आलेख हम श्रन्यत्न कहाँ पाते हैं ? अवश्य, जहाँ 
यह प्रेम कथानक का रूप धारण करता है, वहाँ वही कठिनाई सूकफ़नियों के 
सामने भी आती है जो वेष्णव साकारोपासकों के सामने आई है। यहाँ सूकफ़ियों 
ने कथा को सेद्धांतिक धृष्टि से रूपक मात्र घोषित किया है किंतु इससे समस्या 
सुलरू नहीं पाई | फलतः सफ़ी आराख्यानक काब्यों में रूक की चिता न कर 
सारी वर्णना के भीतर अति मोहक प्राकृतिक सॉंदय-तल्लीनता, प्रंस के प्रति 
परिपूर्ण आतव्मविसजन ओर फिर भी उसकी दुष्प्राप्ति का संकट दिखाकर अव्यक्त 
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प्रम-रहरुय का इंगित किया गया है। इन कथानकों को रहस्यकाष्य कहने में 
फिर भी संकोच रद्द ही जाता द्ै। यह स्पष्ट ही इसलिए कि कथा के सूत्र 
साथ त रहस्य की रक्षा नहीं कर सकते और यदि उन्हें रूपक मान ले तो सहज 
काव्य-सॉद््य की हानि हो जाती है । इलीलिए कथानकों वाले जायसी आदि 
कवियों को रूपक के स्वरूप की चिंता न कर सारे काव्य को, चाहे वह माया- 
रूपिणी नागसती अथवा विद्यारूपिणी पद्मावती का प्रसंग हो, आत्मविसजेन- 
कारी अलौकिक प्रेम-पीर से आप्लुत कर देना पढ़ा है। फिर भी कथा का 
चक्र स्थान-स्थान पर बाधक बन ही गया है । ह 

कुछ समीक्षक इसी निराकार प्रमव्यंजना के भीतर, ब्रज में विहरण करने 
वाली, गिरिधर-मूर्ति की डपासिका, चिरंतन प्रेम और चिर-विरह्मयी मीरा 
के काव्य को भी शुमार करते हैं किंतु ऐसा करने का हमें कोई प्रत्यक्ष कारण 
नहीं दीखता । जिन्होंने सूरदास जी के 'गोपीविज्ञाप! और 'अमरगीत? का 
अध्ययन किया है उन्हें मौरा को किसी निराकार कृष्ण को डपासिका बना 
देने की श्रावश्यकता नहीं प्रतीत होगी । अवश्य मीरा एक नारी थीं और 
गिरिधर के प्रति उनका प्रियतम भाव था किंतु ऐसा ही भाव गोपियों का भी 
था जो निराकार की उपासिका नहीं थीं। स्वप्न मैं प्रियतम के दशन आदि 
के डल्लेख गोपियों के विरह-वर्णन में भी मित्नते हैं ओर मीरा में भी । मदहा- 
देवी जी और मीरा दाशनिक दृष्टि से एक ही परंपरा की अनुयायिनी प्रतीत 
होती हैं । 

निगु ण निराकार ही आध्यात्मिक दाशंनिकता की चरम कोटि है । एक 
अखंड, अब्यय चेतन तत्त्व जिसमें त्रिकाल में भी कोई भेद किसी प्रकार सम्भव 
नहीं, जिस चिर स्थिर आत्मतत्व के अविचल गौरव में संसार की उच्चतम 
अनुभुतियाँ सी मरीचिका-सी प्रतीति होती हैं, वह परिपूर्ण आह्वाद जिसमें 
स्मित-तरंगों के लिए कोई अवकाश नहीं, रहस्यचाद का सर्वोच्च निरूप्य दै। 
इसके ओजरस्वी निरूपण उपनिषदों के जेसे और कहीं नहीं मिलते । आगे 
चलकर इसकी महामहिसा का क्षय होने लगा, इसमे विरद्द के कमजोर श्रग 
जुड़ने लगे और क्रमशः यह वेराग्यमूलक करुण साधनाओं का अधिष्ठान बना 
दिया गया। काव्य मं जब तक इसका केवल सांकेतिक स्वरूप रहा तब तक 
यह अधिक विकृत नहीं हुआ था (डउदाहरणा्थ आरम्भिक बोद्ध-साहित्य में) 
किंतु जब इसमें सांप्रदायिक शब्दावली प्रवेश करने लगी और इडा-पिंगला 
आदि की चर्चा बढ़ गईं तब काध्यदृष्टि से इसका हास होने लगा । कवोर को 
खसत्कार-पूर्ण प्रतिभा और अन्तह ष्टि के फल्लस्वरूप एक बार फिर यह अक्षर 
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तक््व प्रकाश में आया किन्तु इस बार यह उतना ओजस्वी और महिसामय 
नहीं था। कारण, इस बार प्रतिस्पर्दधिनी माया भी दुलबल सहित उपस्थित 
थी । कबीर से आगे बढ़ने पर माया रानी की छाया भी काव्य में ज्ञोर पकड़ने 
लगी ओर क्रमशः अक्षर की सत्ता असंख्यक्षरों की अन्तिम सीसा पर जा 
पहुँची । जहाँ आरम्भ में मेदों की अस्त्रीकृति इष्ट थी वहाँ अन्त में भेदों का 
प्राबल्य दी प्रमुख बन गया। ऐसी अवस्था मे निश्चल अध्यात्मसत्ता अपने 
पूर्व गौरव में केसे स्थिर रहती ? 
ऊपर में प्रसंगवश कह चुका हूँ कि महादेवी जी के काव्य में छायावाद- 
युग की. विशेषताएँ नहीं मिलती । प्राकृतिक सोंदय के प्रति 'पछव' वाले 
पंतजी का ( इस श्रयोग के लिए क्षमा चाहता हूँ ) सा विमोहक आकषंण 
उनसे नहीं, इसके बदले वे प्रकति के एक-एक रूप या उसकी एक-एक वृत्ति 
को साकार व्यक्तित्व देकर उत्तके व्यापारों की कल्पना करतो हैं जिनमे उनको 
समृद्ध कल्पना-शौल्ता प्रकट हुईं है। शवश्य यद्द कल्पना-वाहुल्य ही छायावाद- 
युग की एक विशेषता उनके काव्य में दीखती है। किंतु वे कल्पनाएं सब 
जगह सीधी ओर चोट करने वाली नहीं हें, उनका प्रत्यक्ष रूप सहज आँखों 
के सामने नहीं आता । कहीं-कहीं तो उन प्रतीकों का वह कह्ित व्यापार 
हमारे सॉंदर्य-संस्कारों के प्रतिकूल पड़ जाता है ओर कहीं-कहीं वह इतना 
क्लिष्ट होता है हि हम ईप्सित सोंदर्य की कॉकी नहीं पा सकते । इन दोनों का 
एक-एक उदाहरण में देना चाहता हूँ--- 
रजनी ओढ़े जातो थी, मिलमिल तारों की जाती । 
उसके बिखरे वेभव पर, जब रोती थी डजियाल्ली ॥ 
यह प्रभात का इश्य है। रजनी का मिल्मित्र तारों की जाली ओढ़कर 
जाना, बड़ी ही सरल और मार्मिक कल्पना है । किंतु उजियाली का रोना 
हम साधारणतः कहीं नहीं देखते ? वह प्रायः हँसती द्वी आती है। यहाँ हमें 
अपनी अभ्यस्त अनुभतियों को दृबाकर यह कढपना करनी पड़ती द्वै कि 
प्रभातकाल की नमी, अथवा ओस---आँस के रूप में उजियाल्ली रो रही है । 
क्लिष्ट कल्पना का एक उदाहरण मेंने यह चुना दै-- 
निश्वासों का नीड़ निशा का वन ज्ञाता जब शयनागार | 
«. लुट जाते अभिराम छिन्न मुक्तावलियों के वंदनवार ॥ 
तब बुमते तारों के नीरव नयनों का यह द्वाह्कार ! 
आँसू से लिख-लिख जाता है कितना अस्थिर दे संसार ॥। 
झाकाश में रात्रि के समय अचानक बादल छा गये हैं ओर पानी बरसने 
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लगा है | इसी अवस्था की कल्पना यह जान पड़ती दै। अथवा यद्द राज्य॑त 
को कल्पना है। रात्रि के सुक्तावलियों के अभिराम वंदनवार (तारिकापंक्ति), 
छिनन्‍न होकर लुट गये हैं। नि श्वासों का नीड उसका शयनागार बन गया है 
( इसका इतना द्वी अथ मेरी समर में आ पाता है कि रात्रि दुःखपूर्ण निःश्वास 
ले रद्दी है )। तारे बुरू रहे हैं, बूँदें गिरने लगी हैं, वही मानों बुझूते तारों 
के नीरव नयनों का हाहाकार और उसके आँसू हैं जिनके द्वारा यह लिखा 
जा रहा है; 'संसार कितना अस्थिर है !! कितनी कल्पना इसें ऊपर से करनी 
पड़ती है, कृपया विचार कीजिए ? और अब भी मुझे निश्चय नहीं कि मेरा 
अर्थ ठीक ही है । 
जिस क्षण को मद्दादेवी जी की कल्पना ने पकड़ा है--तारों से हँसते 
हुए आकाश में सहसा मत्रिन बादलों का छा जाना, अथवा निशान्त में तारों 
का डूबना, वह काव्योपयुक्त और अति सुन्दर है, किन्तु क्या यद्दी बात उनके 
इस चित्रण के सम्बन्ध मे कद्दी जा सकती है ? 
इसके दो कारण मुझे दीखते हैं । एक तो यह कि महादेवी जी की कवि- 
ताएँ इतनी अन्तप्नुख हैं कि वे प्रकृति के प्रत्यक्ष स्पंदनों, उनकी ध्वनियों 
ओर संकेतों से सुपरिचित नही; और दूसरा यह कि वे काब्य के एक-एक 
बन्द को एक-एक चित्र के रूप मे सजाना चाहती हैं, जिसमे वस्तुओं और 
ब्यापारों की योजना संश्लिष्ट हुआ करती हैं। और चूँकि वे मानसिक 
वृत्तियों ओर वातावरणों को भी उन्हीं वस्तु व्यापारों के द्वारा ध्वनित करना 
चाहती हैं, इसलिए यह कार्य उनके लिए दुःसाध्य हो जाता है। उनके इन 
दीघे चित्रणों की तुल्लनना अन्य प्रमुख छायावादियों से कीजिए तो अन्तर आप 
दी खेग[--- 
देख वसुधा का योवन-भार, गूंज उठता है जब मधुमास । 
विधुर उर के से रझूदु-उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छवास । 
न जाने सोरभ के मिस कौन संदेशा मुझे सेजता मौन ! 
--खुमित्रानंदुन पंत ( मौननिमन्त्रण” ) 
अथवा-- 
पवन में छिपकर तुम प्रतिपल, पत्लवों मे भर भुदुल्ल हिलोर । 
चूम कल्षियों के सुद्वित दल, पत्र-छिद्“ों मी गा निशि-भोर ॥ 
विश्व के अन्तस्तल्न में चाह, जगा देती दो तड़ित-प्रवाह | 
“निराला ( 'स्म्ति! ) 
अवश्य ये चित्र अधिक हल्के ओर शअ्रल्॑कृत हैं, इनमे सूचमतर रूप- 
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योंजना और भावव्यंजना की.वह महत्त्वाकां्षा भी नहीं है, यह दस स्वीकार 
करेंगे, किन्तु तब हम महादेवी जी से कहेंगे कि वे अपनी उच्चतर कल्ला- 
आकांक्षा के उपयुक्त सामग्री का भी संचय कर । यह कहना भी डचित न 
होगा कि जिस सूच्मतर भावभूमि के चित्र महादेवी जी देती हैं उसमें 
अस्पष्टता अनिवाय है। अस्पष्टता काव्य का कोई गुण नहीं है, यह चित्नण 
की दुबंलता ही है। अस्पष्ट, छाया-भावों का चित्रण भी सुस्पष्ट मोती के 
पानी जेंसा भीतर से दुमकता और नेसर्गिक होना चाहिए । काव्य की विशेषता 
तो इसी में दे । 
मद्ददेवी जी ने भी जहाँ अलंकत चित्रांकण छोड़कर सीधा रास्ता पकड़ा 
है, वहाँ बड़ी सजीच कविता का स्रोत बह चला है--- 
स्वर्ग का था नीरव उछवास, देव-वीणा का हूटा तार | 
झ॒त्यु का क्षणभंगुर उपहार, रत्न वह प्राणों का शजद्भार ॥ 
नई आशाओं का डपवन, सधुर वह था मेरा जीवन । 
और जहाँ वे कल्पना के अरद्धंस्फुट या दुरूद्द डपमानों को छोड़कर इसी 
सरलता के साथ रूपांकण भी करने लगी हैं ( यद्यपि ऐसे स्थल बहुत थोड़े 
हैं) वहाँ उनके चित्र खूब साफ़ आये हैं; जेसे-- 
जाग-जाग सुकेशिनी री, 
अनिल ने आ रूदुल हौले शिथिल्र वेणी-बंध खोले; 
पर न तेरे पत्रक डोले। बिखरती अलक मरे जाते 
सुमन वर-वेषिनी री । 
छाँह में अस्तित्व खोये, अश्रु से सब रंग घोये। 
मंदप्रभ दीपक संजोये, पंथ किस का देखती तू , 
अल्लस स्वप्न निवेशिनी री ! 
पाठक देखंगे कि यह सोन्दुर्य-चित्रण आध्यात्मिक रदस्य-मुद्गाओं से परि- 
पूर्ण है, इसे छायावाद की परम्परा में हम नहीं ले सकते । इनमें एक विल्न- 
कण उदासीनता, सात््विकता, शान्ति ओर निश्चलता रूलकती है। छायावाद 
की चेतनता, चाब्चल्य और चटक इनमें नहीं । महादेवी जी के काव्य की यह 
एक सावव॑त्रिक विशेषता हे । 
किन्तु महादेवी जी की अधिकांश रचनाओं में ऊपर के-से भात्र-सक्ू तक 
रूप-चित्न नहीं मिलते, भावों का चित्रण ही प्रधानतः मिल्वता है। मेरी अपनी 
इष्टि से रूपचित्रण की सहायता बिना रहस्यवाद की काव्य-कला का पूर्ण 
प्रस्फुटन नहीं हो सकता । जो स्वयं अदृश्य वस्तु है उसे अस्फुट उपमानों से 
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व्यक्त करना, पाठकों को काव्य-रस से अ्ंशतः वब्चित दी रखना दे । जेसे 
बेसुध पीड़ा? के सम्बन्ध भे ये पैक्तियाँ--- 
इसमे अतीत सुल्रकता अपने आँसू को लड़ियाँ 
इसमें असीम गिनता है वे मधुमासों की घड़ियाँ 
किन्तु इनकी गणना कहाँ तक को जाय, यह महादेवी जी की प्रधान 
काब्य-शली ही है | तो भी इसके अन्दर कुछ उच्च कोटि की रचनाएँ भी 
उन्होने की हैं। जद्दाँ व्यक्त रूप किसी न किसी प्रकार आ गये दें वहाँ रचना 
प्रायः सुन्दर हुईं द्ै- 
किसी नक्षन्न-लोक से टूट, 
विश्व के शतदल पर अज्ञात । 
हत्तक जो पडी ओस की बूंद, 
तरल मोती-सा ले रझूदु गात-- 
नाम से जीवन से अनजान, 
कहो क्या परिचय दे नादान ! 
अथवा--- 
स्मित तुम्हारी से छुज़्क यह ज्योत्स्ना अ्रम्ज्ञान, 
जान कब पाई हुआ उसका कहाँ निर्माण ! 
अचल पलको में जड़ी-ली तारिकाएँ दीन, 
हुंढती अपना पता विस्मित निमेषविद्दीन । 
कोन तुम मेरे हृदय में ? 
कोन मेरी कसक में नित मघुरता भरता अलज्षित ? 
कोन प्यासे लोचनों में घुमड़ घिर करता अपरिचित ९ 
अनुसरण नि:श्वास मेरे कर रहे किसका निरन्तर ? 
चूमने पद-चिह्न किसके लोथते यह श्वास फिर-फिर ? 
यह पिछला पद असाद जी के 'कोौन हो तुम इसी भूले हृदय की चिर 
खोज ९! का स्मरण दिलाता है, यद्यपि महादेवी जी और प्रसाद जी की 
रदस्यभावना में यह सुस्पष्ट अन्तर है कि महादेवी जी का क्ुुकाव सदुव 
करुणा और भक्ति की ओर रहता द्वै जब कि प्रसाद जी प्रायः तादाम्य (वही 
तू है) का सझ त करते हैं । 
“मत अरुण घूंघट खोल री” और “इज्जार कर ले री सजनि! रहस्यात्मक 
रूप-विन्यास के सुन्दर उदाहरण हैं । 
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'सान्ध्यगीत” में दाशनिक एकाग्रता उच्चतर हो डठी है, किन्तु काब्य- 
डपादान उतनी ही सात्रा में समृद्ध नहीं हो पाया। इसीलिए सम्मवतः 
इन गीतों को रहस्यभावना ही प्रधान स्थान पा गईं है, उपयुक्त रूपयोजना 
उन्हें नहीं मिल सकी । भावना का वेसा ही विकास होते हुए भी 'साँध्यगीत! 
मे ओर महाकवि रवीन्द्र की गीवाश्नल्षि! में दो सुख्य अन्तर हैं। उनकी 
अजेय काब्यशक्ति कक्नी उनकी भावना का साथ नहीं छोड़ती । भावना की 
दोड़ में पिछड़ जाने पर द्वी काव्य को--- 

पंकज कली, पंकज कब्ी 
क्या तिमिर कद्द जाता करुण , 
क्या मधुर दे जाती किरण ! 

जेसी अन्योक्ति पद्धति पकड़नी पड़ती है। यद्यपि यह अन्योक्ति डँचे 
दर्ज की है, किन्तु अन्योक्ति कितने द्वी ऊँचे दर्ज की हो, उसकी काच्य से भिन्न 
बौद्धिकता बिना खटके नहीं रह सकती । दूसही बात यह दै कि रत्रि बाबू की 
रचनाओं में कल्पना की जो एकतानता, जो प्रसार, जो अटूट शद्भुला मित्रती 
है वह इन गीतों में उतनी नहीं । तो भी छोटे-छोटे टुकड़ों में अपने ढंग की 
सफ़ाई और काफ़ी काम महादेवी जी के बहुत से गीतों में मिलता है । 

प्रसाद के आँसू, निराला की स्मृति! जेसी उदात्त और एकतान कल्पना 
तथा 'पढलव” का-सा सॉंदरयॉन्मेष महादेवी जी मे नहीं है, किन्तु वेदना 
का विन्यास, उसकी वस्तुमतता ( आब्जेक्टिविटी”? ) का बहुरूप और विच- 
रण पूर्ण चित्रण, जितना महादेवी जी ने दिया है, उतना वे तीतों कवि नहीं 
दे सके हें । 

'सांध्यगीत! की पहली ह्वी कविता में सांध्य-गगन और जीवन का बिंब- 
प्रतिब्रिंब स्वरूप महादेवी जी के काच्य में चित्रांकश-कला का एक सफल 
डदाहरण है, भले द्वी प्रकृत भावो-छुवास का प्रवेश उसमें न हो । 

मेंने ऊपर कहा है कि छायाव्राद काव्य के व्यक्त प्रकृति के सौन्दर्य- 
प्रतीकों को न लेरर सहादेवोी जी ने उन प्रतीकों की अव्यक्त गतियों और 
छायाओं का संग्रह किया हैं। इससे उनको रचनाओं में वेदना की विद्ृत्ति 
और रहस्यात्मकता बढ गईं है किन्तु वे स्थल कहद्दीं-कहदीं अधिक दुरूद्द भी दो 
गये हैं । उदाहरण के लिए यह रचना लीजिए--- 

उच्छूचासों को छाया में, पीड़ा के आलिंगन मे, 
निःश्वासों के रोदन मे, इच्छाओं के चुम्बन 


में, 
उन थकी हुईं सोती-सी, डजियाल्ी की पत्ककों मे, 
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बिखरी उलझी हिलती-सी मलयानिल की अकछकों में, 
सूने मानस-मन्दिर में, सपनों की मुग्ध इसी में, 
आशा के आवाहन में, बीते की चित्रपटी में, 
रजनी के अमिसारों में, नक्षत्रों के पहरों में, 


किया 


ऊधा के उपहासों मे, सुस्काती-सी लहरों में, 
जो बिखर पड़े निञज्नन में निर्भर सपनों के मोती, 
में है ढ़ रही थी लेकर धुधली जीवन की ज्योती । 
लाक्षणिकता उसी हद तक काव्य में काम दे सकती है जिस हृद तक वह 
उसके धारावाही सौन्दर्य में रोड़े न अटकाये । महादेवी जी के काव्य की जो 
भूमि है उसी भूमि की रचनाएँ कतिपय छायावादी कवियों की भी मिलती है, 
किन्तु उसकी व्यंजना व्यक्त स्ोदय-प्रतीकों के और सीधी लाक्षणिकता के 
आधार पर होने के कारण स्पष्टतर हुई है । उदाहरणाथ हम निराला जी की 
ख्यातिप्राप्त रचना तुम तु'ग हिमालय-श्ट'ग ओर में चचत्न गति सुरसरिता! 
को ले तो दोनों का अन्तर साफ दिखाई देगा | हमारे कहने का मतलब यह 
नहीं कि महादेवी जी के ऐसे प्रयोग सवंत्र दुरूह हो गये हैं, कह्दी-कद्दीं वे 
अतिशय मार्मिक हैं। जेसे-- 
उन हीरक के तारों को कर चुर बनाया प्याह्षा। 
पीड़ा का सार मिलाकर प्राणों का आसव डाला । 
मलयानिल के भकोकों मे अपना उपहार लपेटे । 
में सूने तट पर आईं बिखरे उदगार समेटे | 
काले रजनी अब्चल में लिपटी लहर सोती थीं । 
मधुमानस की बरसाती वारिदसाला रोती थी। 
ये पंक्तियाँ हमें अ्रसाद जी के आँसू? की सुन्दर कड़ियों की याद दिलाती 
हैं । अवश्य प्रसाद जी मं सॉंदय॑-संवेदन के दोनों स्वरूप आनंदः और 
वेदना? का एक सा प्रसार मिलता दे किन्तु महादवी जी म॑ं उसके पिछले 
अंश की ही प्रधानता है | 
अपनी इस एकपत्षिता के दों कारण मद्दादेवी जी ने बताये हैं जो इस 
प्रकार हैं--जोवन मे मुझे बहुत दुलार, बहुत आदर और बहुत मात्रा म॑ 
सब कुछ मिला है, उस पर पार्थिव दु ख की छाया नहीं पड़ी । कदाचित्‌ यदद 
डसी की प्रतिक्रिया है कि वेदना मुझे इतनी मधुर लगने लगी है।” इसके 
अतिरिक्त बचपन से ही भगवान्‌ बुद्ध के प्रति एक भक्तिमसय श्रनुराग होने 
के कारण उनकी संसार को दुःखात्मक समझने वाली फिलासफी से मेरा अस- 
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मय ही परिचय हो गया था ।! इस दुःख के स्वरूप को और अधिक स्पष्ट 
करती हुईं वे लिखती हें--“दुःख मेरे निकट जीवन का ऐसा काज्य है जो 
सारे संसार को एक सूत्र में बाँधे रखने की क्षमता रखता है | हमारे असंख्य 
सुख हमें चाहे मनुष्यता की पहली सीढ़ी तक भी न पहुँचा सके किन्तु हमारा 
एक बूं द आँसू भी जीवन को अधिक मधुर, अधिक उबर बनाये बिना नहीं 
गिर सकता ।! 
इस स्पष्टीकरण में मद्दादेवी जी ने सुख ओर दुःख के स्वरूप को 
अस्पष्ट द्वी रख छोड़ा दै। उन्होंने दुःख के आध्यात्मिक स्वरूप और 
सुख के भौतिक स्वरूप सामने रखकर विचार किया है । किन्तु इसके 
विपरीत सुख का एक आध्यात्मिक और दुःख का भौतिक स्वरूप 
भी दे जिसकी ओर उनकी दृष्टि नहीं गईं। दः्ख की तामसिक, राज- 
सिक और सात्विक तीनों अभिव्यक्तियाँ हो सकती हैं, उसी प्रकार सुख की 
भी । यह सब कुछ रस संवेदन पर अवल्लम्बित है जिससे सुख और दुःख 
का निःसरण होता है । महात्मा बुद्ध ने दुःखवाद को आध्यात्मिक शअथ में 
लिया है, उसी प्रकार भारतीय दर्शनों ने 'आनंद' का आध्यात्मीकरण कर 
लिया है । इसलिये भोतिक आधार पर सुख और दु.ख का जो व्यतिरेक (या 
'क़ंट्रास्ट” ) महादेवी जी ने ऊपर दिखाया है, उसे में उनकी व्यक्तिगत 
सात्तिकता का परिणाम मान सकता हूँ । उसे दाशनिक सत्य या काव्य की 
कसौटी मानने के लिए में तेयार नहीं हूँ । 
यह सरित्रियोचित सात्विकता भी महादवी जी के काव्य की खावश्निक विशे- 
घता हैं | इससे उनके काव्य कों एक सुन्दर क्रान्ति मिल्री है; यद्यपि कहीं-कहीं 
अति सरलता, सौन्दर्थ स्पश से व'चित भी रह गईं दै। जसा कि में ऊपर 
कद्द चुका हूँ, मद्दादेवी जी की वेदना पहले व्यक्तितिगत भावुकता अथवा रूढ़ि 
भमक्तिभावना के रूप म॑ रही है जो क्रमश: निखरती गई है। अब में इनके 
एुक एक उदाहरण दूं गा-- 
भावुकता का स्वरूप निम्नांकित 'फेंसी सें प्रकक हुआ-- 
चाहता है यह पागल प्यार, अनोखा एक नया संसार । 
कलियों के उच्छुवास शून्य में ताने एक वितान, 
तुहिन-करणों पर झूद कंपन से सेज बिछा दे गान--- 
जहाँ सपने हों पहरेदार , अनोखा एक नया संसार | 
रूढ़िगत भक्ति भावना सुैँझे वहाँ दीखती है जहाँ महादेवी जी ने रहस्य - 
मय आध्यात्मिक सत्ता को स्थूल उपास्य का रूप दे दिया है अथवा जहाँ 
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है| 


प्राकतिक सौंदय का, जिसमें कवि-हृदय बिना मुग्ध हुए नहीं रद्दता, स्थान- 
स्थान पर प्रतिषेध किया है । 

निराली कल्नकल मे अभिराम, मिल्लाकर मोहक मादक गान + 

छुलकती छहरों में उद्दयाम, छिपा अपना अस्कुट शभ्राह्मान । 

न कर है निभर भक्गञ समाधि, साधना है मेरा एकान्त । 

किन्तु नीचे के पद्म में रूढ्िरहित आध्यात्मक निरूपण दै :--- 

छाया की आँख-मिचौनी, मेघों का मतवालापन, 
रजनी के श्याम कपोलों पर ढरकीले श्रम के कन । 
फूलों की मीठी चितवन, नभ की यह दीपावलियाँ, 
पीले मुख पर संध्या के वे किरणों की फुलमकड़ियाँ। 
विधु की चाँदी की थाली मादक मकरन्द भरी-सी, 
जिसमें उज्ियाली रात लुटतीं घुलती मिसरी-सी । 
भिक्षक से फिर जाओगे जब लेकर यह अपना धन, 
करुणामय तब समझरोगे, इन प्राणों का महगापन । 

'ज् थे जब परिवतन द्नि-रात, नहीं आलोक तिमिर थे ज्ञात” से आरम्भ 
होने वाला पूरा गीत भी रुढ़ पद्धति पर बना है । किन्तु आगे चल कर जहाँ 
वेदना तप कर निखर उठी है, वहाँ रूढि का लेश भी नहीं दीखता और काव्य 
ऊचे धरातल पर आ पहुँचा है। यहाँ वेदना खूब सशक्त संवेदन की छुटा 
लेकर आती है-- 

देव, अब वरदान केसा ! 

वेध दो मेरा हृदय माला बन्‌ प्रतिकूल क्‍या है। 
में तुम्हें पहचान लू इस कूल तो उस कूल क्‍या है ! 
छीन सब मीठ क्षणों को इन अथक अन्वेषणों को। 
आज ल्घुता ले मुझे दोगे निठुर प्रतिदान केसा ? 
जन्म से यह साथ हें मेंने इन्ही का प्यार जाना । 
स्वजन ही समझा इदगों के अश्न को पानी न माना ! 
इन्द्र-धनु से नित सजी-सी, विद्य हीरक से जड़ी सी 

में भरी बदली रहूँ. चिर मुक्ति का रूम्मान कसा ! 

इस अवस्था की अलनुभूतियों का वविष्य और काव्य की मनोहारिता 
महादेवी जी में ऊँची श्रणी की है | कोई भी छायावादी इतने अटल भाव 
से इस भूमि सें स्थिर नहीं रह सका । इस भ्रमि' की ग्रदीत्त अनभतियों का 
ऐसा संकलन नवीन युग का क्रोई हिन्दी कवि नहीं कर सका है। तो भी दम 
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कहेंगे कि महादेवी जी का काव्य व्यक्तिगत दुःख को सब जगह आध्यात्मिक 
ऊँचाई तक नहीं ले जा सका है । 
महादंवी जी जिस नये क्षत्र सें जिस नवीन ढक्ल से काम कर रही हैं, 
इससे उनकी कठिनाइयों का अनुमान हम कर सकते हैं । एक तो परोक्ष स्तर 
को निगूढ़ अनुभुतियों का संग्रह फिर उसका परिष्करण और उन्हें उपयुक्त 
व्यंजना देना, तीनों ही आयास-साध्य हैं | फिर महादेवी जी अपनी ब्यंजना 
शेली में भी एक नवीनता रखती हैं | ऐसी अवस्था में हसें आश्चर्य नहीं 
होता कि भाषा, तुकों ओर छुन्दों के विन्यास की ओर वे पर्याप्त सतक नहीं 
हो सकी । महादेवी जी की भाषा में हमें सस्ृद्ध छायावादी चमत्कृति नहीं 
मिलती । तुकों के सम्बन्ध में सी काफी शिथिल्षता दीखती है, छुन्दों और 
गीतों में भी एकरूपता अ्रधिक है। भावों को काव्याभिष्यंजना देन के सिल- 
सिले में कही-कहीं सुन्दर कल्पनाओं के साथ ढीले प्रयोग एक पंक्ति के बाद 
दूसरी ही पंक्ति में मित्र जाते हैं--. 
जिन नयनों की विपुल नीलिमा में मिलता नम का आभास । 
जिस मानस मे डूब गये कितनी करुणा कितने तूफान । 
जिन अधरों की मन्द हँसी थी नव अरुणोदय का उपमान | 
किया दव ने जिन प्राणों का केवल सुषमा से निर्माण | 
झ्रोठों की हँसती पीड़ा म आहों के बिखरे त्यागों में । 
जो तुम आ जाते एक बार 
: कितनी करुणा, कितने संदेश पथ म॑ बिछु जाते बन पराग। 
हन उद्धरणों की पद्ली पंक्तियाँ जितनी सुन्दर और काशध्योपयुक्त हुई हैं, 
उतने ही प्रत्येक दूसरी पंक्ति के चिह्नित प्रयोग चिंत्य हो गये हैं । कई पंक्तियाँ 
शुष्क गद्य सी प्रतीत होती हैं-- 
में मदिरा तू उसका खुमार | 
में छाया तू उसका अधार। 
चल चितवन के दूत सुना उनके पतन में रहस्य की बात । 
मेरे निर्निमिष पलकों में मचा गये क्या-क्या उत्पात । 
गये तब से कितने युग बीत, हुए कितने दीपक निर्वाण । 
नहीं पर मेंने पाया सीख, तुम्दारा-सा सनमोदह्न गान ॥ 
नीचे लिखी पंक्ति ध्वनि-शथिक््य का एक उदाहरण है--- 
शिथिख मधु-पचन गिन-गिन मचुकरण, 
हरसिंगार सरते हैं मर-सार । 


श्२२ महादेवी वर्मा 


तुम बिन,” 'डन बिन,” जसे प्रयोग अधिक नहीं अखरते ओर पथ बिन अन्त! 
भी चल जाता है। 'में न जानी,” में प्रिय पहचानी नहीं? जसे व्याकरण 
असम्मत प्रयोग भी अग्रिय नहीं लगते । तो भी कहना पड़ता है कि महादेवी 
जी की रहस्यानुभति जितनी सम्॒द है, उनकी काव्य-प्रतिभा उतनी दी 
उत्कृष्ट नहीं और भाषा शक्ति भी सीमित है। किन्तु अभी महद्दादेवी जी 
जी निरन्तर विकास के मार्ग पर बढ रही है, वे किस दिशा में कितना बढेंगी 
यह अब तक अज्ञात है । इसलिए उनकी किसी भी विशेषता पर अन्तिम 
सुहरर अभी नहीं लगाई जा सकती । 

अब यहाँ मुझे डन मतदाताओं के समाधान मे कुछ अन्तिम शब्द कहने 
होंगे जो महादेवी जी की अनुभतियों पर काल्पनिकता का आरोप करते हैं । 
उनकी समर में नहीं अाता कि किस जगत की बातें वे कर रही हैं और उनसे 
हमारा क्या सम्बन्ध द्वो सऊता है | इनहीं मे से वे कुछ लोग भी हें जो 
आधुनिक कोलादइल मे व्यस्त होने के कारण या तो मद्दादेवी जी के काब्य- 
जगत्‌ मे पहुँच ही नहीं पाते, अथवा दो-चार चीजों की बानगी लेकर, शेष 
सब एकरूप ही हैं, कहने की जल्दबाजी करते हैं। इन सब को मेरा उत्तर 
यह है कि मद्दादेवी जी के काव्य का आधार उसी अर्थ मे काल्पनिक कहा 
जा सकता है जिस अर्थ मे कबीर और मीरा का काव्याधार काल्पनिक है, 
जिस अर्थ मे 'गीतांजलि! और “आँसू” काह्पनिक हैं। जो महादेवी का 
अध्ययन नहीं कर सकते वे इन कवियों का भी अध्ययन केसे कर सकते हें, 
अथवा इनको भी एकरूप क्‍यों नहीं ठहरा सकते ! यहाँ में उन महानुभावों 
का शुमार नदीीं कर रहा जिनकी राय में रहस्यवाद किसी प्राचीन वबेर युग 
को स्छूति है, मनुष्य की अविकसित बाल्यभावना की सृष्टि है और जो वेज्षा- 
निक विकास-सिद्धान्त से बहुत दूर की चीज हो गई है । ऐसे लोग तो काब्या- 
ध्ययन के अधिकारी भी हें, में नहीं मानता । 

ऊपर मेंने प्रसंगवश 'मीरा? का नाम ले लिया है। साथ ही कुछ अन्य 
अन्य कवियों के नाम भी आये हैं जिनसे मद्दादेवी जी की तुलना करने का 
मेरा मन्तब्य नहीं रहा, केवल्न काव्य की आधार भूमि मिलती-जलती दिखानी 
थी । फिर भी अक्सर लोगों का" आम्रह रद्दा है कि मीरा और महादेवी के 
काव्य की तुलना के सम्बन्ध में कुछ कहूँ | मेरा कहना यह है कि मीरा और 
मद्दादेवी के काव्य का आधार बहुत अ'शों मे एक-सा है किंतु ये दोनों दो 
युगों की सृष्टियाँ हें। अपने-अपने युगों के अनुरूप ही इस दोसों का काव्य- 
व्यक्तित्व दै । मीरा का काव्य नेसर्गिक भावोद्रेक का नमूना है। वह 


यामा का दाशनिक आधार र्र्‌३्‌ 


अलोकिक प्रेम ओर विरह से भीगे हुए हृदय का उद्गार है। इसमें काव्य- 
कला की बारीकियाँ हमें नहीं मिल्नतीं, मूर्तिमान विरह की तड़प और मिल्लन 
के स्पंदुन सुन पड़ते हैं | प्रकृति और कल्पना की सहायता से भावों का 
चित्रण वे नहीं करने बेठीं । मध्ययुग के सभी समुन्नत कवियों की यद्द अप्रतिम 
नेसर्मिकता उनकी अपनी चीज है । उस तरह की चीज आज इस बौद्धिक 
विकास के युग में हूं ढ़ना दोनों युगों का अपमान करना दै। मद्दादेवी जी में 
भी अनुभूति की सच्चाई दे ओरगहराई दे किन्तु वे काव्यकल्ा में सजकर आई 
हैं। मीरा अपने प्रियतटम की खोज में राजमद्दत छोड़कर निकल आईं 
थीं और उन्हें गृह-वन पुकारती फिरती थीं। उनका काव्य पुकार 
साकार है। महादेवी जी की ध्वनि भ्रधिक धीमी और अधिक सभ्य होनी 
समुचित ही दे । 
विशुद्ध काव्य ६ष्टि से महादेवी मीरा की ऊँचाईं पर कम ही पहुँचती हैं । 

काव्यकला से सज्जित होने पर भी उनकी कविता में तीत्र नेसर्गिक उन्मेष 
नहीं, साथ ही उनमें एकाज्लिता भी है। उक्त भावनाशिशु के लिए मुक्त 
आकाश में पक्षी की भाँति उड़कर चराचर जगत्‌ की जो सोंदयं-सामग्री, जो 
सद्दज आस्वाद्य फतल्न, कविगण प्रस्तुत किया करते हैं, महादेवी जीं में उसकी 
कमी है । भावना-शिशु का प्यार उन्हें अपना नीड़ छोड़ने नहीं दुता। 
फलतः उनके काव्य में प्राकृतिक उपमानों का वविध्य नहीं दै। उनकी कविता 
कुछ अ'शों में कोरी भावना-निष्ठा से, जो व्यक्तिगत है, डिजड़ित है । अपनी 
बात स्पष्ट करने के लिए में 'प्रसादज्णञीः की दो पंक्तियाँ लेता हूँ । ये उनके 
“चन्द्रगुप्त! नाटक में आई हैं, विषय है देश प्रम का-- 

अरुण यह मधुमय देश हमारा, 

जहाँ पहुँच अनजान छ्वितिज को मिलता एक सहारा । 

>> 2८ हर 

लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मल्य समीर सहारे । 

उड़ते खग जिस ओर मुंह किये, समझ नीड़ निज्ञ प्यारा । 

कवि अपने मूल विषय को लेकर कितनी दूर चला गया है, ब्यक्तिगत 

भाव के भार से कितना छूटा हुआ ! पक्षियों का अनुकूल पवन के सहारे, 
छोटे-छोटे इन्द्रधनुषों के-से पंख पसारे, अपनी ईंप्सित दिशा में नीड़ों की ओर 
उड़ना, और मेरा देश । (सुख, सोंदर्य ओर अपनेपन की व्यंजना) अनजान 
जितिज को कूल-किनारा मिलना---सहारा मिलना, और मेरा देश (आश्रय, 
दाह्षिण्य और ओदाय का भाव) ! ओर साथ ही क्षितिज को किनारा मिलने 


२२७ महादेवी बमा 


ओर पक्षियों के नीड़ की ओर उड़ने की मूर्तिमत्ता कितनी सहज, भव्य और 
हृदयआाहिणी है । यह भावना तो है ही, किन्तु सम्ुन्तत काब्य के वेष में । 
महादेवी जी की शक्ति भावना के विश्लेषण में है, प्राकृतिक रूपों और उप- 
मानों द्वारा उसे व्यंजित करने में नहीं वाह्मनिरपेक्ञता और अन्‍्तरंगता जो 
मद्दादेवी जी में एक सीसा तक बढी हुई है, उसकी काव्यशक्तति को परिषू्ों 
विकास नहीं दे रही है । 

सभी उच्चकोटि के रहस्यवादी कवियों और स्वयं मीरा में सी भावना 
का प्राचुर्य उपयुक्त प्राकृतिक उपमाओं और कल्पनाओं के सहारे, काव्यात्मक 
परिच्छेद में व्यक्त हुआ है । बल्कि हृदय के सूच्म की ब्यंजना के लिए अन्य 
कव्रियों की अपेक्षा रहस्यवादी कवि को प्रकृति की--डसकी एक-एक 
भावभंगी, रूप रंग, गति अनुगति की--और भी महीन परख रखनी पड़ती 
है; अन्यथा उसका काम नहीं चल सकता । 

मीरा का काव्य दिव्य प्रम और विरह् पर आश्रित दे, जो एक ओर उसे 
सहज हृदयग्राही बनाता है और दूसरी ओर काव्य के विषय को विस्तीण कर 
देता हैं । महादेवी के काव्य में वेराग्यभावना का प्राधान्य है। महात्मा बुद्ध की 
भाँति नहीं ( बुद्धि की मूर्तियों मे दुःख की मुद्दा नहीं मिलती ) किन्तु बोद्ध- 
संन्‍्यासियों ओर संन्‍्यासिनियों सरीखी एक चिन्ता-मुद्रा, एक विरक्ति, एक 
तड़प, शान्ति के प्रति एक अशांति महादेवी जी की कविता मे सब जगह 
देखी जा सकती द्वै । किन्तु इस कारण उनकी कविता में एकरूपता 'मोनोटनी” 
नहीं आई है; जेसा कुछ लोग आरोप करते हैं । उनमें प्रचुर वेभिन्य है । 

आशा है मेंने दोनों का अ्रन्तर यथासंभव थोड़े में स्पष्ट कर दिया है। 

अब में अन्त में यह कहूँगा कि आधुनिक कवियों में मह्दादृतरी जी का 
क्या स्थान है, इसका निणुंय करना अश्रभी हमारे लिए. असामयिक होगा | इस 
युगके अग्नगण्य कवियों में संभवत: उनका स्थान सुरक्षित रहेगा(केवल इसलिए 
नहीं कि भारत अध्यात्म-प्रधान देश है, बल्कि उनके काव्यगुणों के कारण) 
किन्तु उनमें उन्हें कौन-सा विशेष पद प्राप्त होगा यह तो समय दी बता 
ख़कता दै । में कद्द चुका हूँ कि उनका विकास अभी बन्द नहीं हुआ है । 


यामा' का आलड्भारिक सोन्दर्य 


ओमग्रकाश 


[ 'महादेवी जी ने शवासों के तार में अपने सपनों को गू'थकर वेदना-चचित 
बंदनवार बनाया है, जीवन के घट को दुःखरूपी जल से भरा हैं। उनके दोनों 
नेत्र भिलमिलाते हुए दो दीपक हैं। श्राँस का तेल भरा जा रहा है । और 
सुधिरूपी बत्ती जलकर पद ध्वाने पर प्रकाश कर रही है। 

अपने अलंकारों द्वारा श्रीमती वर्मा ने न जाने प्रकृति के कितने मनोहर 
चित्र खींचे हें । उनके भ्रधिकतर चित्रों में प्रकृति में करुणा-मूति नारी का ही 
साधनामय स्वरूप दिखाई पड़ता है ।'] 


महादेबी वर्मा के काव्य में कक्ता का जो सौन्द्य॑ इृष्टिगोचर द्वोता है 
| उसकी समता के लिए खड़ीबोली में स्वर्गीय प्रसाद जी के काव्य-सोन्दय के 
अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं दिखाई पढ़ता । श्रीमती वर्मा का काव्य मुक्तक हे 
जिसमें, सौन्दर्य ही प्रधान उद्द श्य होता दे । और प्रसाद जी का झुकाव भी 
सुक्तक काव्य की ओर द्ै; अतः प्रबन्ध कल्पना में अपनी प्रतिभा को व्यय न 
करके दोनों ने सौन्दर्य सृष्टि में अधिक सफलता प्राप्त की दै। काव्यन्सोंदर्य 
में भ्रथम श्रवयव छंद, दूसरा भाषा तथा तीसरा अलंकार द्वोता है; यह 
हम पहले कद्द छुके हें । प्रस्तुत लेख में श्रीमती वर्मा के प्रसिद्ध काच्य यात्रा? 
का अ्रख्कारों की दृष्टि से विश्लेषण करके उसके मूल्यांकन का प्रयत्न किया 
जायगा । ह 

यद्यपि श्रीमती वर्मा अपने इस अन्ध में रूपक, उपमा तथा अपन्हुति के 
प्रयोग द्वारा सौन्दर्य-चित्रण में अधिक सफल हुई दें फिर भी सबसे अधिक 
ध्यान आकर्षित करनेवाला प्रयोग 'सांग रूपकों! का है; संख्या अधिक न 
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होते हुए भी डनका अपना महत्व है। कुछ सांग रूपक तो साधारण चमत्कार 
के लिए ही आये दैं--- 
रवि-शशि तेरे अचर्तंस ल्ोल । 
सीमंत-जटित तारक अमोल ॥ 
चपला विश्रम, स्मित इन्द्र धनुष । 
हिमकण बन झरते स्वेदनिकर ॥ 
अप्लरि ! तेरा नतेन सुन्दर ॥! (१८०) 
किन्तु सबसे अधिक चसत्कार-पूर्ण आरती का साँग रूपक है, जिसे पढ 
कर सूर के 'हरि जू की आरती बनी! वाले पद का ध्यान आ जाता है, 
जहाँ श्लेष तथा अनुप्रास का भी मनोहर पुट उस प्राचीन अप्रस्तुत को नवीन 
रूप में उपस्थित करता है--- 
'प्रिय मेरे गीले नयन बनेंगे आरती । 
श्वांसों में सपने कर गुफित ॥ 
बन्दनवार वेदना चर्चित । 
भर दुःख से जीवन का घट नित॥ 
मूक क्षणों से मधुर भरू-गी भारती ॥१॥ 
हग मेरे दो दीपक सिलमिल | 
भर आँस्‌ का स्नेह्द रहा ढल।॥। 
सुधि तेरी अविराम रही जल । 
पदध्वनि पर आलोक रहूँगी वारती ॥२॥ 
यह लो प्रिय निधियों मय जीचन। 
जग की अक्षय स्खतियों का धन।। 
सुख सोना करुणा हरिक कण। 
तुमसे जीता आज तुम्हीं को द्वारती ॥३॥! (१८8) 
इस गीत में श्वासों के तार में अपने सपनों को गूथ कर वेदना-चर्चित 
वन्द्नवार बनाया है, जीवन के घट को दुःख रूपी जल से भरा गया दै और 
मूक क्षणों को आरती के सुन्दर श्लोकों से भरा गया दैे। दोनों नेत्र मिल- 
मिलाते हुए दो दीपक हैं। आँसू का तेल भरा जा रहा है और सुधि रूपी 
बती जल कर पदुध्वनि पर प्रकाश कर रही दै। फिर अ्रसंख्य धन, निधि, 
सोना तथा हीरक लुटा दिये जाते हैं । सांग रूपक ,तथा ,अनुप्रास तो हैं दी, 
'भर', 'वारती” तथा 'स्नेह! पर श्लेब भी है । 
इसी प्रकार एक दूसरा सुन्दर सांगरूपक बंसतरजनी का है, जिसमें 
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समासोक्ति का भी सुन्दर चमत्कार है :-- 
धीरे-धीरे उतर ज्ञित्िजि से आ बसन्‍त रजनी । 
तारकसय, नव वेणी बन्धन | 
शीशफूल कर शशि का नूतन ॥ 
रश्मिवल्लय सित धन-अरगुण्ठन, 
मुक्ताहनल अभिराम बिछादे। 
चितवन से अपनी ॥? (१२२) 
यहाँ बीच की ३ पंक्तियों को सांगरूपक के लिए लिखा गया दे किन्त 
अन्त सें सारे छुन्द को समासोक्ति में अवसित कर दिया है, इसलिए सोंद्य 
और भी बढ़ जाता है। 'नीहर” में इस प्रकार के अलंकारों की कमी है किंतु 
'रश्मि!, 'नीरजा! में इनकी अधिकता द्े। अधिकतर सांग रूपक अधिक 
लम्बे नहीं दो पाये हैं । 
धयामा! में दूसरा प्रचलित अलंकार समासोक्त' है; इस अलंकार द्वारा 
श्रीमती वर्मा ने न जाने प्रकृति के कितने मनोहर चित्र खींचे हैं । किन्तु हमें 
यद्द अलंकार अधिकतर 'संस्ष्टि' तथा 'संकर” के रूप में मिलता है, अपने 
विविक्त रूप में बहुत कम । अधिकतर चित्रों में प्रकृति में करुणा मूति नारी 
का ही साधनामय स्वरूप दिखाई पड़ता है। पहिला ही गीत देखिए :-- 
“निशा की, धो देता राकेश । 
चाँदनी से जब अलक खोल ॥ ($) 
यहाँ निशा और राकेश के पाररुपरिक व्यवहार--अलक खोलकर धो 
देना--से नायक और नायिका के कामुकतापूर्ण व्यवद्यार की प्रतीति होती द्दै। 
लीद्वार! द्वी में दूसरा उदाहरण देखिए :-- 
'गुलाबों से रवि का पथ लत्वीप | 
जला पश्चिम में पहला दीप ॥ 
विहसती सन्ध्या भरी सुद्दाग | 
हगों से झररता स्वणश-पराग ॥? (७१) 
यहाँ सन्ध्या के व्यवहार में किसी ऐसी नायिका की प्रतीति होती है जो 
अपने प्रिय की साधना में तत्पर रहकर अपने को सोभाग्यवती मानती हुई 
आनन्द का अनभव करती है। 'विहँसती”, “इगों? आदि शब्दों का प्रयोग 
इसी प्रतीति के लिए हुआ दै। “गुलाल', 'दीप' औ्रौर 'स्त्रण-पराग? में 
उपमेय के छिपे रहने और छउछपसान मात्र के प्रयोग से 'रूपकातिशयोक्ति! 
भी द्दै। 
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भज्ञीरजा! में साधारण तथा प्रचलित प्रयोगों द्वारा इस अलंकार का 
चमत्कार देखने योग्य है। प्रायः उपमा तथा उत्परज्ञा की सहायता लेकर 
'संसृष्ठि! कर दी गई है :-- 
'मदुल अंक धर, दर्पण सा सर । 
आज रही निशि दृग इंदीवर ॥* (१२३) 
यहाँ पर निशा के व्यवहार में उस नायिका के व्यवहार की प्रतीति होती 
है जो अपनी गोद में दर्पण रखकर अपने नेत्रों में अंजन लगाती है। दर्पण 
सा सर! में उपमा, दृग-हंदीवर” से रूपक तथा 'रुदुल श्रंक! में रूप- 
कातिशयोक्ति है । इसलिए इन अलंकारों से संश्लिष्ट समासोक्ति सारे छुन्द में 
है। एक दूसरे कन्द में उद्रक्षा द्वारा समासोक्ति को अनुप्राणित किया 
गया है:--- 
“क्रूम गर्वित स्वर्ग देता। 
नत धरा को प्यार सा क्‍या ९! (१२८) 
यहाँ गर्बित स्वर्ग का कूसकर नत धरा को प्यार देने में कामुक तथा 
स्वाभिमानी नायक का सहमी हुईं नायिका को चूमने वाले व्यवहार की प्रतीति 
द्ोती दै। 'प्यार-सा! कह कर संभावना द्वारा उम्रत्षा है । 
जेसा कि हम देख चुके हैं रूपकातिशयोक्ति, समासोक्ति, सांगरूपक, 
अतिशयोक्ति, उपमा और उद्प्रेत्ता अलंकारों की बहुलता इन गीतों में अ्रकृति 
के अनेक मनोहर तथा आकर्षक चित्र खींचती दै | कुछ साधारण अलंकारों 
का चमत्कार भी, यद्यपि अधिक मात्रा मे नहीं दे, दर्शनीय हैः-- 
धून्त बिन नभ मे खिले जो। 
अश्र॒ बरसाते हँसे जो॥ 
तारकों के वे सुमन । 
मत चयन कर अनमोल री ॥* (१७१) 
यहाँ पर 'तारकों! पर सुमन का आरोप किया गया है ओर इसी - 
लिए वब्न्‍त बिन! का प्रयोग हैं; अतः 'रूपक' और “विभावना” का 
प्रयोग है । किन्तु चमत्कार रूपक में हैं न तो “ अश्र बरसाते हेंसे? विरेधा- 
भात्त में और न 'विभावना! में | हाँ, निश्चय! का यह चमत्कार अ्रवश्य 
प्रशंसनीय है :--- 
पारद के मोती से चंचल । 
मिटते जो प्रतिपल बन हुल हुल ॥ 
हैं पल्कों में करुणा के अण ।! 
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“पाटल पर हिसद्वास नहीं यहद्द ॥ 
कूलद्दीन. तम के अन्तर सें । 
दमक गईं छिप जो क्षण भर में ॥ 
हैं विधाद से बिखरी स्खतियाँ। 
घन चपला का लास नहीं यह ॥” (१८४) 
इस छुन्दके विषय में यह शंका हो सकती दे कि इसमें 'अपन्हुति! मानी 
जावे या 'निश्चये? | यदि प्रकृति का व॒णन श्रस्तुत दे तो निश्चय ही अपन्हुति” 
मानी जावेगी, कितु यदि इसमें अपने विषाद आदि का वर्णन दे तो “निश्चय 
अलंकार मानना चाहिए | शायद इन गीतों को व्यक्तिगत ( 570]6८४४७ ) 
मानने से अधिक चमत्कार अपन्हुति' में नहीं निश्चय” में हो दे। 
प्रस्तुत काव्य में. उस अनन्त सोंदर्य-निधि का वणन होने से स्थान-स्थान 
पर “व्यतिरेकः तथा प्रतीप? के भी द्शन द्वोते दें । यदि हम इन स्थल्नों पर 
प्रस्तुत की अल्लोकिकता को ध्यान में रखेंगे तो काब्य की दृष्टि से अधिक 
सौंदर्य न दिखाई पड़ेगा, अतः वणयं विषय भले ही कोई अलोकिक दो, हम 
उसे साधारण मानकर ही उसका वर्णन देखते हैं | नख, अधर तथा चरणों की 
सुन्दरता देखिएः--- 
जिन चरणों पर देव लुटाते 
थे अपने अमरों के ल्लोक 
नखचंद्रों की कान्ति लजाती 
थी नक्षत्रों के आलोक ।! (९७) 
पूर्वार्ध में कोई काव्य-सौंदर्य नहीं है, किन्तु उत्तराधे में 'प्रतीप” का 
चमत्कार दहै। अन्यन्न भी :-- 
जिन चरणों की नखज्योति 
ने हीरक जाल लजाये ।--(११) 
नखज्थोति में दीरक-जाल से अधिक सुन्दरता द्वोने के कारण प्रस्तुत से 
अप्रस्तुत का ल्ज़्जित द्ोना 'प्रतीप! ही है। अधरों के वर्णन में भी इसी 
अलंकार का चमत्कार है-- 
“जिन अधरों की मन्द हँसी थी 
नव अरुणोद्य का उपमान ।? 
यहाँ उपमेय का उपसान तथा उपसान को उपसेय बनाकर अस्तुत की 
श्रेष्ठठतत की प्रतिष्ठा की गई है । 
कुछ साधारण उपमाये भी देखने योग्य हैं। कुछ डपमान तो दूसरे 
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. कवियों से लिए गये हैं | हाँ प्रस्तुत अपना नया रक्‍्खा. गया है। जेसा कि 
बिहारी के एक दोह में भी है भीगे पट के समान लिपटना' वाक्य महादेवी 
जी को पसन्द आया है, परन्तु आपने अपना प्रस्तुतः पीड़ा को बनाया है 
प्रिय को नहीं :-- 
“पीड़ा मेरे मानस से 
भीगे पट सी लिपटी दे ॥! (२६) 
एक दसरे स्थान पर भत और भविष्य का सुन्दर स्परूप परम्परा डप- 
मानों द्वारा दिखाया गया दै-- 8 व 
कुहे सा घुंधला भविष्य दे | द 
है अतीत तम प्यारे ॥? (७६) द 
कुछ आधुनिक काल के अगप्रस्तुतों का प्रयोग भी यद्यपि स्वरूपाभि- 
व्यक्ति में अधिक सहायक नहीं होता, फिर भावाभिव्यक्ति में सफल दै-- 
'पत्रक प्यालों सी पी-पी देव ! 
हि मधुर आसव सरी तेरी याद ॥? (१२) 
तथा-- 
हर “इन हरिक के तारों को 
कर चुर बनाया प्याला । 
पीड़ा का सार मिला कर 
प्राणों का आसव ढाला ॥? (२३). 
आसव सी याद! तथा आाणों का आसव” आधुनिक काल की देन 
निम्नलिखित मालोपमां भी इसी प्रकार की है-- का 
मूक प्रणय से, मधुर व्यथा से. । सिम 
स्वप्नलोक के से आहवान । द द 
वे आये चुपचाप .. सुनाने 
तब मधुमय सुरल्ली को तान ॥? (२) फ 
... श्रीमती वर्मा ने इन अप्रस्तुतों को तो श्राजकल के कवियों के समान 
.. दूसरों से ही लिया है, किन्तु उनके मोलिक अप्रस्तुत एकदम अद्भुत तथा 
मनोहर हैं-- हे 
. अवनि-अम्बर भी रुपहली सीप में 
..... . तरल मोती सा जल्घि जब कॉँपता |! (७७) 
या--. “विशु की चाँदी की प्याल्ली 
...... . मादक सकरनद - भरी सी 
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जिसमें उजियाली. राते 
लुटती घुल्ती मिसरी सी ।? (१७) 
ऊपर वाले उदाहरण में 'जलधि! को मोती? तथा “अवनि-अम्बर' को 
“सीप? मानना तो रूपाकार को दृष्टि से, सूक्मनिरोक्तण होते हुए भी, असंभव 
नहीं खगता । किन्तु दूसरे उदाहरण में 'उजियाजञी रातों का डसी भाँति लुट 
जाना जेसे मिसरी घुल जाती है! यह विचार इतना सूक्ष्म है कि इससें न 
वस्तु-साम्य है, न गुणसाम्य, न क्रिया-साम्य, केवल भावसाम्य ही दिखाई 
पड़ता है । 
प्रस्तुत और अश्रस्तुतों क्री इस मोलिकता का एक ओर उदाहरण 
देखिए-... 
तुम द्वो प्रभात की चितवन 
में विधुर निशा बन जाऊं 
काहू. वियोग-पत्र रोते 
संयोग-समय छिप जाऊँ। (७९) 
यहाँ पर महादेवी जी को इतना ही कहना अभीष्ट है कि प्रिय के वियोग 
में रोते रहने पर भी उनका मिलन नहीं होता, क्योंकि जब संयोग का समय 
आता है तब उनका अस्तित्व ही नहीं रहता--संयोग उसी समय होता दै जब 
भक्त का भगवान्‌ से प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं रहता--अ्रभात की चितवन' और 
“विधघुर-निशा! इन दो अभ्नस्तुतों के द्वारा उन्होंने इस अद्भुत समस्या को बड़े 
ही आकर्षक रूप से समझाया है ।* स्त्रगीय असादजी ने भी एक कहानी 
“दासी! में यही भाव इन्ही शब्दों में प्रकट किया है-- 
ममैं जल्नती हुई दीपशिखा हूँ और तुम ह्ृदय-रब्जन प्रभात हो। जब 
तक देखती नहीं जला करती हूँ और तुम्हं जब देख लेती हूँ तभी मेरे अस्तित्व 
का अन्त हो जाता है ।! --( आँधी ८५१ ) 
कद्दने की आवश्यकता नहीं कि यद्यपि प्रसादजी ने इस कहानी को पहिले 
लिखा था; फिर भी वर्माजी के छुन्द में अधिक चमत्कार है, 'दीपशिखा” ओर 
अ्रभातः का सम्बन्ध न तो इतना स्वाभाविक है और न इतना असम्भव है 


नीति लननन ननननननना एल 7 अननगताजननिननताण- हि जनलित टनिननिनिनानत अमन निनननरनननानी- न 


१ महात्मा कबीर ने भी इसी भाव को अपने एक दोहे में प्रकट किया है 
किन्तु उसमें वह चमत्कार नहीं है-- 
मृए पीछे मति मिलौ, कहे-कबीरा राम । 
लोहा माटी मिलि गया, तब पारस केहि काम ॥ 
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जितना 'प्रभात”ः और “निशा! का--यद्यपि प्रभात श्रोर निशा सदा साथ रहते 
हैं फिर भी डनका संयोग हो द्वी नहीं सकता; किन्त दीपशिखा का प्रभात से 
संयोग हो भी सकता है (वस्त॒तः अद्व त का ज्ञान होने पर आत्मा का स्वरूप 
उसो प्रकार मलिन हो जाता है जिस श्रकार सूर्य्रकाश में दीपज्योति; किन्तु 
दीपशिखा का अछ्तित्व नहीं मिटता ) । 
अन्त में श्रीमती वर्मा के उस प्रिय श्रलंकार समास्रोक्ति का एक उदाहरण 
दुकर हम भारतीय नारी को उस असद्दाय अवस्था पर अवश्य आँसू बहाना 
चाहते हैं, कितना भावपूर्ण चित्रण है-- 
जन्म से म॒द्दु कंज-डर में 
नित्य पाकर प्यार लालन 
अनिल से चल पंख पर फिर 
उड़ गया जब गंध उन्मन। 
बन गया तब सर अपरिचित 
दोगदे कल्षिका विरानी । 
निठुर वह मेरी कद्दानो ॥ (१६३) । 
जिस घर में उसका लालन-पालन हुआ उसको छोड़ कर चले जाने पर 
वह किस प्रकार 'विरानी' द्वो जाती है, यद्द वस्तुतः बड़ी 'निठुर कहद्दानी! दे । 


दीपशिखा 


डाक्टर नगेन्‍ट्र 


[ 'महादेक्नी जी के गीतों में कला का मूल्य अक्षुण्ण है। भाषा के रंगों को 
हल्के-हल्क्रे स्पर्श से मिलाते हुए मदुल-तरल चित्र ग्राॉक देना उनकी कला की 
विशेषता है। पंत की कला में जड़ाव और कढ़ाई है, फलत: उनके चित्रों की 
रेखाएँ पैनी हें ) महादेवी की कला में रंग-धुली तरलता है जैसी कि पंखड़ियों 
पर पड़ी हुईं श्रोस में होती है ।” ] 


इस युग में 'दीप-शिखा? का प्रकाशन एक घटना दै। महादेवी जी के 
द्वी शब्द उधार लेझऋर दम कहेंगे कि 'जीवन और मरण के इन तूफानी दिनों 
में रची हुईं यद्द कविता ठीक ऐसी है जैसे ऋंका और प्रक्नय के बीच में स्थित 
मन्दिर में जलने वाली निष्कम्प दीप-शिखा ।! 

इस पुस्तक का मद्दत्व एक ओर दृष्टि से भी है। आज छुः-सात वर्षों के 
बाद महादेवीजी के साधना-मन्दिर का द्वार खुला है ओर करुणा के स्नेह में 
जल्लती हुई इस दीपक की लौ को अब भी अपने एकाकीपन में तन्‍्मय और 
विश्वास में मुस्कराती हुई देखकर हिन्दी के विद्यार्थी का सशझू मन उत्फुल्ल 
हो उठा है। 

दीप-शिखा में १ गीत हैं, ओर प्रत्येक गीत का अर्थवाही एक चित्र 
है। इन चित्रों का कला की दृष्टि से कया मूल्य है, यह कहने छकातो में 
अधिकारी नहीं हूँ; परन्तु इस प्रकार का चित्रित गीत-प्रकाशन हिन्दी के ल्लिए 
एकदस नयी चौज दे | इसके अतिरिक्त प्रत्येक गीत कवयित्नी की अपनी ही 
हस्त-लिपि स॑ झुद्धित है । इस सुदरश से जहाँ लवीनता तो सचसच ओर भी 
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यढ़ गई है, वहाँ लिपि के सुन्दर न होने से पुस्तक की स्वच्छुन्दता में क्षति 
भी अचश्य हो गई हे । 

हिन्दी मं--विश्व के लगभग सभी साहित्यों म--गीत-परम्परा आदि- 
काल से ही चल्ली आती है । या यो कहिए कि कविता का मूल रूप ही गीत 
है | गीत के इतिहास पर दृष्टि डालने से उसके दो प्रयोजन मिलते हेंः--- 

(१) आत्म-निवेदन और (२) मनोरू्जन । 

इनमे आत्म-निवेद्न अधिक सोलिक है। उसको प्रयोजन के अतिरिक्त 
प्रेरणा भी कहना उचित है। परन्तु मनोरञ्जन भी कम प्राचीन नहीं है। 
आखेट-प्रिय आदिम पुरुष के वियोग में उसकी ग्रद्दिणी आदिस नारी ने आज़ 
से न-जाने कितने युग पूवे अपने एकाकी मन और गुह-कर्म से भारी शरीर को 
हल्का करने के लिए गीत का आविष्कार किया था। 'कामायनी” के पाठकों 
को याद होगा कि मनु के रूगयाथ वन में चले जाने पर श्रद्धा का द्वाथ तकली 
से और मन अनायास गीत की कड़ी से उल्लक जाता था । 

इस अवस्था में आकर गीत के दोनों श्रयोजनों का समन्वय हो जाता 
है। धीरे-धीरे ये ही दो प्रयोजन अनेक रूपों मे बिखरते गये । आत्म-निवेदन 
पार्थिव और अपार्थिव अचल्लम्बनों के अनुसार लौकिक और अ्रल्लौकिक विरह- 
मिलन की कविता में फूट उठा; मनोरंजन उत्सव और पर्वों के गीतों में; और 
कद्दी-कद्दी ये दोनों ही मिलकर एक हो गए । 

इस प्रकार गीत मानव-मन के हृ्ं-विषाद का सद्दज वाहक है, जो अब 
तक अपनो परिभाषा को अक्षुण्ण बनाये हुए है | मद्दादेवी जी ने भी इसी से. 
मिलती-जुलती गीत की परिभाषा की है-- 

गीत का चिरनतन विषय रागात्मिकता वृत्ति से सम्बन्ध रखने वाली 
सुख-दुःखात्मक अनुभूति ही रहेगा ।...साधारणतः गीत व्यक्तिगत सीमा में 
सुख-दुःखात्मक अनुभूति का वह शब्द-रूप है जो अपनी ध्वन्याव्मकत[ में 
गेय हो सके ।* 

दीप-शिखा के गीतों में आत्म-निवेदन की प्ररणा है, मनोरंजन स्पष्टतः 
ही उनका प्रयोजन नहीं हैं। परन्तु वह आध्मनिवेदून किस प्रकार का है, यह 
प्रश्न सरल नहीं है । साधारण रूप से यह कह देना कि इनमें अज्ञात के प्रति 
विरह-निवेदन दे या रहस्योन्सुख प्र म की अभिव्यक्ति दै अथवा लौकिक घरा- 
तल्न पर कवि की अपनी अतृप्त वासना की प्रेरणा है--प्रश्न को ओर भी 
जटिल बना देना है । इस आत्स-निवेदन की प्रकृति को समझने के लिये तो 
कवि के व्यक्तित्व के विश्लेषण का सद्दारा लेना पड़ेगा 
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दीप-शिखा के गीतों का अध्ययन करने पर हमारे मन में तीन प्राथमिक 

धारणाएँ बनती हैं--- 

(१) दीप-शिखा कवि के अपने मन का प्रतीक है । 

(२) दीप-शिखा में फ़ारसी की शमअकी तरह ऐन्द्रिय वासना की 
दाहक ज्वाला नहीं है, वरन करुणा की स्तिग्ध लौ है जो 
मधुर-मधुर जलती हुईं एथ्वी के कण-कण के लिए आल्लोक 
वितरित करती है । 

( ३ ) और इस जलने के पीछे किसी अज्ञात प्रिय का संकेत द जो उसे 

असीम बल्न ओर अकम्प विश्वास प्रदान करता है । 

महादेवी के काव्य में इसी प्रकार के संकेत मिलते हें, और इन संकेतों 

की व्याख्या मे हिन्दी-आलोचकों ने सारा अध्यात्म एवं वेदान्त समाप्त कर 
दिया है। उनकी यह व्याख्या मद्दादेवी को परमार्थी योगी की पदवी पर भत्ते 
दी प्रतिष्ठित करदे, परन्तु उनके काव्य की आत्मा अर्थात्‌ उनकी अनुभूति के 
स्वरूप को समभने में अणमात्र भी सहायक नहीं द्वोती | 

इस विषय में में पह्िले ही निवेदन करदू कि मुझे आधुनिक काव्य की 

आध्यात्मिकता में एकदम विश्वास नहीं है। काव्य का सम्बन्ध मानव-मन से 
है, और मन में किसी प्रकार की अपार्थिवता नहीं है। भारतीय दश्शन ने भी 
डसे सूचमेन्द्रिय हो माना है। हमारे साहित्य-शस्त्र मे भी जहाँ काव्य की 
अनुभूति-अभिव्यक्ति का विवेचन है, पार्थिव जीवन के द्वी स्थायी-संचारियों का 
वर्णन है और रस की अलौकिकता भी अन्त में लौकिक ही ठहरती है। यह्द 
बात नहीं कि मुझे अध्यात्मक की सत्ता सान्‍्य नहीं । में मानता हूँ. कि एक 
ओर चित्तव्ृत्ति के संयम और निरोध से ओर दूसरी ओर उसकी एकाग्रता के 
अभ्यास से आत्म-चिन्तन और रहस्यथानुभूति सम्भव दे--और कम-से-कम 
कबीर की रहस्यानुभूति कल्पना की क्रीड़ा अधवा धार्मिक दम्भ कभी नहीं थी । 
परन्तु बुद्धि के इस युग में, जेसा कि मद्दादेवी जी ने स्वयं अपनी भूमिका में 
स्वीकार किया है, इस प्रकार की रहस्थाचुभूति कम-से-कस एक नवीन शिक्षा- 
दीक्षा में पोषित बुद्धि-जीवी के लिए सम्भव नहीं । एक बार व्यक्तिगत चर्चा 
करते समय भी जब मेंने अपना यद्द मन्‍्तव्य उनके सम्मुख रखा तो उन्होंने 
स्पष्ट रूप में इसकी सत्यता स्वीकार की थी। अतएव दोप-शिखा के गीतों की 
अनुभूति पार्थिव साने बिना काम नहीं चल सकता । उसका विश्लेषण करने 
पर तीन तत्व हम को मिलते हैं : 

(१) जलने की भावना, (२) विश्व के प्रति मीला-करुणा-भाव, और 
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(३) अज्ञात प्रिय का संकेत । 

इन में से तीसरे भाव के मूल मे तो स्पष्टतः काम का स्पन्दन दे ही; 
जलने की भावना में असन्‍्तोष और अतृप्ति-भावना भी अनिवाय हे । इन 
दोनों को अगर संयुक्त करद तो पहला कारण और दूसरा कार्य हो जाता है.। 
और वास्तव में सभी लल्ित-कलाओं के--विशेषतः काव्य के और उससे भी 
अधिक प्रणय-काव्य के--मूल में अतृप्त काम की प्ररणा मानने में आपत्ति के 
लिए स्थान नहीं है। 

महादेवी जी का एकाकी जीवन उनके काव्य म॑ स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित 
दै। किसी अभाव ने ही उनके जीवन को एकाकिनी बरसात बना दिया है, 
सुख और दुलार के आधिक्य ने नहीं। अतिशय सुख और दुलार की प्रतिक्रिया 
से उत्पन्न दुःख का आकर्षण यामा और दीप-शिखा की सृष्टि नहीं कर 
सकता। परन्तु इस अतृप्ति को स्थूल शारीरिक अर्थ में प्रहण करना महादेवीजी 
के संस्कृत एवं संयत व्यक्तित्व के श्रति अपराध होगा । क्योंकि, और नहीं 
तो स्वभाव से ही पुरुष और स्त्री कवियों के लिखे हुए प्रणय-गीतों में 
उनकी प्रकृति के अनुसार अन्तर मित्लना अनिवाय है। पुरुष कवि का प्रणय- 
निवेदन अधिक व्यक्त, अतएुव ऐन्द्रिय एवं रोमानी होगा । स्त्री का प्रणय- 
निवेदन संयत, अतएवं गाहंस्थिक होगा। पुरुष मे रोमांस की उन्सप्रुक्तता 
होगी, नारी में स्थायित्व का बन्चन। अतएुव स्वीकृत रूप से लौकिक तत्न 
पर स्त्री-कवि का प्रणय एकमात्र स्वकीया का घरेलू प्रणय ही हो सकता है । 
स्‍त्री अपनी प्रकृति के कारण और बहुत-कुछ अंशों में सामाजिक रीति-नीति 
के कारण न तो असंयत डद्गारों को ही व्यक्त कर सकती है और न स्वकीया 
की सोमित्रि-रेखा से बाहर ही जा सकती है । प्राचीन लोक-गीतों की गायि- 
काओं से लेकर सर्वश्री होमचती, 'डषा?, “'चकोरी”, आदि आधुनिक हिन्दो- 
कवयित्रियों तक यह बात अनिवाय रूप से मिलेगी । जहाँ-कहीं भी लौकिक 
प्रणय की स्वीकति है, वहाँ स्वकोया भाव ही है। मीरा के तो अपार्थिव 
प्रेम में भी स्वकीया-भाव का आग्रह मित्नता है । 

स्वकीया की भावना को छोड़कर तो स्त्री के पास सिफ़ एक ही उपाय 
रद्द जाता दै--अपार्थिव प्रणय अथवा अज्ञात के श्रति प्रणय-निवेदन। यह 
प्रणय-निवेदन मूलत: पार्थिव प्रेम पर आश्रित होने हुए भी तत््वतः डससे 
भिन्न होता है। अर्थात्‌ इसमें ऐन्द्रियता सूच्षम-से-सूचम द्दोती हुईं अ्रतीन्द्रियता- 
सी प्रतीत होने लगती है, यानी उसका संस्कार द्वो जाता है। परन्तु यह 
निश्चित है कि इस प्रणय-निवेदुन में जो स्पन्दन होगा, वह प्रच्छुन्न रूप से 
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उसी आरम्भिक प्रेम का द्वी होगा। 

सन्त कवियों तथा सगुण भक्तों ने अपनी अभुक्त वासनाओं को एक ओर 
तो भगवान के चरणों पर उंडलकर ओर दूसरी और प्तचराचर में वितरित कर 
डनका संस्कार किया था । वह विश्वास और साधना का युग था। सगवान 
की प्रतीति तब आज की अपेक्षा अधिक सरल थी। आज का कवि भगवान 
से नाता जोड़ने में अपने को असमर्थ पाता है। उसके लिए मानव-जाति से 
प्रीति बढ़ाना अपेक्षाकृत सरल है | इसलिए आज वासना के संस्क्रार की यही 
पद्धति व्यवहाय दे । महादेवीजी के जीवन में सन्‍तों की आत्मसाधना देखना 
तो डपद्दास्य होगा; परन्तु अपनी वासना का परिष्कार करने के लिए उन्होंने 
साधना की दै और अब भो कर रही हैं, इसको अस्वीकार करना अलुचित 
होगा । उन्होंने बड़ी लगन से आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन किया है। 
अपने आस-पास के प्राणियों के साथ परिवार-सम्बन्ध जोड़ा है । पीड़ित वर्ग 
की सक्रिय सेवा में आनन्द लिया है। में समझता हूँ कि उनका काफ़ी समय 
आध्यात्मिक साहित्य के अध्ययन और मनन में बीतता दे । श्रतएवं उनके गीतों 
में जो रद्दस्य-संकेत मिलते हैं वे पूर्णतः स्वानुभूत सत्य न होते हुए भी एक- 
दम छायावाइ-युग के कवि-समय मात्र भी नहीं हैं। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, 
तो अ्रध्ययन के सद्दारे ही कवि को उनसे थोड़ा-बहुत परिचय अवश्य है। 

यही बात कण-कण के प्रति बिखरी हुईं उनकी स्नेह विगलित करुणा 
के लिए भी कही जा सकती है। बुद्ध के प्रति ममत्व और दृशन के अध्ययन 
का प्रभाव उस पर स्पष्ट रूप से पड़ा है--इन गीतों ने पराविद्या की अपा- 
थिंवता ली, वेदान्त के अध्ययन की छायामान्र ग्रहण की, लोकिक प्रेम से 
तीव्रता उधार ली और इन सबको कबीर के सांकेतिक दास्पत्य-भाव-सूत्र में 
बाँधकर एक निराले स्नेह-सम्बन्ध की सृष्टि कर डाली, जो मलुष्य के हृदय 
को अवलम्ब दे सका, उसे पार्थिव-प्रेम से ऊपर उठा सका तथा मस्तिष्क को 
हृदयमय और हृदय को मस्तिष्कमय बना सका ।? 

इस प्रकार दीप-शिखा के गीतों में जिन तत्त्तों की ओर निर्देश किया 
गया है, वे तीनों एक दूसरे से कार्य-कारण-सम्बन्ध में बँधे हुए हैँ और कवि 
के अपने जीवन के सम्बन्ध से भी उनका पूरी तरह व्याख्यान हो जाता है। 

यहाँ तक तो हुआ दीप-शिखा की प्ररक अनुभूति का विश्लेषण, जो 
उसके गीतों को सममने में सद्दायक हो सकता दै। परन्तु उमका मूल्यांकन 
करने के द्विए अनुभृति की प्रकृति नहीं, डसकी शक्ति का विवेचन करना 
दोगा। यानी अब हमें यद्द देखना है कि दीप-शिखा को जिस अनुभूति से 
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प्रेरणा मिली है, उसमें कितनी तीव्रता है । 
इस दृष्टि से हमें निराश होना पड़ेगा । कारण स्पष्ट है। इस अनुभति 
के मूल में जो काम का स्पन्दन है, उसके ऊपर कवि ने चिन्तन और कहुपना 
के इतने आवरण चढा रखे हैं कि स्वभावत: उसकी तीव्रता दब गईं है और 
उसको टटोलने पर बहुत नीचे गद्दरे में एक हल्की-सी धड़कन मिलती है | 
साथ ही अनुभूति को पुज्नीभुत होने का भी अवसर नहीं मिला । डसका 
वितरण प्रयत्न-पूर्वक किया गया है, इसलिए वह्द तीत्र न रहकर हल्की-हल्‍की 
ब्रिखर गईं है । स्पष्ट शब्दों में, इन गीतों में ल्ञोक गीतों को जेसी मांस की 
उष्ण गन्ध प्रायः निःशेष हो गईं है। दूसरी ओर बुद्धिजीवी मद्दादेवीजो में 
सन्‍त वा भक्त कवियोंका-सा विश्वास ओर समपंण भी सम्भव नहीं हो सका। 
इसलिए उनके हृदय में अज्ञात के प्रति भी जिज्ञासा द्वी उत्पन्न हो सकी है, 
पीड़ा नहीं । कुल मिलाकर यह कहना होगा कि दीप-शिखा की प्ररक 
अनुभूति छाँह-सी सूदम और मोम-सी रूदुल तो है; परन्तु हक-ली तीत्र 
नहीं । एक स्थान पर स्वयं कवयित्री ने ही अपने गीत की बड़ी सुन्दर 
व्याख्या की है-- 
खोजता तुमको कहाँ से आ गया आलोक सपना 
चोंक खोले पहु तुमने याद- आया कौन अपना 
कुहर में तुम उड़ चले किस छाॉँद को पहचान । 
स्वभावतः छाँदह को पद्चचान कर कुहर में उड़ने वाले इन गीतों में विस्मय 
भरे मधुर संकेत तो स्थान-स्थान पर मिले: परन्तु लपककर हृदय को पकड़ने 
वाली पंक्तियाँ दुल्लंभ ही हैं । 
मधुर संकेतों के कुछ उदाहरण लीजिए--- 
(१) तम ने वर्ती को जाना है, 
वर्ती ने यह स्नेह, स्नेह ने रज का अब्चल पहचाना दे 
चिर-बन्धन में बाँध मुझे घुलने का वर दे जाना 
(२) सुधि विद्य त्‌ की तूली लेकर 
रूदु व्योम फलक-सा उर उन्‍्मन 
में घोल अश्र में ज्वाला-कण 
चिर-मुक्‍्त तुम्हीं को जीवन के बन्धन हिंत विकल् दिखा जाती | 
नीहार से लेकर दीप-शिखा तक आते-आते महादेवीजी की श्रजुभति ने 
सूचमता और स्थिरता में जितनी वृद्धि की है, तीवता में डतनी क्षति भी 
भोगी है। इसका अथ यही है कि महादेवीजी का मन क्रमश: व्यक्तिगत पीषा 
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को लोक ब्यापी बनाता हुआ दुख-सुख का सामअ्स्य स्थापित करता रहा 
है। यह सामअस्य सर्व-प्रथम हमें नीरजा में मिलता है; परन्तु फिर भी उसमें 
व्यक्ति की पुकार दु्बेल नहीं पड़ी । सान्ध्य-गीत मे आकर जिस अनुपात से 
पीड़ा का अ्रव्यक्तीकरण हुआ है, डसी अनुपात ले उसमें अनुभूति की तीव्रता 
भी कम हो गई है । दीप-शिखा इसी दिशा में एक अगला क़दम दै। सान्ध्य- 
गीत में जहाँ दुःख और सुख का सामब्जस्य पूर्ण हुआ था, वहाँ दीप-शिखा 
में दुः् अपना दंशन खोकर सुख को समपंण कर बेठा है। पीड़ा की ज्वाला 
यहाँ दीप-शिखा बन गई है, जो प्रथ्वी के कण-कण को आलोक वितरित कर 
अपना घुल जाना ही वरदान मानती दै। इस प्रकार दीप-शिखा की अनुभूति 
में एक तो रज के प्रति ममत्व और दूसरे विश्वासमय अ्रबन्ध गति--ये दो 
नवीन तस्‍्त्व मिलते हैं जिनके लिए हमारे युग-जीवन की श्रवृत्तियाँ उत्तरदायी हैं । 

मद्दादेवीजी के गीतों में कल्ला का मूल्य अक्षुण्ण है। भाषा के रज्ञों को 
हल्के-हल्के स्पश से मित्नाते हुए झदुल-तरत्न चित्र आँक देना उनकी कल्ना की 
विशेषता है | पन्‍त की कला में जड़ाव और कढाई है, फलतः उनके चित्नों की 
रेखाएँ पेनी द्ोती हैं। मद्दादेवी की कला में रह्ञ-छुली तरलता है, जैसी कि 
पंखुड़ियों पर पड़ी हुईं श्रोस में होती है । 

सान्ध्य-गीत में सन्ध्या की प्रष्ठभमि होने के कारण डसके चित्रों में रहें 
का वेभव अधिक था; परन्तु दीप-शिखा के गीतों में उसके चित्रों की ही 
तरंद केवल दो रज्ञ हैं---हल्का नौला और सफ़ेद । जहाँ कहद्टीं अधिक रज्ञों का 
प्रयोग भी है, वहाँ ये सभी रड्भः इस प्रकार मित्रा दिए गए हैं कि किसी की 
स्वतन्त्र सत्ता न रहे---इसीकिए तो इन चित्रों में पारद के मोतियों-जसी 
कोमलता आ गई है : 

रात-सी नीरव ब्यथा, तम-सी अ्गम मेरी कद्दानी 
फेरते हैं दृ॒ग स॒नहत्ते आँसओं का च्णिक पानी 
श्याम कर देगी इसे छू प्रात की मुस्कान ! 

महादेवी जी के गीतों में प्रयुक्त चित्र-सामग्री अत्यन्त परिमित है। इस- 
लिए नीरजा के बाद से ही महादेवीजी के आल्ोचक को उनसे पुनरावृत्ति की 
शिकायत है । और यद्द शिकायत जितनी उचित है उतनी ही सकारण भी । 
एक कारण तो यही है कि कवि की अनुभूति का क्षेत्र ही सीमित है। दूसरा 
कारण यह है कि उसने सान्ध्य-गीत और दीप-शिखा के गीतों को एक निश्चित 
पष्ठभमि दी है--सान्ध्य-गीत को सन्ध्या की, दीप शिखा को रात्रि की । 
यह सच दै कि दीप-शिखा तक पहुंचते -पहुँचते नीरजा और सान्ध्य-गीत की 
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पुनरावृत्तियों से ऊबा हुआ पाठक एकबार तो सचमुच कु मला उठता है-- 
वे ही दीपक और बादल के छाथा-चित्रों के हुकड़े नाना प्रकार के आकार और 
. वेश घारण कर उनके काब्य के आधार-फलक पर उड़ते-तरते दिखाई देते हैं। 
बादल के चित्रों से तो कवि को बेहद मोह है । परन्तु कु कल्लाहट उतर जाते 
पर यदि वह घंय-पूवक सृच्म-दृष्ट से देखेगा तो उसे सच्म अवयवों की तरह- 
तरद्द की बारीकियाँ मिलेंगी | जसे--- 

तर तम-जल में जिन्होंने ज्योति के बुंदूबुदू जगाए, 

वे सजीले स्वर तुम्हारे ज्ितिज-सीमा बाँध आये। 

हँस उठा कब अरुण शतदल-सा ज्वलित दिनमान। 

गीत की अपनी टेकनीक होती है। वह अपने जन्म से हद्वी वन्य-कण्ठों 
में पला है । इसलिए उसकी गति ओर लय में-- यहाँ तक कि उसकी शब्दा- 
वली में भी--वन्य संस्कार वत्तमान रहते हैं । यह असम्भव है कि एक सफल 
कलाकार कला-गीतों की रचना करते हुए इन वन्य गीतों की पंक्तियों को 
अनायास ही न गुनगुना उठे । सच्मुच पाठक के संस्कार भी बिना इन स्पर्शो 
के गीत को गीत मानने के लिए तेयार नहीं होते। महादेवीजी इस ओर 
प्रारम्भ से ही सचेत रही हैं । दीप-शिखा की भूंमिका में उन्होंने लोक-गीतों 
का प्रभाव स्वीकार भी किया है। नीरजा के कुछ गीतों की लय और 
शब्दावली में इस प्रकार के मधुर और मुखर संस्कार मिलते हैं। “पथ 
देख बितादी रन, में प्रिय पहचानी नहों! या 'झुंखर पिक हौले 
बोल, हटीले हौले-हौले बोल'--जेसी पंक्तियों को गुनगुनाते हुए पाठक के मन में 
लोक-गीतों की समानान्‍्तर पंक्तियाँ आप से आप दौड़ जाती हैं। दीप-शिखा में 
भी 'में न यह पथ जानती री? या “कहाँ से आएं बादल काले”---जेसी पंक्तियों 
में कुछ ऐसा ही सौन्दर्य है, यद्याप उतना नहीं जितना नीरजा के गीतों में है । 
इस प्रकार श्रचलित ल्ोक-गीतों को वन्य गतिलय में अमूल्य काव्य सामग्री 
भर कर महादेवी जी ने खड़ी बोली की कविता में गीत के माध्यम को अमर 
कर दिया है। 
गीत के आन्तरिक रूप का विश्लेषण यदि किया जाय तो वह कुछ इस 

प्रकार होगा :-- 
... कभी अनायास ही कवि के मन में कोई बात चमक जाती है। और 
चिन्तन की दल्की-हल्की आ्रॉच से गल गत्न कर वह एक पंक्ति के रूप में ढक्ष . 
. जाती दहै। यही गीत को पहली पंक्ति है जो प्रायः चिन्तन का परिणाम द्वोती _ 
इसके उपरान्त कवि उससे सम्बद्ध अन्य घधूमिल भावनाओं को रूप देने... 
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का प्रयत्न करता है ओर गीत के अगले पदों की सृष्टि होती है। बस, इसी 
सूजन प्रक्रिया में एक साथ कवि की मूल अलुभूति व्यक्त होकर शब्दों की 
पकड़ में आ जाती दे और सारा गीत चमक उठता है । अनुभूति-प्राण गीतों 
के सृजन का यही इतिहास है। बच्चन के कुछ भाव-दीप्त गीत इसके साक्षी 
हैं। परन्तु दीप-शिखा के अधिकांश गीतों में अनुभूति की तीव्रता के अभाव 
में ऐसा नहीं हो पाया । उनमें चिन्तन के प्राधान्य के कारण पद्दली पंक्ति के 
संकेत ही श्रधिक मधुर होते हें । 

दीप-शिखा ही भूमिका का महत्व उसके गीतों से कम नहीं है| उसके 
विषय में सविस्तार चर्चा फिर कभी की जायगी | इस समय तो यही कहना 
पर्याप्त होगा कि आधुनिक तथाकथित प्रगतिशीज्ष या समाजवादी आल्ो- 
चना की इलचल में काव्य के शाश्वत खत्यों के सहारे इस भूमिका में छाया- 
वाद की भव्य व्याख्या की गई है, जिसका स्थान हिन्दी आलोचना के इतिहास 
में श्रमर रहेगा । 
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मीरा 
सखी मेरी नीद नसानी हो। 
पिय को पंथ निहारत, 
सिगरी रैण विहानती हो ।' 


>< 2८ >< 
पपइया रे पिय की वाणी न बोल 
८ >< >< 


पतियाँ में कैसे लिख लिखियो त जाय । 
कलम धरत मेरो कर काँपत हैं, 
नैनन है भर लाय ॥ 


>< >< >< 
सूली ऊपर सेज पिया की 
किस विधि मिलना होय । 


रघुवीर प्रसाद सिह 
महादेवी 


'पथ देख बिता दी रैन 
में प्रिय पहचानी नहीं । 


५ 2५ है 
मुखर-पिक हौले-हौले बोल। 
2८ 2५ 2५ 


कैसे सन्देश प्रिय पहुँचाती । 
दूग-जल की सित मसि है भ्रक्षय 
मसि प्याली भरते तारक द्वय 
पल-पल के उड़ते पृष्ठों पर 
सुधि से लिख साँसों के अक्षर 
में अपने ही बेंसुधपन में 

लिखती हूँ कुछ,कुछ लिख जाती । 
>< अर >< 

क्य। हार बनेगा वह जिसने 
सीखा न हृदय को बिधवाना। 


मोरा और महादेवी हिन्दी साहित्य के दो विभिन्न युगों की दो महान 
कवयित्रियाँ हैं। जहाँ तक काभ्यगत मूल प्रेरणा का प्रश्न दै दोनों एक दूसरे 
से अभिन्न हें लेकिन दो भिन्न य॒गों को विभिन्न परिस्थितियों में रहने के कारण 
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दोनों का कवि व्यक्तित्व अलग-अलग है। मीरा और महादेवी दोनों की 
जीवनी पर सम्यक दृष्टिपात करने से यह मालूम हो जाता दै कि दोनों पर 
बचपन में भगवान के भावमय भजन का पूरा प्रभाव पड़ा है। महादेत्री का 
कथन है, एक व्यापक विकृति के समय, निर्जीव संस्कारों के बोर से जड़ी - 
भूत वर्ग में मुझे जन्म मिला दे। परन्तु एक ओर साधनापूत, आस्तिक 
और भावुक माता और दूसरी ओर सब प्रकार की साम्प्रदायिकता से दूर 
कमनिष्ठ तथा दाशनिक पिता में अपने-अपने संस्कार देकर मेरे जीवन का जैसा 
विकास दिथा उसमें भावुकता बुद्धि के कठोर धरातल पर, साधना एक व्यापक 
दाशनिकता पर ओर आस्तिकता एक सक्रिय पर किसी वर्ग या सम्प्रदाय में 
न बंधने वाली चेतना पर ही स्थित हो सकती थी। जीवन की ऐसी ही 
पाश्व॑ भूमि पर/माँ से पुजा-आर ती के समय सुने हुये मीरा, तुक्लसी आदि के 
तथा उनके स्वरचित पदों के संगीत पर मुग्ध होकर मेंने ब्रजभाषा में पद- 
रचना आरम्भ की थी |” मीरा के विषय में तो यह जनश्र॒ति शसिद्ध द्वी दै कि 
वह बचपन में ठाकुर जी के विग्नदद पर अपना तन-मन बार चुकी थी ओर 
साघुश्रों के समाज में सम्मिल्नित होकर भगवान के भजन में उसने तह्लीनता 
का अनुभव किया था। सवयं मीरा के पद इस बात की साक्षी देते हैं। 

मीरा अपने उपास्य गिरिघर गोपाल की प्रेमिका थी। मीरा बाई नास 
का अथ्थ भी विद्वानों ने परमात्मा की पत्नी लगाया दे। कृष्णोपासक भक्तों 
की परम्परा में लोक और वेद के ऊपर प्रेम की प्रतिष्ठा द्वी प्रम-लक्षण भक्तिः 
का सिद्धान्त हुआ | गोपियों का एकान्त प्रेम इसी रूप में देखा गया दै। 
श्रीकृष्ण के मधुर स्वरूप का आकषेण ही उसका एकमात्र कारण और डस 

स्त्रर्प के अंधिक से अधिक साब्निध्य का अभिलाष उसका लक्षण दै। गोपियों 
का प्रेम दाम्पत्य प्रेम के रूप में होने के कारण अभिलषित साक्निंध्य भी 
पुरुष समागम के रूप में ही वर्णन किया गया दै। मीरा की भक्ति-भावना 
भी इसी माघधुय॑ भाव की थी। मीरा अ्रपने को कहती भी दे परमात्मा की 
पत्नी | 
भाई महाँने सुपने में बरी गोपाल । 
राती पीती चुनरी श्रोढ़ी मेंहदी हाथ रसाल ।॥। 

जनश्र॒ति दे कि मीरा पूर्व जन्म की गोपी थी और वद्द गोपी थी ललिता । 

मीरा भी कहती है-- 
भाई में तो लिया रमेयो मोल । 
मीरा के प्रभ्भु गिरिघर मनागर 
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पुरव॒ जनम को. कौल ॥ 
महादेवी रूप की अराधिका नहीं अरूप की साथिका हैं। इसका कारण 

देशकालगत प्रभाव ही द्वो सकता है। स्वामी विवेकानन्द और रामकृष्ण 
परमहंस के कारण देश की चिन्ताधारा पर अ्रद्वेतवाद का प्रभाव पढ़ा और 
इससे छायावाद युग भी अनुप्राणित हुआ। महादेवी की कविताओं में भी 
उसी दाशंनिक चिन्तन का ब्रह्म उनके भावों का आलम्बन बना जिससे उन्होंने 
युग-युग का सम्बन्ध स्थापित कर अपना करुण-मधुर भाव काब्य के माध्यम 
से अर्पित किया | 

बिछाती थी सपनों के जाल 

तुम्दारी चह करुणा की कोर 

गईं वह अधरों की मुसकान 

समे मधुमय पीड़ा में बोर। 

>< ८ 2५ 

गये तब से कितने युग बीत 

हुए कितने दीपक निर्वाण, 

नहीं पर मेंने पाया सीख 

तुम्दारा सा मनमोहन गान । 

मद्दादेवी अपना प्र म दाशनिक शब्दावली में व्यक्त करती हैं। असीम 

ओर ससोम जेसे शब्दों से वह अपना और उस मधुरतम व्यक्तित्व का 
सम्बन्ध जोड़ती हैं | लेकिन उनकी प्रारंभिक रचनाओं में उनका प्र म-भाव बड़े 
ही सुस्पष्ट रूप से व्यंजित हुआ है । 

मूक प्रशय से, मधुर कथा से, 

स्वप्नल्लोकक के से शग्ाह्वान, 

वे आये चुपचाप सुनाने 

तब मधुमय सुरली को तान। 

चतल्न चितवन के दूत सुना 

उनके पत्न में रहस्य की बात, 

मेरे निर्निमषिष पलकों में 

मचा गए क्या-क्या उत्पात ! 

जीवन है उन्‍माद तभी से 

निधियाँ प्राणों के छाले, 

माँग रहा है विपुल चेदना 
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के मन प्याल पर प्याले ! 
महादेवी को भी यद्द प्रणय-संकेत स्वप्न मं ही मिलता दै-- 
केसे कहती हो सपना दीै 
अलि उस मूरू मिलन की बात ९ 
भरे हुए अब तक फूलों में 
मेरे आँसू उनके हास। 
आध्यात्मिक प्रम अथवा सक्ति-भावना (विशेषकर मघुरा भक्ति अथवा 
कान्तासक्ति) की मूलचेतना मनोवैज्ञानिकों के अनुसार रति ही दै। यह रति- 
भावना ही चारों ओर से सिमट कर भगवान में केन्द्रित हों जाने से उदान्त 
बनकर भक्ति में परिणित द्वो जाती है । कबीर ने भी कहा है--- 
काम मिलावे राम को जो कोइ जानो सेव । 
कबीर बिचारा क्या करे यों कहि गया सुकदेव । 

_ मीरा को रति-भात्रना में कोई दुराव नहीं है। उनकी भगवद्धक्ति स्पष्ट 
दी कान्तासक्ति है | मीरा खुल हृदय से अपना प्र म गिरधर गोपाल्न के प्रति 
प्रकट करती दे । वह उनके प्रम में बावली होकर बन-बन नगर-नगर' उनको 
ह ढती फिरती है। उसे अपने श्रम के सामने लखोक-लाज कुल्न-समाज की जरा 
भी परवा नहीं है | 

में तो खाँवरे के रँग राँची । 
साजि सिंगार बाँधि पर घु घरू 
लोक-लाज  तज्ि नाँची । 
उसका एकान्त प्रेम उसे अपने पात्र से किसी भी तरह से अल्षग नहीं 
होने देता। 
हेली, मो सों हरि बिन रहोइ न जाय । 
सासू लड़ो री, सजनी, नणद खिजोरी 
पीव किन रहो री रिसाय । 
चौकी भी मेलो, सजनी पहरा भी मेल्नो, 
ताला क्यू. न जड़ाय। 
पूरव जनम की प्रीति हमारी सजनी, 
सो क्यूं रहे री लुकाय । 
मीराँ के तो, सजनी, राम सनेही, 
और न आये म्हारी दाय। 
मीरा की प्रेम-भावचना उबलते हुए दूध की तरद्द बाहर छुलक-छुलक 
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पड़ती है । मीरा को इस आकुल- तन्‍्मयता पर महाप्रभु चेतनन्‍्य की कीत॑न 
प्रणाली का भी प्रभाव पड़ा है। चंन्द्रवल्ली पाण्डय का कथन है "मीराँ की 
पूजा-पद्धति कुछु बह्लभ कुल से भते ही प्रभावित हुईं हो, किन्तु उनकी 
कीतन-प्रणाल्ली तो सर्वथा गोराड् महाप्रभु के ही अनुकूल थी और इनकी 
इदलीला की समाप्ति में बहुत कुछ उन्हीं के ढज्ल पर हुईं।! 
मोरा की तन्‍्मयता, बेसुधी ओर निरावरण प्रम महादेवी में देखने को 
नहीं मिल सकता है! कारण कि युग उसके अनुकूल नहीं था । मीरा के युग ने 
दणिण भारत से फूटा हुआ प्र म-भक्ति का ज्ञोत समूचे उत्तर भारत को 
परिप्लावित कर चुका था। बंगाल में चण्डीदास और चेतन्य, मिथिल्षा में 
विद्यापति, ब्रजमण्डल में अष्टछ्धाप मंडली और गुजरात में नरसी मेहता अपनी 
रचनाओं से उसे सरस, स्निग्ध तथा उज्ज्वल बना चुके थे । मह्दादेवी के पूर्व 
का द्विवेदी-युग श्ज्ञार-भावना की अ्रभिष्यक्ति से सहमा हुआ नेतिकता का 
बन्धन अपनी वाणी पर लगा चुका था। रति की मूलभाषना जो द्विवेदी-युग 
में दबी हुईं थी छायावाद युग में अन्तमु खी होकर अपना पथ हं ढ़ रही थी 
ओर प्रतीकों के रूप में अपनी अभिव्यक्ति भी कर रही थी । महादेवी ने भी 
जहाँ-तहाँ अपनी प्र म-भावना को दूसरी वस्तुओं पर आरोपित करके अ्रभि- 
व्यक्त किया दै । वद्द अपनो एक कविता में फूल को वण्य वस्तु बनाकर 
कहती है-- 
चाँदनी का ध्ज्वार समंटठ 
अधखुलो आँखों की यह कोर ह 
लुटा अपना योवन अनमोल 
ताकती किस अतीत की ओर ? 
जानते हो यह अभिनय प्यार 
किसी दिन होगा कारागार ? 
इसके साथ-साथ आवेग उत्कंठा, प्रतीक्षा आदि प्रणय भावनाओ्रों के संकेत 
भी मद्ादेवी को रचनाओं में बराबर मिलते हैं-- 
क्यों वह प्रिय आता पार नहीं । 
शशि के दर्ंण में देख देख 
मेने. सुलकाये. तिमिर-केश 
गूंथे चने तारक पारिजात 
अवगुन्डन कर किरण अशेष 
क्यों आज रिरा पाया उसको 
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मेरा अभिनव श्वगार नहीं ९ 
ओर 


रंजित करदे यह शिथिल चरण 

से नव अशोक का अरुण राग, 

मेरे संडन को आन सघुर 

ला रजनीगंधा का पराग, 

यूथी की मीलित कलियों से 

अलि दे मेरी कवरी सवार। 
मीरा में मिलन का आवेग ओर विरहद की छुटपटाहट दोनों समान रूप 
से वर्तमान हैं । लेकिन महादेवी को विरद्द को वेदना ही इष्ट है मिलन नहीं । 
यद्द भावना दिनोंदिन इनके काब्य में तीव्रतर ही होती गईं है। इसे दुःखवाद 
प्रभाव कद्दें चाहे नेतिक संकहृवोच | लेकिन विरद्द की भावना मिलन के बाद ही 


तीघ्र बनती दे । महादेवी की रचनाओं में भी उस मादक मिल्लनन की स्मृति 
कभी-कभी उभर आती है | 


अति अब सपने की बात 
हो गया है वह मधु का प्रात ! 
जब मुरली का झूदु पव्चम स्वर, 
कर जाता मन पुलकित अस्थिर, 
कम्पित हो उठता खुख से भर, 
नव लतिका सा गात ! 
जब उनकी चितवन का निम्रेर, 
भर देता मधु से मानस-सर, 


स्मित से ऋरती किरण मर मर, 
पीते दइग--जल जात ! 


लेकिन आगे चलकर महद्दादेवी के काव्य सें व्रिरह को ही प्रधानता मिल्षती 
चलती गईं। अन्त से उन्होंने विरहकों ही अपना अराध्य ओर दुःख को द्वी जीवन 
का संबल्च मान लिया। मद्दादेवी का यही दुःखवाद उन्हें वेयक्तिक सुख-दुःखसे 
आगे बढ़ाकर लोक की ओर उन्मुख करता दे। लेकिन भोली-भाली मीरा अपनी 
प्रशय-भावना को महादेवी की तरह बोद्धिक-संयम से नहीं बाँध सकती थी। 
चह्द तो केवल एक गिरघर गोपाल के लिए हो मरती थी और उसी के लिए 


जीती थी । आँखों में बसा हुआ उसका प्रियतम धीरे-धीरे उसके रोम-रोम 
में ब्याप्त हो गया था। ह 


श्छ८ मद्दादेबवी बसा 


्ञ 


साध हमारी आतमा में साधन की देह । 
रोम रोम में रम रहो ज्यों बादर में मेह ॥ 
प्रवृत्ति में प्रथभय भावनाओं का आरोप दोनों ने किया है, और यह आरो 
पित भावना दोनों के प्रेम के डहीपन की सामग्री बन गई दे। लेकिन मीरा 
में वद्द उल्लास और वेदना दोनों को जगातो है और मद्दादेवी में अधिकतर 
वेदना को ही । प्रकृति के समग्र व्यापारों में वर्षाऋतु दोनों को विशेष पश्रिथ 
है । कुछ उदाहरण लीजिए :-- 
बरसे बदरिया सावन की, 
सावन की मन भावन को । 
सावन में उमग्यों मेरो मनवा, 
भनक सुनी दरि आधपन की ॥ 
“मीरा 
सुस्काता संकेत भरा नभ 
अलि क्‍या प्रिय आने वाले हैं ? 
नयन अ्रवणमय प्रवण नयनमय 
आज हो रही केसी उल्लकन 
रोम-रोम में होता री सखि 
एक नया डर का सा स्पनदन | 
पुल्षकों से बन फूल बन गये । 
जितने प्राणों के छाले हैं। ' 
--महादेवी 
सुनी हो में हरि आवन की आवाज । 
महल चढ़ि-चढ़ि जोरऊँ मेरी सजनी 
कब आते महाराज । 
मोर पपहया बोले 
कोयल मधुरे  साज । 
उमग्यों इन्द्र चहूँ :दिसि बरसे 
दामिण छीड़ी लाज । 
धरती रूप नवा-नवा धरिया 
इन्द्र मिलण के काज । 
मीरा के प्रभु गिरिघर नागर 
बेगि मिलो महाराज । मीरा 
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लाये कोन सन्देश नये घन 
अम्बर गर्वित 
हो आया नत 
चिर निस्पन्द हृदय में उसके 
उमड़े री पुलकों के सावन ! 
चॉकी निद्धित 
रजनी अलसित 
श्यामल पुलकित कम्पित कर में 
दमक उठे विद्य त्‌ के कक्षण । 


ग 2 0 
सुख दुख से भर 
झाया लघु उर 


मोती से डगले जल कण से 
छाये भेरे विस्मित लोचन। 
-महाद्ेवी 
अथव[--- 

पिक की मधुमय वंशी बोली, 
नाच उठी सुन अलिनी भोली, 
अरुण सजल पाटल बरसखाती 
तम पर झदु पराग की रोली 

रुदुल अंक घर दपेंण सा सर 

आज रही निशि इग इन्दीवर। 
जीवन जलकण से निर्मिति सा 
चाह इन्द्र धनु से चित्रित सा 
सजल मेघ सा धूमिल है जग 
चिर नृतन सकरुण पुलकित सा 

तुम विद्य त बन आओ पाहुन 

सेरी पत्चकों पर पग घर-घर । 

मह्देवी की सावाभिव्यक्ति पर भी जीरा का प्रतिबिम्ब स्पष्ट देख पड़ता 
है | उदाहरणाथ--- 
सखी मेरी नींद नसानी हो। 
पिय का पन्‍्थ निद्दारत सिगरी रेण बिद्दानी हो । --मीरा 
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पथ देख बितादी रन में प्रिय पद्दचानी नहीं । 


---मद्दादेवी 

पपइया रे पिय की वाणी न बोल । 
मीरा 

मुखर-पिक होले-होले बोल । 
--महादेवी 

पतियाँ में केसे लिखूँ लिखियों न जाय | 
कलम धरत मेरों कर काँपत है नेनन है मरलाय ॥ 

“मीरा 


केसे सन्देश प्रिय पहुँचाती । 
हग जल की सित मसि द्वे अक्षय 
मसि प्याली झरने तारक हृय 
पल-पत्ष के डड़ते पृष्ठों पर 
सुधि से लिख साँसों के अक्षर 
में अपने द्वी बेसधपन में 
लिखती हूं कुछ कुछ लिख जाती । 
-मद्दादेवी 
मीरा श्रपनी भावाकुलता में पूछुती है-- 
शूल्री ऊपर सेज पिया की 
किस विधि मिलना होय ।! 
महादेवी चिन्तन के द्वारा निष्कर्ष पर पहुँच जाती दैं-- 
(क्या हार बनेगा वह जिसने 
सीखा न हृदय बिघवाना ।! 


पन्‍त ओर महादेवी 
--शा-तश्रिय द्विवेदी 


[ 'ंत की कविता ने सौन्दर्य का अ्रबोध कंशोय्यं लिया है, महादेवी की 
कविता ने वेंदना का दग्ध यौवन । पंतके सौन्दये में श्रनजान मधुरता है, महादेवी 
की वेदना में सजग दाशंनिकता । शरीर को परिधि में बंधकर भी ये निःशरीर 
ग्रनुभूतियों के कवि हें--अलौकिक ग्रानन्द और अलौकिक वेदना के । 

महादेवी जिस समष्टि तक दुःख के माध्यम से पहुँचना चाहती हैं, पंत 
उस समष्टि तक सुख के माध्यम से । इसीलिए महादेवी में एक उत्फुल्ल 
विषाद है, पंत में एक प्रसन्न आह्लाद । |] 


पन्‍त ओर महद्दादेवी, अब तक को खड़ी बोली की कविता के सार-अंश 
हैें--सौन्दय ओर वेदना । 

कला के भीतर से इतिहास ने जीवन की एक परिणति ली द्वेपन्‍्त में, 
एक परिणति महादेवी में । 'युगान्त' से पूत्र पनत मध्ययुग के सम्पन्न वर्ग की 
भावुकता के कवि हैं, जिसकी रीतिकालीन रसिकता आज प्रकृति के गवाज्षों में 
भी झाँकने लगी है--अलमोडा, नेनीताल, मंसूरी, शिमला । पन्‍त ने उस 
भावुक समाज को कवि-दृष्टि की उज्ज्वलता दे दी है। रीति-काल में प्रकृति के 
ऊपर कुद्दे की तरह पड़े हुए तामसिक आवरण को हटाकर पन्‍्त ने प्रकृति की 
स्वच्छु आत्मा दिखला दी है। महादेवी ने उस आत्मा में परमात्मा का आभास 
दिया है, भक्तिकाल के अन्तःस्पर्श से । पन्‍त ने व्यक्त प्रकृति का उज्ज्वल्न मुख 
दिखला दिया है, सहादेवी ने उस मुख को उसके अव्यक्त हृदय की विकल्नता 
से मुखर कर दिया दे । 

पन्‍त को आत्मा (अकृति) अपनी व्यथा में मूक दे, उसका बाह्य क्रीड़ा-| 


न (ः 
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कल्तरव “मूक ब्यथा का मुखर भुलाव' है, किन्तु महादेवी ने उस 'मुक व्यथा! 
को ही वेदना की कल्याणी वाणी दे दी हे | 

श्र'गारिकता दोनों की ही कविता में नहीं है, बाह्य श्ागार उनके 
चित्र के फ्रम मात्र हैं, जेसे कबीर या मीरा के पदों में शज्ञारिक रूपक। 
पन्‍त की कविता ने सौन्द्य का अबोध केशोय्य लिया है, महादेवी की . 
कविता ने बेदना का दुग्ध योंवन | पन्‍त के सोन्दर्य में अनजान मधघुरता 
है, महादेवी की वेदना में सजग दाशंनिकता । शरीर की परिधि में बधकर 
भी ये निःशरीर अनुभूतियों के कवि दैं--अलौकिक आनन्द और अलोकिक 
वेदना के | 

महादेवी के शब्द---दुःख मेरे निकट जीवन का ऐसा काच्य दे जो 
सोरे संसार को एक सून्न में बाँध रखने की क्षमता रखता दै । हमारे 
असंख्य सुख हमें चाहे मनुष्यता की पहल्ली सीढ़ी तक मी न पहुँचा सके 
किन्तु हमारा एक बूँद भी जोवन को अधिक डबर बनाये बिना नहीं गिर 
सकता । मनुष्य सुख को अकेला भोगना चाहता द | परन्तु दुःख सबको 
बाँटकर--विश्वजीवन में अपने जीवन को, विश्ववेदना में अपनो वेदना 
को इस प्रकार सिला देना जिस अकार एक जल-बिन्दु समुद्र में मिल 
जाता दै, कवि का मोक्ष है /--महादेवी इसी मोक्ष को लेकर चली हैं । 
इसी प्रसंग में वे पुन: कहती हैं--मुमे दुःख के दोनों द्वी रूप भ्रिय हैं, 
एक वह जो मनुष्य के संवेदनाशील हृदय को सारे संसार से एक 
अविच्छिन्न बंधन में बाँध देता है ओर दूसरा वह जो काल और सीमा के 
बन्धन में पड़े हुए असीम चेतन का क्रन्दन है ।? महादेवी की कविता में 
इस दुःख का दूसरा रूप साकार है, इसीलिए उनकी वेदना अलौकिक है। 
दुःख का पहला रूप अब उनके संस्मरणों में आ रहा है । ठीक इसके विपरीत 

न्‍त आहूलाद ( सौन्दय-प्रेम ) के कवि हैं । 

पन्‍त का सौन्द्य जितना अबोध है, उस सोन्द््य का प्रेस भी उतना ही 
अबोध है । पन्‍्त जी ने एक बार प्रसंग-चश अपनी रचनाओं के सम्बन्ध में 
लिखा था--“में किशोर-ग्रेम का ही प्रायः चित्रण करता हूं। “लाई हूँ फूलों 
का दास, लोगी मोत्र लोगी मोल ९? में क्या ल्लाया या लोगी नहीं लिखा 
जा सकता था ? वीणा? में ऐसी कई कविताएँ हैं । मनोषेज्ञानिक कहते 
हैं कि प्रेम की प्रारम्भिक उद्बे क पवित्र होने के कारण, उसमें यौन-तत्त्व न 
रहने या अब्यक्त रहने के कारण, किशोर- किशोरियों में सजातीय प्रेम 
दी--लड़की का लड़की के प्रति, छड़के का लड़के के प्रति--पहले उन्नत 
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होता है। वह प्रम यौन-संसर्ग छोड़कर ओर सभी रूपों म चुम्बन, परिरम्भण 
विरद्द श्रादि में भ्रभिव्यक्त पाते देखा जाता है । उससें न आस्कर बाइल्ड 
की गन्ध है न सेफो के '],८5997577 की ।!? 

पन्‍त का यह सोन्दय -प्र म विश्व की सीमा में रहकर भी अलोकिक हो 
गया है, जेंसे जीवन की सीमा में शेशव | 

पन्‍त का ये दृष्टिकोण 'गुझुजन” तक यत्र-तत्र चला आया है, इसके बाद 
धा््जन! से ही परिणत वयकी अनभूतियाँ मी कुछ-कुछ अग्नसर हो गईं हैं-- 
आज रहने दो यह ग्रहकाज” केशोय्य के बाद योवन का उद्बोध सचित 
करता है । 

पन्‍त में पहले जीवन के प्रति न आसक्ति थी, न विरक्ति थी; केवल 
सहज अनुरक्ति थी । आज वह जीवन की आसक्ति की ओर चल्ना गया है। 
पन्‍त ने जीवन का प्रारम्भ आध्यात्मिकता से नहीं, बढह्कि भौतिक सरलता 
से किया था, काल-क्रम से उसने यौवन की वक्रता भी स्वीकार कर की। 
किन्तु उनका शेशव, उसका यौवन जड़ नहीं, चेतन्य है; इसीलिए वह पशु 
आकांत्षाओं में आबद्ध नहीं, बल्कि हृदय की सद्दज्ञ वृत्तियों के इन्दों में 
बैँंधा दै। महादेवी जिल समष्टि तक दुःख के माध्यम में पहुँचना चाहतो हैं, 
पन्‍त उस समष्टि तक सुख के माध्यम से । इसीलिए जब हि महादेवी में 
एक उत्फुल्ल विषाद है, पन्‍्त में एक प्रसन्‍न आहलाद । पन्त में मद्दादेवी की- 
सी आध्यात्मिक दार्शनिकता तो नहीं है, किन्तु एक भोतिक दार्शनिकता 
अवश्य दै। 'परिवतन? में एक बार उस दार्शनिकता ने एक रूढ़ आध्या- 
त्मिकता की ओर जाने का प्रयत्न किया था, किन्तु उससे सन्‍्तोष न होने 
के कारण “थुगान्त” और “ज़्योत्स्ना! से उसने भौतिक सतद्द पर द्वी एक 
नवीन संस्कति को दार्शतिकता का संकेत ग्रहण कर लिया । यह संस्कति न 
जड़ है, न चेतन है; दोनों का एक्रीकरण द्वै। न देवी है, न आसुरी: यह है 
मानषी । हु 

हघर महादेवी को हम नीहार” से देखते हैं कि उनका कवि शुरू से ही 
एक आध्यात्यिक दर्शन लेकर चला है। सूफी कवियों जेसा श्रणथ का रूपक 
बाँधकर ( ऐट्विक सीसा से परिचय जोड़कर ) जीवन को कबीर की श्रती- 
निद्रयता और बुद्ध की करुणा के योग से असीम की ओर उन्>ख कर दिया 
है, लोक को लोकोत्तर बना दिया दे | बुद्ध की करुणा ने उन्हें वेदना की 
व्यापक अलुभूलि दी है, लोक-सष्टि के साथ एक आत्मीयता स्थापित करा 
दी दे तों कबीर की अतीन्द्रियता ने उन्हें श्रसीम के प्रति जागरूक 
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भी कर दिया है सूफी पद्धति के रूपक का कारण स्वामी रासतीथ का 
मधुर आध्यात्म है। पन्‍त और महादेवी की दार्शनिक दिशाओं का अन्तर 
हम थोड़े में बड़ी स्पष्टता से ग्रहण कर लेंगे यदि दम स्वामी विवेकानंद 
और स्वासी रामतीर्थ को सामने रखेंगे । विवेकानंद के लिए आध्यात्मिकता 
एक उच्च माध्यम दै लोक-संग्रह के लिए; रामतीथ के लिए लोक-संग्रद्द एक 
सीमित माध्यम है आध्यात्मिक जीवन के लिए | ल्लोकसंग्रह का पथ दोनों 
ने ही अपनाया है किंतु दोनों के लक्ष्य की दिशाएं भिन्न हैं। इसके लिए हम 
दोनों कवियों की फिलासफी देख सकते हैं। पंत की फिलासफी “गुब्जन! में 
है. महादेवी की फिलासफी “रश्मि! में । दोनों कवियों की ये क॒तियां वह्द 
काव्य-केन्द्र हैं, जहाँ से हम इनके समस्त काव्य की आत्मा में मांक 
सकते हैं । 

मुख्यतः 'पत्लव!”, अंशतः उसके बाद को कतियों में पंत वस्तुजगत्‌ की 
लच्मता ( भाव-जगत ) की ओर उन्मुख थे, जब कि महादेवी शुरू से ही 
भाव-जगत से भी आगे की सच्मता (अन्तर्गत ) की ओर उनन्‍्मुख दें। 
पन्‍त पहिले जड़ के चेतन्य स्वरूप की ओर थे, महादेवी चतन्य के अन्त 
स्वरूप की ओर । 

कविता में महादेवी आज भी वहीं हैं, जदाँ कन्न थीं; किन्तु पन्‍त जहाँ 
कल थे वहाँ से आज की ओर बढ गये हैं। आज उन्होंने 'युगवाणी' दी दै, 
समाजवाद की बाइब्रिल; महादेवी ने छायावाद की गीता दी दै--“यामा! । 

पन्‍त की जो अनुभूतियाँ पहिले निःशरीर थीं वे अब शरीरस्थ हो गई हें । 

त ने पद्दिले अपने जिस चेतन ( भाव-जगत्‌ ) के जड़रूप ( वस्तुजगत ) 
को छोड़ दिया था, आज उन्होंने उसी को चेतन का आधार बना लिया है। 
आवश्यकता की दिशा में वे प्रगतिशील हैं, किन्तु आधार की दिशा में वे 
अपनी ही पूर्व-सीमा से पीछे गये हैं, यथा काव्य ( भाव ) से गद्य ( यथाथ ) 
की और । यद्यपि जड़-चेतन के संयुक्तीकरण की तरद्द वे गीत और गद्य के 
समन्वय से गीत-गद्य लिख रहे हैं; किन्तु आज वे मुख्यतः गद्योन्‍्मुख हें । 
अपने द्वारा सम्पादित 'खूिपाभ! के प्रथम अंक में इस दिक्परिवर्तन का थोढ़े 
ही शब्दों में पन्‍त ने बड़ा ही मार्मिक कारण दिया था-- 

“कविता के स्वप्न-भवन को छोड़कर हम इस खुरदुरे पथ पर क्यों उतर 
आये .....! इस युग में जीवन की वास्तविकता ने जेसा उभ्र श्राकार धारण 
कर लिया है, उससे प्राचीन विश्वासों में प्रतिष्ठित हमारे भाव ओर कदपना 
के मूल दिल गये हैं। श्रद्धा-अवकाश में पल्नेवाली संस्कृति का वातावरण 
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आंदोलित हो उठा दै और काव्य की स्वप्नजड़ित आत्मा जीवन की कठोर 
आवश्यकता के उस नग्न रूप से सहम गई है | अतएव इस युग की कविता 
स्वप्तों में नहीं पक्ष सकती। उसकी जड़ों को अपनी पोषण-सामग्री ग्रहण 
कंरने के लिए कठोर धरती का आश्रय लेना पड़ा है । ओर युगजीवन ने उसके 
चिरसब्चित सुखस्वप्तों को जो चुनौती दी द्वे उसको उसे स्वीकार करना पड़ 
रद्दा है ।' 
आज पन्‍त ने युग की वास्तविकता का आमन्त्रण अवश्य स्वीकार कर 
लिया है, किन्तु वस्तुजगत्‌ का प्रतिनिधि न होकर अपने दी भाव-जगत्‌ का 
प्रतिनिधि रहकर । 
शुरू से ही पन्‍त की एक ही टेक दै--सोन्द्यॉल्लास । 'पढरक्षव” के जिस 
कवि ने कद्दा था-- 
अकेल्ली सुन्दरता कल्याणि ! 
सकल  ऐश्वय्यो की सन्धान | 
ययुगान्त” में उसी कवि ने यह छुवि-चित्र भी दिया दै-- 
आहलाद, प्रेम औ! योवन का 
नव स्वर्ग: सद्य सोन्दर्य्य-सृष्टि, 
मश्नरित प्रकृति, मुक॒लित दिगन्त, 
कूजन-गुज्जन की ब्योम-वृष्टि | 
वस्तुजगत्‌ के आधार-पट पर पन्‍त इसी भाव जगत्‌ को प्रतिफलित देखना 
चाहते हैं । पहिले वे जिस जीवन-सौन्दय्य के कवि थे आज वे उसी सौन्दर्य 
के वेरूप्य ( कुरूपता ) के संशोधक हैं । 
पन्‍त ने पहिले छायावाद की ललित कला दी थी, आज वे समाजवाद 
की वस्तुकला दे रहे हैं । पहिले उन्होंने 'भू-पलकों पर स्वप्नजाल-सी' छाया 
का रेशमी संसार बुन दिया था, आज वे भ्‌-एष्ठों पर जीवन के स्थापत्य के 
कठिन उपकरण चुन रहे हैं । आज वे सौन्द॒य्य के नये आकार और जीवन के 
नये नीड़ की रचना कर रहे हैं। 
दाँ, युग के द्वार पर उन्होंने जीवन-ब्यस्त वेज्ञानिक होकर नहीं, बल्कि 
जीवन-मुग्ध कवि होकर अपनी उपस्थिति दी है। आज उनकी भाषा बदल 
गई है, अभिव्यक्ति बदल गई है, दिशा बदल गई है, किन्तु 'अभिव्यक्त' वह्दी 
है जिसे कल्न तक वे अपने भाव-काव्यों में देते आये हें। पद्देलि जिस भाव- 
जगत्‌ में वे काच्यके माध्यम से गये थे,आज उसी भावजगत्‌ में भुगोल, इति- 
हास और विज्ञान के माध्यम से जाना चाहते हैं। कुछ अंशों में वं दशन को 
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भी अपनाते हैं, गान्‍्धीवाद के रूप में | पनत पहिले केवल सोन्दय्य को लेकर 
चले थे, आज ये सौन्दर्ण्य और संस्कृति दोनों को लेकर चल रहे हैं । उनके 
सौन्दर्य का आधार समाजवाद ( भौतिक दशंन ) है, उनकी संस्कृति का 
आधार गान्धीवाद ( आध्यात्मिक दर्शन ) | विज्ञान और ज्ञान के योग से बे 
जीवन का एक सन्‍्तुलित सौन्दर्य देना चाहते हैं। किन्तु सम्प्रति पन्‍्त 
समाजवाद की ओर ही विशेष उन्मुख हैं, कारण, जो भावजगत्‌ आज संकट- 
. ग्रस्त हो गया है, अभावों में जिसकी इतिश्री दो रही है, पद्दिले उसका उद्धार 
चाहते हैं, सूचम को स्थूल का आधार देकर । आज वे भावों को शब्दोंमें 
नहीं, जीवन में साकार देखना चाहते हें; वस्तुजगत्‌ को ही भाव-जगत्‌ बना 
देना चाहते हैं। इसीलिए पन्‍त ने जीवन की कलात्मक ब्यब्जना के लिए 
वस्तुजगत्‌ का आधार-पट ले लिया है | झआाज पन्‍त को वह सब कुछ चाहिये 
जिससे मनुष्य जी जाय, वस्तुजगत्‌ खिल जाय । मनुष्य के जीने और वस्तु- 
जगत्‌ के खिलने में ही जीवन और सौन्द्य्य का अस्तित्व है । अन्यथा, आज 
मनुष्य झ्त होता जा रहा है, वस्तुजगत्‌ खुप्त होता जा रहा दै--- 
'कद्दाँ मनुज को अवसर 
देखे मधुर प्रकृति-मुख ? 
भव अ्रभाव से जजर 
प्रकृति उसे देगी सूख ९? 
--( 'थुगवाणी' ) 
यद्द डसी कवि का प्रश्न दै जिसने स्वयं एक दिन हमारे काव्य-साहित्य 
में प्रकृति-सुषमा की चारु चित्रशाला सजा दी थी | आज वह अपनी ही सृष्टि 
को निराधार पा रहा है | पढ्लव? के सुकुमारतस कवि का “युगवाणी! की 
ओर आना ही युग की करालता का सबसे बड़ा प्रमाण है । कहाँ वद्द कोमल 
कलकगणठ, कट्ाँ यह विकल्न युग ! ओस के मृदु स्पश से ही सिद्दर जाने वाले 
फूल को भी आराज पत्थर का भार उठाना पड़ा है । 
छायावाद के कवि जब कि वस्तुजगत्‌ की विषमता में द्वी अपना भाव- 
जगत्‌ स्थापित करना चाद्दते हैं, पन्‍त उस विषमता से 'जर्जरित वस्तुजगत्‌ में 
एक स्वस्थ युग देखना चाहते हैं| इसीलिए वे आज्न विहग” ( युगवाणी ) 
शीषक कविता में मानो छायावादी कवियों को सम्बोधन कर कहते हैं--. 
है आम्र विहग [--- 
तुम तात्न सुभग 
मथ॒ पर्णों में 
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छिप कर डंड्रेलते कर्णों में 


मब्जरित मधुर 
स्वर-ग्राम प्रचुर 
उन्मुक्त. नील... 


तम पंख ढीज् 
उड़ उड़ सल्लील 
दी जाते लय 
निःसीसम शान्ति सें चिर सुखमय;--- 
जब नीड़-निकज्रय. सें रुद्ध हृदय 
हो डठता पीड़ातर अतिशय। 
छ 49 ५9 
है आम्र विहग ! 
तुम सुनो सज्गग,--- 
जग का उपवन 
मानव जीवन 
है. शिशिर-ग्रस्त 
बहु ब्याधि त्र॒स्त 
- ये जीणए शीर्ण, चिर दीं पर्ण 
जो खस्‍त, ध्वस्त, श्रीहृत, विवरण, 
क्षय हों. समस्त 
युग खू्थ अस्त । 
[ २ ] 
पन्‍त और महादेवी छायावाद की कविता के दो विशेष कलाधघर है । 
मध्यकाल का काव्यचेतनाओं को इन्होंने नूतन रूप-रंग और वाणी दी है । 
प्रकृति के मनोहर व्यक्तित्व का परिचय पन्‍त ने दिया, प्रकृति को पुरुंष पुरातन 
का दिव्य परिचय महादेवी ने | प्रकृति का उल्लास पंत में है; प्रकृति का 
उच्छुवास महादेवी में । पन्‍त की कविता सें प्रकति एक बालिका की तरद्द 
खेलती दे मद्दादेवी की कविता में प्रकृति विरहिणी की तरह अपने को निवेद्त 
करती दै। एक में क्रीड़ा हे, दूसरे सें पीड़ा । फल्नतः: दोनों की अभिव्यक्तियों 
का रुख-मुख एक दूसरे से मिन्‍न है | अभिव्यक्तियों में अन्तर होते हुए भी 
दोनों ललित कला के द्वी कवि हें--चित्रकला ओर संगीतकला के संयोग से 
इन्दोंने काव्य ( भाव ) कल्ला की कमनीय रचना की है। यद्यपि कला का 
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विश्वविद्यालय दोनों का एक है, किन्त्‌ डनके जीवन की 'थीसिस! अल्वग- 
अलग है । 

खड़ी बोली को काव्योचित भाषा देने का एकच्छुत्र श्रय पन्‍्त को है। 
यदि पंत का कवि नहीं आया होता तो आज छायावाद की कविता अपनी 
कोमल अभिव्यक्ति के लिए ब्रजभाषा को अपना लेती | बजभाषा ने मध्य- 
युग से लेकर अभी कल तक जो कल्लन-कोमल प्राग्जलता, मनोहर चित्रचारुता 
प्राप की थी उसे पन्‍त ने अपने कुल बीस-पचीस वर्षो के काव्य-जीवन में ही 
खड़ी बोली को दे दिया। भाषा के परिमाजन में पन्‍त का महरव इसलिए 
और भी बढ जाता है कि ब्रजभाषा को मधुर बनाने के लिए अढाई-तीन सौ 
वर्षों के बीच में एक के बाद एक सेकड़ों कबियों का सहयोग मिलता गया 
किन्तु पन्‍त को अकेले ही खड़ी बोली का सोन्दय-विन्यास करना पड़ा है। 
उन्होंने खड़ीबोली को जो व्यक्तित्व दे दिया है उसका अतिक्रम कर आज भी 
कोई आगे नहीं जा सका है । 

पन्‍त ने जिस खड़ीबोली को रमणीयता दी, मद्दादेवी ने उसे मार्मिकता 
देकर ग्राण-प्रतिष्ठा कर दी । ताजमहल के भीतर उन्होंने दीपक जल्ला दिया। 
भाषा के सौन्द्य्य में पन्‍त बेजोड़ हैं, अभिव्यक्ति की सार्मिकता सें महादेवी ! 
उधर प्रसाद ओर निराला ने छायावाद को प्रबन्धात्मक व्यक्तित्व दे दिया है, 
ह्विवेदीयुग के पद्म-प्रबन्ध/ की चरम उत्कर्ष | इधर पन्‍त और मद्दादेवी ने 
छायावाद के मुक्तक को एक निश्चित व्यक्तित्व दे दिया है। द्विवेदी-य॒ग की 
“मंकार' को इनके द्वारा साथंकता श्राप्त हो गई है । बजभाषा में जेसे भुक्तक 
का एक टकसाली रूप बन गया, वेसे ही पन्‍त और महादेवी की कविताश्रों 
से छायावाद के सक्तक का भी । नये-नये कवि उन्हीं के मॉडल पर अपनी 
रचना करने लगे । द्विवेदी-युग की खड़ीबोली में यह श्रेय गुप्तनी की कविताशों 
को प्राप्त था । कुछ अंशों में माखनलाल, प्रसाद और निरात्ा को भी यह्द श्रेय 
दिया जा सकता है, किन्तु इनको कल्ला को सम्मान देकर भी नवयुवकों ने 
पन्‍त ओर मद्दादेवी की कला को ही अधिक मनोयोग से अपनाया । गृप्तजी 
के बाद माखनलाल, माखनलाल के बाद प्रसाद, प्रसाद के बाद पन्‍त, पन्‍्त के 
बाद महादेवी को ल्लोकप्रियता श्रधिक बढ़ी । नवयवक भावोच्छुल होते हैं, वे 
तरलता अधिक चाहते है। तरल्नता के लोभ में वे सुरुचि को भी छोड़ बेठते 
हैं, इसी कारण उद्‌' शायरी को भी अपना बैठते हैं। मदहादेवी की तरलता 
में एक आय्य कवित्व है, उसने नवयचकों को रोमांस का मनोहर संयम दिया 
है| सहादेवी की कविता उन्हें मानो अपने ही जी की गहरी बात-सी लगती 


पन्‍त और महादेवी २४६ 


है, वे उसे अपना अन्तःररण दे देते हैं। सच तो यह है कि महादेवी की 
कविताओं के कारण ही हिन्दी में उद्‌ भावुकता की लोकप्रियता घट गई है । 

सुक्तक के क्षत्र में पन्‍त और महादेवी में उतना है" अन्तर है जितना सूर 
और मीरा में । पन्‍त मुख्यतः वर्शुनात्मक है, मद्दादेवी मुख्यतः उद्गारात्मक । 
साथ ही एक में सूर जेसा सख्यमाव है, दूसरे में मीरा जैसा माधुय्य॑ भाव । 
साथ ही बड़ी कद्दानियों और छोटी कद्दानियों की तरह इनकी कविताओं को 
हम दी मुक्तक ओर संक्षिप्त म्क्तक भी कद्द सकते हैं। पन्‍्त में भावों का 
विशद्‌ श्रसार है, महादेवी में हृदय का संक्षिप्त संकलन | पन्‍त ने उद्यान दिया 
है, महादेवी ने पृष्पस्तवक | पन्‍त की यह बहुत बड़ी खूबी है कि भावों का 
विशद क्षत्र लेकर भी अपनी कविता के 'पल्लव” और 'गु'जन? में सोंदर्य्य 
(भाषा) और माधुय्य (रस) का ताल और स्वर की तरह सन्तुलन बनाये रखा 
है। यह बड़े सधे हुए हाथों का काम है । काव्यकल्ाा की यह साधना अन्यत्र 
दुलंभ है, इसी साधना में पन्‍त की लोकप्रियता छिपी है। 

छायावाद के मुक्तकों में एक नई विशेषता रिपीटीशन की आईं है। इस 
दिशा में अधिकांश कवियों ने पुराने कवियों की-सी टेक ही अपनाई है, किन्तु 
पन्‍त ने कविता मे रिपीटीशन का उपयोग विशेष कलात्मक रूप से किया है 
और बहुत अ्रच्छा किया है। पन्‍त का रिपीटीशन उस संगीत की तरद्द है, जो 
सब कुछ बजाकर अपनी अंतिम ताल मे प्रथम ताल को छू देता है। उनके 
रिपीटीशन से कविता म॑ म्मब्यंजकता आ जाती है । फिर सी संगीत पन्‍त 
का लक्ष्य नहीं है । पनन्‍्त में चित्रकला प्रधान है, महादेवी म॑ संगीत-कला । 
संगीत पन्‍त का माध्यमद्दे, चित्र महादेवी का पन्‍तकी कविता चित्र की रेखाओं 
जेसी पुष्ट है, महादेवी को कविता-संगीत के प्रवाह जैसी तरल | पन्‍्त की 
कविताआकु चित है, सहादेवी की कविता आस्फाल्नित । निराला की कविता 
के पदविन्यास म॑ तो आ्राक'चन है कन्तु भावों मे आस्फालन है। प्रसाद की 
कविता में केवल्न एक श्लथ स्फालन । 

आज तो पन्‍्त संगीत को छोड़ चले हें, किन्तु महादेवी उसकी टेक बनाये 
हुईं हैं । गीतिकाव्य को महादेवी से विशेष गौरव मिला है | आचाय शुक्ल 
जी के शब्दों म--“गीत लिखने में जेसी सफलता महादेवी जी को हुईं वेसी 
और किसी को नहीं | न तो भाषा का ऐसा स्निग्य और प्राज्जल प्रवाह ओर 
कहीं मित्रता है, न हृदय की ऐसी भाव-भंगीं । जगह-जगह ऐसी ढली हुई 
और अनूठी ब्यंजना से भरी हुईं पदावली मित्रती है कि हृदय खिल उठता है ।” 

पन्‍त और महादेवी की कला और जीवन में बड़ा भारी अन्तर यह है कि 
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शुरू से ही पन्‍त साकारता की ओर डन्मुख रहे है, महादेवी निराकारता की 
ओर । पनन्‍त कहते हैं--- 
राशि राशि सोदय, प्रेम, 
आनन्द, गुणों का द्वार, 
सुझभे लुभाता रूप, रंग, 
रेखा का यह संखार । --(युगवाणी?) 
हादेवी कहती हैं--- 
विकसत झुरक्काने को फूल 
उदय होता छिपने को चन्द 
शून्य होने को भरते मेघ 
दीप जलता होने को मन्द; 
यहाँ किसका अनन्त योवन ? 
अरे अस्थिर छोटे ज्ञीचन ! 
पन्‍त कहते हैं-- 
सच है, जीवन के बसन्‍त में 
रहता द्द पतफमार, 
वर-गन्धमय कलि-कुसुमो का 
पर ऐश्वय्यं अपार । 
'पछब! में भी पन्‍्त ने कहा था-- 
म्लान कुसुमो की रूुदु सुसकान 
फलों मे फलती फिर अम्लान, 
महत्‌ है, भ्रे, आत्मबत्रिदान, 
जगत केवल आदान-प्रदान । 
महादेवी ने ज्ञिस सत्य को 'एक मिटने से सों वरदान”! कहकर जीवन का 
आध्यात्मिक दर्शन दिया था, पन्‍त ने उसी सत्य को जीवन का भौतिक दशन 
दे दिया है। आज पन्‍्त के कल्लात्मक टेकनिक भल्ते ही बदल गये हों, किन्तु 
मूलतः आज पन्‍त का दृष्टिकोण वही है जो डनके पूर्वकाव्यों मे । हाँ, उनका 
दृष्टिकोण पद्दिले भावात्मक था, अ्रब व्यावहारिक हो गया है । 
मद्दादेवी स्थूलता से सक्मता की ओर हैं--शरीर से मूत्ति, मूर्ति से चित्र, 
चित्र से संगीत ( आत्मा )। पन्‍्त सूचमता से स्थूलता की ओर--संगीत से 
चित्र, चित्र से मृत्ति, मृत्ति से शरीर ( मॉसलता ) । 
पन्‍त पद्दिले जीवन का स्थूल पार्थिव दृष्टिकोण रखते हुए भी कला की 
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सूचक्मता की ओर थे, आज वे पार्थिव दृष्टिकोण के साथ द्वी पार्थिव कल्ला की 
ओर भी आ गये हैं । आज तूलिका ओर लेखनी का स्थान छेनी ओर कुदाली 
ने ले लिया दै, रूप-रंग का स्थान रक्त-माँस ने । 

“ुगान्त', युगवाणी? और थप्राम्याः उनकी इस नई दिशा की काव्य- 
कुंतियाँ हैं । इन क्षतियों से पन्‍त की रचनाओं का उत्तराद्ध बनता है। इनके 
पूर्व की कृतियाँ ( वीणा!, 'ग्रन्थिः, 'पछवब”, “गअझ्जन' ) उनके पूर्वाद्ध में हैं । 

पहिले उन्होंने चित्रकत्ना दी थी, आज वे भास्कर-शिल्प भी दे रूहे हैं । 
युग जिस माँसल मनुष्य को जन्म देने जा रहा है, वे उसी की मूत्ति गढ़ रहे 
हैं, जीवन के रूक्त कन्तु अनिवाय्य उपकरणों को लेकर | उनका यह शिल्प - 
अभी प्राथमिक अवस्था में है, अभी वे नई कल्ला की संगतराशी कर रहे हैं । 
जब यद्द कल्ना भी मुर्तिमन्त होगी तब उसी तरद्द भत्री लगने बगेगी जसे 
द्विवदी-युग के बजाय छायात्राद की कविता। इसके लिए भी कुछ समय 
अपेक्षित है। आज पन्‍त की कव्रिता में जो रूक्षता द्वे वह पन्‍त के कवि की 
नहीं, बल्कि काव्य के नये उपकरणों कौ रूचता है। घननाद! में ठढः ठढ़ः 
ठढः द्वी तो सना जा सकता है । 

जीवन के प्रहदष ( भाव-जगत्‌ के अबोध उल्लास ) में पन्‍त का जो 
कवि सुकुमार था, आज चद्द जीवन के संघर्ष ( युग के जागरण ) में परुष 
हो गया है। इसीलिए जीवन के शशव में सोन्द्य्यं-जगत्‌ को देखने का जो 
दृष्टिकोण था, वह जीवन के तारुण्य में बदल गया है। आज उनकी कला 
बदली है, ध्ष्टकोण बदला है, किन्तु लक्ष्य डनका भी एक नवीन भावजगत्‌ | 
है जो आज के अभावों का भावी स्वप्न है । 

श्राज पन्‍्त ने जीवन- के कठोर सत्यों की कला ली है; आज वे लहरों पर 
नहीं, पत्थरों पर कब्य को गढ़ रहे हें। जीवन को पनत फिर उसके अथ से 
उठा रहे हैं, अब तक के इततिहासों को छोड़कर मानो एक नये प्रस्तर-युग से 
जीवन का प्रारम्भ कर रहे हैं, उसे अथ, धमं, कला और संस्कृति का नया 
परिचय देने के ज्षिण । उनकी फिलासफी, उनकी आकांक्षा, उनकी निर्माण- 
कला “युगवाणी?” में पुष्जीभूत है । 

[ ४३ ]) । 

यू गान्‍त' से पन्‍्त हिन्दी-कविता का एक युग पीछे छोड़ते हैं, एक यग 
आगे शुरू करते हैं। फलतः इसमें पिछले यग के प्रतीक-स्वरूप पन्‍्त की 
ललितकला की भी एकाध कविताएँ हैं और अधिकांशत: नये युग की वस्तु- 
कला की । 'गुल्जन से द्वी पन्‍त ने वस्तुकला की साधना शुरू कर दी थी 


२६२ महादेवी वर्मा 


और आश्चय्य कि उसमें उन्हें प्रारम्भ से द्वी बड़ी परिष्कृत सफल्नता मिली । 

यगान्त! में 'गुरुजन! की लत्षित और वस्तुकल्ा का संक्षिप्त । 'गुब्जन! में 
ये दोनों कल्ाएँ अव्वग-अछग कविताओं में अल्ग-अल्लग हैं, किन्तु युगान्त! 
में पन्‍त ने प्रायः इनका एकीकरण करने का यत्न किया है। सब मिलाकर 
यगान्त” में ललितकला के साथ वस्तुकला गौणरूप सें सम्मिलित है। किन्तु 
यगवाणी” में इसका वेपरीत्य है, उसमे वस्तुकला की प्रधानता है, ललित 
कला गौणरूप मे सम्बद्ध दहै। भ्राम्याः में उनकी वस्तुकला निखर गई दे 
उसमें भास्कर-शिल्प ने कल्लात्मक मूत्तिमत्ता पा ली है। डसम समाजवाद 
की मुक्तक-कला एक अवस्थान पा गईं है। 'भप्राम्या? पन्‍त के गन्तब्य का 
प्रारम्भ है, जेले छायावाद की कल्ला म॑ वीणा! । 

मूत्तिकल्ा के निर्माण में पन्‍त का आदर्श चित्रकला है। उसी के 'मॉडल' 

पर वे अपनी मूत्तियों की रचना करते दें । यों कहें कि छायावाद की ललित 
कला गाद्यिक उपकरणों को लेकर पन्‍्त द्वारा ठोस बन रही है । कविता के 
बाद जिस प्रकार रविबाबू ने चित्रकला की रचना की, उसी प्रकार पन्‍्त ने 
छायावाद की चित्रकला के बाद समाजवाद की मूर्त्तिकला की । चित्रकला मे 
जिस प्रकार रविबाबू अपनी काव्यकल्ला को नहीं भूल सके, उसी प्रकार पन्‍त 
अपनी चित्रकला को मूर्तिकला का आधार पाकर उनकी चित्रकला सुदृढ़ 
हो गईं है। जिस प्रकार चित्रकल्ला म॑ भाव गतिशील रहते हें, उसी प्रकार 
पन्‍त की मूर्ततिकल्ा में चित्र गतिशील हो गये हैं, निश्चल मूर्ति हो नहीं। 
यगवाणी' में गंगा की खाँक”', 'जलद”, “अ्रलय-नृत्य” इसके उदाहरण 
हैं । भविष्य के स्वप्नों मं बेठकर यगवाणी” म यत्न-तन्न पनत ने लल्तितकला 
का नवीन दृढ़ रूप भी दिया है, यथा, मधु के स्वप्न', पल्ाश?, तथा अन्य 
प्राफृतिक चित्रों में । 

'गुब्जन” से युगानत” तक हम मुख्यतः कलाकार पन्‍्त से ही परिचित रहे 
हैं। उनमें उनका विवेचक प्रच्छुन्त रहा है। ज्योत्सना! में भी उनका कलाकार 
ही प्रमुख रहा है, विवेचक माध्यम । किन्तु युगवाणी'” मे विवेचक ही प्रमुख 
है, कलाकार माध्यम । इस भिन्‍नता के होते हुए भी 'युगवाणी' में वे ही भाव, 
विषय, आलम्बन और विचार हैं जो ज्योत्सना? मे; दोनों के शरीरों में अन्तर 
है, शिराओं में नहीं;--वह रूप-नाव्य है, यह मुक्तक काव्य । उसमें गीत 
ओर गद्य हैं, इसम गीत-गद्य । इस गीत-गद्य ( युगवाणी ) द्वारा पन्‍त की 
काब्यकला के कुछ नये टेकनिक सामने रखे हैं । पन्‍त की पिछुली लत्ितकला 
मे जो आकु'चन है, वही इस नई वस्तुकला मं भी । पिछली कल्ला में यदि 
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पन्‍त वनीत की तरह जम गये हैं तो इस कल्ला म॑बफ की तरह । पन्‍त में 
स्वभावत: अस्फालन नहीं है, यदि उनमे कहीं कुछ आस्फालन है तो वह 
उनकी जमी हुईं तरलता का उन्मेष है। आस्फालन की कला के कवि निराला 
हैं । पन्‍त की आकुश्चित कल्ला छोटे से छोटे छुंदों म॑ चत्नी गईं है; निराज्ञा की 
ऋूफीत कला मुक्त छंद की ओर । पन्‍त की रुचि कल्ला के 'शा्टंकट! की ओर 
है, निराला की रुचि लांगडिजाइनः की ओर । पन्‍त एक सुस्त कलाकार हैं, 
निराला उद्बुद्ध । 

'युगवाणी' से पन्‍त पहिली बार टेकनीशियन होकर आये हैं । अपनी 
लल्नितकला की रचनाश्रों में भी पन्‍त टेकनीशियन हैं, किन्तु उनमें काव्या- 
तव्मकता (रसात्मकता) इतनी प्रधान है कि उनके कालाकारिता को विरल करके 
हम नहीं देख पाते । 'युगवाणी! में काव्यात्मकता इतनी कम है कि उसमे 
उनका कल्ा-प्रयोग छिप नहीं पाता । 

युगान्त? मे पन्‍त निर्देशक कल्लाकार थे, 'युगवाणी” मे व्याख्याता कला- 
कार, 'प्राम्या? में दशक कल्ाकार। युगान्तः में पन्‍त ने अपने कवि को 
जगाया है, 'युगवाणी' में समुदाय को उद्बोधित किया है, 'ग्राम्थाः में सझु- 
दाय के एक विशेष अंग को उपस्थित किया है । आगे ? 

यु गान्‍त' में पन्‍त ने छायावाद की कला को अन्तिम श्री, दी, 'युगवाणी” 
में उसको अवशेष-श्री (पतसर) दी, 'प्राम्या! म॑ 'युगवाणी” को चित्रवाणी 
दी । 'युगवाणी” मे चित्रकला, मूर्तिकला का मॉडल रही है; 'प्राम्या! से 
मूर्तिकला, चित्रकला मे ढल गईं दे । 

हिमालय की शोभा-श्री ने पन्‍त को कलाकार बनाया, काज्ना-कॉकर के 
ग्राम्यजीवन ने उन्हें मानव-समाज के निकट पहुँचाया | अंशत: “गुञ्जनः तक 
_पन्‍त का एक काव्थ-संस्कार पूर्ण दो जाता है, 'युगान्तः और “युगवाणी” से 
नये काव्य-स€कार, फलतः नये जीवन-संस्कार की पंत द्वारा लोकसाधना 
शुरू होती है। 'ग्राम्या! सें आकर उस साधना ने अपनी पहिली सिद्धि प्राप्त 
कर ली दे । 

एक युग में 'पढ्लव” के जिस भावश्रवण कवि को हम देख चुके हैं वही 
कवि इतने स्वाभाविक ग्राम्यचित्र भी दे सकता है, इस पर आश्चय्य इसलिए 
नहीं होता कि पंत में सभी तरह की कल्ला की क्षमता है । 

कला को दृष्टि से 'कर्संवीर' ने 'प्राम्या! पर एक प्रकाश डाला था। उसी 
के शब्दों में---प्राम्या पके हुए श्रान से लद्दलदे खेत के समान है। उसमें 
ग्रामीण जीवन की आदर ता है। 'एस्थीट” कवि ले कई सुन्दर चिन्न-राग 
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असलेखित किये हैं। भाषा और भी सरल, ओधवती और सजीव हो उठी 
है , कई जगह ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग है जो लोकल कलर! उत्पन्न 
करता हैं। *'धोबियों का नाच!, 'चमारों का नाच!, कहारों का रुद्र- 
नतन', इफेक्ट की दृष्टि से अत्यन्त ललित चीज है।'"***“भारतमाता! 
ग्रामवासिनी', अद्ठिंसा', चरखा-गीत” सुन्दर संघगीत (कोरस) हैं 

यद्यपि पंत 'ग्राम्या' में एक दर्शक कलाकार हैं, किन्तु 'युगवाणी' के 
उनके व्याख्याता व्यक्तित्व ने इसमें भी अपना कणठ मिला दिया द्वैे। एक 
चित्र देकर मानो चित्र-परिचय के रूप में कवि वक्‍तव्यकार हो गया है। कहीं- 
कहीं वह सुसंगत लगता है, किंतु कहीं-कहीं 'प्राम्या? के चित्र-नियोजन 'मेजिक 
लेंटन लेक्चर! की सीमा में चले गये हैं। इसको आवश्यकता नहीं थी, 
क्योंकि चित्र अपनी सजीवता मे स्वयं बोलते हैं । 

पंत मे जो आकार-प्रियता है वह चित्ररूप में आम्या! में प्रकट हुई है । 
सार्वजनिक रूप में उनका वेयक्तिक असंतोष भा व्यक्त हुआ है । 

ग्राम्या' के नृत्य-चित्र उदयशंकर की याद दिलाते हैं। उदयशंकर के 
नृत्य, कला के क्षेत्र में एक पुरानी संस्कृति का प्रति करना चाहते हैं, किसी 
नवीन जीवन का नहीं । किंतु पंत के नृत्य-चित्र युग सत्य का निर्देश करना 
चाहते हैं, एक नवीन जीवन के लिए । पुरानी क्षत्र को लेकर पंत ने डसे 
देखने का अपना दृष्टिकोण स्वतंत्र रखा है, इसीलिए उन्हें वक्तव्य द्वारा अपने 
इृष्टिकोण को अवगत करना पड़ा है । 

आध्या! की काव्यकला को हम युगांत' और “युगवाणी” का संयोग क॒हद्द 
सकते हैं, चित्र ओर वाणी का सहयोग । 'युगांत' में पंत ने नई कल्ला के लिए 
चित्र-साधन[ को थी, 'युगवाणी' में उस कला के लिए शब्द-साधना । इन 
दोनों साधनाओ ने 'ग्राम्या' में संयुक्त होकर अपनी एक गति विधि निश्चित 
कर लो है | सब मिलाकर 'युगवाणी' का वक्‍तव्य-प्राधान्य आम्याः में कम 
हो गया। पंत कविता की ओर आ गये हैं, आगे पंत को कल्ला इस नई 
कविता का क्या रूप घारण करेगी, यह अनुमेय दै। (“्राम्या? के बाद 
उनकी ये पुस्तक प्रकाशित हुई हैं--'स्वर्णकिरण!, स्वर्णंघूलि', “उत्तरा?, 
युगपथ” ) । 

[ ४ ] 

धयुगांत' में पंत मुख्यतः गांधीवाद की ओर थे, जीवन के चिन्तन 
अंतमु ख थे। उस समय पंत सृष्टि की सुन्दरता को आत्मा के भीतर 
झॉक रहे थे, यथा,-- 
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चित्रिणि | इस सुख का खोत कहाँ 
जो करता नित सोंदर्य्यं-सजन ? 
“वह ख्रोत छिपा उर के भीतर!” 
क्या कद्दती यद्दी समन-चेतन ॥ 
--(युगानन्‍्त! से तितली' ) 
किंतु 'युगवाणी से वह आत्मचिंतन आत्मा में ही केन्द्रित न रहकर 
शरीरधारी भी दो गया। फल्नत: आत्मा की कल्ला शरीर की कल्ला भी पा 
गई । किंतु 'युगवाणी! सें मी पंत गांधीवाद को भूले नहीं हें, उस पर उनकी 
एकांत श्रद्धा है, बापू? शोष॑क पहिल्ी कविता कवि का आत्मोद्धाटन कर देती 
है; यद्यपि उसे 'युगवाणी!? के प्रारम्भ का पूर्॑-एष्ठ देकर वे आज के द्व॒॑दों को 
उसके आगे डपस्थित कर देते हैं, उसे मंदिर में छोड़कर जीवन के गृह-प्रांगण 
में आ जाते हैं। झ्राज पंत सूक्षाम चेतन (आत्सा ) को सुन्दर आकार 
( समाजवाद ) देने को अधिक उत्सक हें | विज्ञान ने जिस आस्मा को 
खणिडित कर दिया है, पंत ने उसी आत्मा को पुनजन्म देने के लिए नवीन 
मानवी मूर्तियाँ गढ़ दी हैं। आज भो वह सगुण-जगत्‌ का ही कवि है, किंतु 
अब वह समाजवादी है, इसीलिए उसकी गठन बढल गई है। 
आज के समाधानों को पाने के लिए कवि के 'पल्लव'" में ही एक तड़- 
फड़ाहट आ गई थी | कवि यही कहकर समाधान-ही न रह गया था-- 
देव ! जीवन भर का विश्लेष, म॒त्यु ही है निःशेष !! 
यह कवि का पिछुले आस्तिक समाज के भीतर निराश निश्वास था । 
'युगान्त” से उसके भीतर एक नवीन आशा का सब्चार हुआ,वह समाजवाद 
को ओर उन्म्रुख हुआ | “युगान्त” के बाद 'युगवाणी' में कवि ने उसी नवीन 
आशा को शक्ति देने का प्रयत्न किया । 
इस प्रकार युग का व्यक्तित्व ग्रदण कर लेने के बाद 'ग्राम्या? सें कवि ने 
जीवन को समाजवादी निरीक्षण ओर गांधीवादी संरक्षण दिया | श्रसल में पन्‍त 
न तो समाजवाद से विस्रुख हैं और न गांधी वाद से; वे-दोनों के सम्मुख हैं । दोनों के 
भोतर जो सत्य हैं उन्हें स्वीकार करके दोनों की अपुर्ंताश्रों की एक दूसरे से पूर्ति 
चाहते हैं, यों कहें, वे आत्मा की भूख भी मिटाना चाहते हैं और शरीर की 
भूख भी । मुख्यतः: पन्‍्त में आत्मा की भूख के लिए अधिक आस्था है, इसी- 
लिए वे उसके प्रति प्रश्नोन्सुख होकर भी नतमस्तक हैं, ( 'भप्राम्याः को 
“महात्माजी के प्रति?! शऔर बापू? शोीषंक कविताएँ इसकी सूचक हैं, साथ ही 
हम यद्द भी देखते हैं कि पन्‍त ने समाजवादी युग के किसी यन्त्र का स्वर न 


२६६ महादेवी वर्मा 


सनाकर 'चरखा! का स्वर ही सनाया हैं )। 'युगवाणी! देकर भी पन्त 
संकीण भोतिकतावादियों के प्रति! प्रश्न -सजग हँ--- 
आत्मवाद पर हँसते हो रट भोतिकता का नाम | 
मानवता की मूत्ति गढ़ोगे तुम सचार कर चाम्र ?! 
पन्‍त शारीरिक आवश्यकताओं को स्वीकार करके भी उसी को प्रधान 
नहीं मान लेते, बल्कि आत्मवाद और भूतवाद के संयोजन से एक नवीन 
संस्कति का उद्धव चाहते हैं, साथ ही मनुष्य को अनिवाय्य शारीरिक भख- 
प्यास के प्रति क्षमाशील दृष्टिकोण चाहते दैं--- 
मानव के पशु के प्रति 
हो उदार नवसंस्कति |--( 'युगवाणो' ) 
पन्‍त जिस तरद्द संकीर्ण भौतिकवादियों को नहीं चाहते, उसी तरह 
संकीण अध्यात्मवादियों को भी । ये दोनों अपने-अपने जिन सत्यों को लकीर 
पकड़कर चलन रहे हैं, पन्‍त उन्हीं के ठीक अभिप्रायों का परस्पर समन्वय 
चाहते हैं । अभी तो ये दोनों 'अनमिल आखर' हो रहे हैं । 
ज्योत्स्ना? में पन्‍त ने उसी समन्वय को भविष्य के पलकों में इस प्रकार 
प्रत्यक्ष किया है---पाश्चात्य जड़वाद की माँसल प्रतिमा में पूर्व के अध्यात्म 
प्रकाश की आत्मा भर एवं अध्यात्मवाद के अस्थिपिजर में भूत या जड़ विज्ञान 
के रूपरंग भर हमने नवीन युग की सापेक्षतः परिपूर्ण मूर्ति का निर्माण 
किया ।! और “इसीलिए इस युग ( “ज्योत्स्ना? में निर्दिष्ट भावी युग ) का 
मनुष्य न पूर्व का रह गया है, न पश्चिम का रद गया है; पूर्व और पश्चिम 
दोनों मनुष्य के बन गये हैं।? 
यह पन्‍्त का सापेक्षिक दृष्टिकोण है। किन्तु पन्‍त का एक निरपेक्ष दृष्टिकोण 
भी दै। वे अपनी दाशनिक सूचमता में बहुत ऊपर डठ जाते है । एक ओर 
तो सापेज्षिक दृष्टिकोण से वे यह कहते हैं--- 
'सुख दुःख के मधुर मिलन से 
यह जीवन हो परिपूरन !! 
दूसरी ओर उनका यह निरपेक्ष इष्टिकोण भी है-- 
सख-दुख के पुतिन डुबाकर 
लद्दराता जीवन-सागर 
सुख दुख से ऊपर मन का 
जीवन ही रे अवल्वम्बन । 
“7( गुजन! ) 
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मानव ! कभी भूल से भी क्‍या सुधर सकी है भूल ? 
सरिता का जल म्षा, सत्य' केवल्न उसके दो कूल ? 
श्राव्मा औ! भूतों में स्थापित करता कोन समत्व ? 
बादििरंतर आत्मा - भूतों से है अतीत वह्द तत्त्व । 
भोतिकता आध्यात्मिकता केवल डसके दो कूल, 
ब्यक्ति-विश्व से, स्थूल-सूच्म से परे सत्य के मुल | 
“( युगवाणी' ) 
पन्‍त का यही निरपेक्ष दृष्टिकोण सापेक्षिक दृष्टिकोश +) सन्‍्तुल्नन देता है। 
सुख-दुख तथा आत्मा और भृत को पन्‍त का कवि निमित्त-म्ात्र मानता है, 
इसीलिए उनके प्रति अनावश्यक ज्ञोभ न रखकर उनका समुचित संकलन 
कर लेता है। यों कहें कि, डभय दवन्द्वात्मक तत्त्वों के परे एक परम सत्य को 
पा लेने के लिए कवि अपने निरपेक्ष इश्कोंण में एक तटर्थ द्वष्टा है, हाँ. 
उसकी तटस्थता मनुष्य की आत्मसाधना की ओर अधिक ममतालु हैं, इसी 
लिए आम्या? में 'आधुनिका! की अ्रपेत्ञा प्रामनारी! को कवि ने अपनी 
ममता से संवार दिया दे । 
[ ४ |] 


अब हम फिर महादेवी को ओर सुड़े । 
आ्राज विश्व के रंगमंच पर जो समस्याएँ चल रही हैं, उनसे महादेवी 
अनभिज्ञ नहीं हैं । कद्दती हैं--..'इस भौतिकता के कठोर धरातल पर, तके 
से निष्करूण जीवन की दिंसा-जजरित सम्ष्टि में आये हुए युग को देखकर 
स्वयं कभी-कभी मेरा व्यधित सन भी अपनी करुण भावना से पूछना चाहता 
है, 'अश्रमय कोमल कहाँ तू आ गई परदेशिनी रे ! 
वे आज की समस्याओं के बीच एक सूचना देती हैं--जीवन की वेय- 
क्तिक साधना की | जीवन के नेपथ्य में उनकी कविता आकाश-वाणी दै। 
पन्‍त ने 'पह्लव? में जिस नेपथ्य की ओर संकेत किया है-- 
न जाने नज्नत्रों से कोन 
निमन्त्रण दता सुकको मौन ! 
महादेवी ने डसी नेपथ्य के संकेतों ( रहस्यों >» को गा दिया है। 
नि:सन्देह महादेवी की कविता न तो जीवन के प्रहष में है, न जीवन के 
संघर्ष में । उसमें तो केवल उस चेतन की आराधना है जो जीवन के इतने 
ह्ष-विमर्षों का संचालक है । 
मद्दादेवी सांस्कृतिक कवि हैं | डनकी कविता शरदबाबू की सुरबाला और 
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राजलक्ष्मी जेसी वेष्णवी पात्रियों के अम्नतकण्ठ की गीत-याणी है। प्रसाद की 
राज्यश्षी और देवसेना जेसी बद्धकालीन आत्माएं भी उस गीतवाणी मे 
मानो अपने को पा जाती हैं। 

यग-युग से भारतीय नारी ने अपनी तपस्या से जिन श्रश्नओरों को जोति- 
मय कर दिया है | उन्हीं अश्रश्नों का आद् गान ही तो महादेवी का गीति- 
काव्य है । 

आज बाजार-दर” की तरह उठते-गिरते परिवत्तनशील जीवन के जिन 
हष-विमर्षों को लेकर हम लोकयात्रा कर रहे हैं, और बाजार दर” में सन्तुल्लन 
न होने के कारण असन्‍्तुष्ट से उठ हैं, कभी न कभी वाब्छित सन्तुलन पाकर 
हम एकसमान सुखी हो जायेगे । किन्तु सम्पूर्ण सुख-सुविधाएं पा जाने पर 
भी मनुष्य के हृदय मे कहीं न कहीं कोई अतृप्ति या कसक बनी रहेगी, 
अन्यथा मनुष्य जी केसे सकेगा ? मनुष्य अपने जीवन में अभाव ओर अतृप्ति 
लेकर ही तो जीवित है, अन्यथा उसका स्पन्दन कभी ही रुक जाय | आज 
की जिन सामाजिक और राजनीतिक अव्यवस्थाओं के कारण जीवन में 
असनन्‍्वोष का स्वर भर उठा है, कभी न कभी उसका घिलक्लय हो झायगा। 
तब हमारे सुखदुख ये नहीं रह जायेंगे जो हमारे काव्य में करूणा और मधुरता 
के रस बनकर बह रहे हैं। समाजवाद के संसार में भी कहीं न कहीं वेयक्तिक 
रूप से किसी नवीन श्रतृप्ति या अभाव का रह जाना सम्भव है, उसी के द्वारा 
हमारे काध्य में फिर एक नया रोमान्टिसिज्म आयेगा। उसे न तो हम 
भविष्य का समाजवादी छायावाद कह ले। मनुष्य स्वर्ग ही क्‍यों न पा जाय, 
उसके एकानत जगत्‌ मं कोई न कोई अतृधि यथा कसक बनी रहेगी । छुती 
ग्रभावात्मक चित्तबृत्ति को भक्त कवियों ने परमात्म-बोध दे दिया था। महद्दा- 
देवी उसी शाखा की कवयित्री हैं । 

युग की दिशा में प्रगतिशील होते हुए भी पन्‍त संस्कृति की ओर उद्दा- 
सीन नहीं हैं, बल्कि संस्कृति ही उनके युग का सम्पूर्ण निर्माण है । “ज्योत्स्ना' 
ओर 'युगवाणी” इसका प्रमाण है । 

दूसरी ओर मद्दादेवी संस्कृति की ओर उन्‍्म्रुख होते हुए भी युग कौ 
प्रगतिशीज्षता को स्वीकार करती हैं | किन्तु डनका कथन यह दै--(अ्रभी तो) 
वास्तव सें हमने जीवन को उसके सक्रिय संवेदन के साथ न स्वीकार करके 
एक विशेष बोद्धिक दृष्टिकोण से छू भर दिया है। इसी से जेंसे यथार्थ से 
साक्षात्‌ करने मे असम छायावाद का भावपक्ष से पत्लायन सम्भव दै उसी 
प्रकार यथार्थ की सक्रियता स्त्रीकार करने मे असमथ प्रगतिवाद का किंतन 
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में पल्लायन सहज है । ओर यदि विचार कर देखा जाय तो जीवन से भाव- 
जगत्‌ सें पत्लायन उतना द्वानिकर नहीं जितना जीवन से बुद्धिपक्ष में पत्लायन, 
क्योंकि एक हमारे कुछ क्षणों को गतिशील कर जाता है और दूसरा हमारा 
सम्पूर्ण सक्रिय जीवन माँग लेता है ।! 

यदि इन सब उलमरनों को पार कर हम पिछले ओर आज के काब्य के 
एक विस्तृत धरातल पर उदार दृष्टिकोण से परीक्षा कर तो हमें दोनों में 
जीवन के निर्माण ओर प्रसाधन के सूच्म तत्त्व मित्र सकेंगे । जिस युग में 
कवि के एक ओर परिचित और उत्तेजक स्थूल था ओर दूसरी ओर आदश 
और उपदेशप्रवण इतिबृत्त, उसी युग में उसने भावजगत्‌ और सूच्म सौन्द्य॑- 
सत्ता की खोज को थी । आज वद्द भावजगत्‌ के कोने कोने और सौन्द॒य्यंगत 
चेतना के अशु-अशु से परिचित हो चुका है अतः स्थूल व्यक्त उसकी दृष्टि को 
विराम देगा । यदि हम पहले मिल्ली सॉदय-हृष्टि सेआज की यथार्थ-सृष्टि 
का संयोग कर सके, पिछली सक्रिय भावना से बुद्धिवाद की शुष्कता को 
स्निग्ध बना सके और पिछली सूचक्म चेतना की ब्यापक मानवता सें प्राण- 
प्रतिष्ठा कर सके तो जौवन का सामञ्जस्य-पूर्ण चित्र दे सकगे। परन्तु जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र के समान कविता का भविष्य भी अभी अनिश्चित ही दै। 
पिछले युग की कविता अपनी ऐश्वये-राशि में निश्चल है और आज्न को 
प्रतिक्रियात्मक विरोध मे गतिवती | समय का प्रवाह जब इस प्रतिक्रिया को 
स्निग्घ और विरोध को कोमल बना देगा तब हस इनका उचित समन्वय 
कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है । 

पीछे हम देख चुके दें कि पन्‍त की प्रगति भी समन्वय की शओ्रोर है । 
किन्तु पन्‍त और मह्दादेवी के समन्वय के माध्यम में अन्तर है; पन्‍्त का 
माध्यम लौकिक सोन्दय्य ( भूतवाद ) है, महादेवी का माध्यम अ्र॒क्ञॉकिक 
वेदना ( अध्यात्मवाद )।| यहाँ महादेवी की काब्य-तरल्नता को वस्तुजगत्‌ 
के स्पश से कुछ ठस हो जाने की आवश्यकता जान पड़ती है तो पन्‍त की 
वाणी को बेदना से कुछ तरल हो जाने की । इस प्रकार जीवन और कला 
को दोनों एक सम्यकता प्रदान कर सकेंगे। सद्दादेवी के गीतिकाब्य और 
पन्‍्त के वस्तुकाब्य के समन्वय से हिन्दी-कविता को एक नई काब्यकल्ञा 
मितल्त सकती है । 

जो करुणा महादेवी की कविता ( भाव-पक्ष ) का प्राण है, वही पन्‍त 
की सृष्टि ( ज्ञोक-पक्ष ) सें भी जीवन-मूरि हे--- 
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पचिर पूण नहीं कुछ जीवन में 
अस्थिर है रूप-जगत का मद, 
बस आत्मत्याग जीवन-चिनिमय 
इस संधि जगत मे हे सुखप्रद 
करुणा है प्राण-बरन्‍्त जग की, 
अचलंबित जिस पर जग जीवन, 
भर देती चिर स्वर्गिक करुणा 
जीवन का खोया खुतापन । 
करुणा रंजित जीवन का सुख, 
जग की सुन्दरता अश्नस्नात, 
करुणा ही से होते साथक 
ये जन्म-मरण सन्ध्या-प्रभात ।! 
“६ थझुगवाणी! ) 
किन्तु पन्‍त ने आज मनुष्य की अस्तित्व-रक्षा के लिए तात्काल्षिक कत्त ब्य 
को ही प्रसुखता से आगे उपस्थित किया है। अभी तो मनुष्य विषम विष से 
मूर्चिछत है, वद्द लूचम और स्थूल दोनों ही की ओर से बेसुध है। उसमें स्थूल 
चेतना आ जाने पर वह सूक्ष्म चेतना को भी ग्रहण करने में समर्थ हो सकेगा। 
समाजवादी मलुष्य स्वस्थ मन से छायावाद को ग्रहण कर सकेगा । 
जीवन का वतमान संघर्ष शाश्वत नहीं है, इसका कभी न कभी अन्त 
होगा, उस प्रकृतिस्थ भविष्य का स्वप्न भी पन्‍्त के पत्रों में है-- 
मौन रहेगा ज्ञान, 
स्तब्ध निखिल विज्ञान ! 
क्रान्ति पालतू पशु-सी होगी शान्त 
तक, बुद्धि के बाद लगगे आंत । 
राजनीति औ! अशथशास्त्र 
होंगे संघर्ष -परास्त । 
घमं, नीति, आचार-- 
रु धेगी सबकी क्षीण पुकार ! 
जीवन के स्वर में हो प्रकट मद्दान्‌ 
फूटेगा.ग जीवन रहस्य का गान । 
चुधा, तृषा, ओ' स्एद्र, काम से ऊपर, 
जाति, वर्ग ओ! देश, राष्ट्र से उठकर 
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जीक्ति स्वर में, ब्यापक जीवन गान 
सद्य करेगा मानव का कल्याण । 
-“:( थुगवाणीः ) 
.. पन्‍त केवल क्रान्तमुख नहीं, शान्तमुख भी हैं। श्री शिवदान सिंह चौहान 
के शब्दों में--क्रान्ति की आकाक्षाओं की अभिव्यक्ति करने वाली काव्यधारा 
में भी दो प्रवाह हैं, एक है जिसका नेतृत्व भगवतीचरण वर्मा और दिनकर 
कर रहे हैं, दूसरा दे जिसके अभी एकमात्र प्रवर्तक-समथंक पन्‍्त हैं ।” 
पन्‍त ।नित और शान्ति दोनों चाहते हैं, संहार और सूजन दोनों को 
युग-वाणी दे रहे हैं । दिनकर ओर भगवतीचरण जीवन की कोई मूर्तिमत्ता 
नहीं दे रद्दे हैं, वे प्रायः आवेशपूर्ण हैं । पन्‍त उन्समेषपूर्ण हैं और जीवन की 
मूर्तिमत्ता दे रहे हैं, उनमें कलाकारिता है । 
पन्‍त काव्य से गीत-गद्य की ओर आये, मद्ददेवी गीत से गद्य की ओर 
आ गई हैं। अपने संस्मरणों में उन्होंने वस्तुजगत्‌ को करुणा की वाणी दे 
दी दे । गीतिकाब्य में उन्हें जिस सुद् आधार की आवश्यकता थी, उसे 
उन्होंने अपने इन लोकचित्रों में पा लिया है । हाँ, समाज के आँखुओं को उन्होंने 
अपनी वेदना से अपना लिया है, किंतु राजनीतिक असंतोषों को काब्य बनाकर 
देन का प्रयत्न उन्हें अभीष्ट नहीं जान पड़ता । उनका कद्दना दै-- विचारों के 
प्रसार और अचार के अनेक वेज्ञामिक साधनों से युक्त यग में, गद्य का 
उत्तरोत्तर परिष्कृत होता चलने वाला रूप रहते हुए, हमें अपने केवल 
बोद्धिक निरूपणों ओर वादविशेष सम्बन्धी सिद्धांतों के प्रतिपादन की आव- 
श्यकता नहीं रही । चाणक्य की नीति वीणा पर गाई जा सकती है, परन्तु 
इस प्रकार वद्द न नीति को कोटि में आ सक्रती है और न गीति की सीमा 
में, इसे जानकर द्वी इस बुद्धिवादी युग को हम कुछ दे सकेंगे ।! यहाँ यह 
निवेदन करना दै कि चाणक्य की नीति भी अन्‍्तरद्गवित होकर काव्य का 
रस बन सकती है । राष्ट्रीय कविताएं राजनीतिक भावप्रव॒णता ही 
तो है। 
किन्तु पन्‍त के शब्दों में स्थिति आज यह है कि मनुष्य भावश्रवण नहीं 
रह सकता-- रु हा 
अपने मधु में ल्षिपटा पर 
कर सकता मधुप न गु जन, 
करुणा से भारी अन्तर 
खो देता जीवन-क्रम्पन । ( गुजन' ) 
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हम देखते हैं कि आज जीवन गद्यमय ही हो गया है। क्‍या वह फिर 
काव्य की लत्नित संज्ञा नहीं ग्रहण करेगा ९--- 
कल्ाकाँकर में एक दिन मेंने पन्‍त जी से पूछा था--तों क्या आपका 
अभिप्राय यह है कि आज की अशान्तियों का समाधान करके भविष्य भें 
मनुष्य ग्रधिक तृप्ति से गा सकेगा ? पन्‍्त जी ने कहा--तब संनुष्य बोलना 
छोड़ देगा, वह गाना ही गाता रहेगा । अर्थात मनुष्य का गद्य-कठोर जीवन 
भविष्य सें संगीतमय हो जायगा । 
निःसंदेह उसी दिन पन्‍त का कलाकार अपने कवि को जगाकर एक बार 
फिर कहेगा--- 
स्वस्ति, जीवन के छाया काल ! 
सुप्त स्वप्तों के सजग-सकाल |! 
मुक मानस के भुखर-मरात्र ! 
स्वस्ति, मेरे कवि बाल ! 


महादेवी वर्मा ओर क्रिस्टिना रोज्जेटी 


शरचीरानी युर्ट 


[“क्रिस्टिना की कृतियों म कुमारीत्त्व की अमल धवल पावनता, भोली सर- 
लता और यत्किचित अल्हड़पन भी है, जिप्रमें विराग की धूमिल अरुखिमा यत्र- 
तत्र बिखरी हुई है। महांदेवी के काब्य में तारीत्व का ऋन्‍दन, अभ्रसफल पत्नीत्व 
की खीज और द्विविधाग्रस्त भ्रभावजन्य उपराम हे, जिसमें नारी-सुलभ समपंण- 
भावना और जीवन की गुत्थी न सुलभने के कारण दुर्भे्य सघनता व्याप्त हो 
गई हूँ । क्रिस्टिना नियति के क्र थपेड़ों से मर्माहत हो वेदना, अविश्वास और 
अदृष्ट की आशंका में डबी हुई विरह के दर्दीले गीत गाती है, जिनमें हृदय की 
तड़पन, भावों की लड़खड़ाहट, भ्राकुल प्राणों की कसक और आन्तरिक आवेगों 
का संघात हे--महादेवी के भावोद्वेगों में मीठी कचट होते हुए भी वचन- 
विदग्धता, श्रमूर्ते व्यंजता और विखरती, मचलती भावप्रवणता है, जो हृदय 
की गहराई में उतरती चलती है और जिसमें उठती-गिरती विपुल तरंगा- 
वलियों की सी अभ्रविराम धड़कन सुन पड़ती है ।”] क 


ओरे दुयार खुले देरे-- 
बाजा शंख बाजा। 
गम्भीर राते एसेछ आज 
आंधार घरेर राजा। 
बच्च डाके शून्य तल 
विद्य तेरि मिलिक मसले 
छिनन शयन टेने एने 
आहडिना तोरु स्राजा | 
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झड़र साथे हटात्‌ ऐलो 
दुःख. रातेर राजा !? (शेगोर) 

“ओरे, द्वार खोल दे । शंख नाद कर । गम्भीर रात्रि में आज अधेरे घर 
का राजा आया दै | शून्य तल में मंत्र भीषण गर्जना कर रद्दे हैं। विद्य त्‌ 
कोंब्र रही है । बिछा दे अपनी हूटी खाद । आज अकस्मात्‌ दुःख की रात का 
राजा आँधी-पानी के साथ आ पहुँचा है। 

जिस अज्ञात श्रियतम की अहर्निश बाठ जोहती हुईं ये कवयित्रियाँ पलक 
पाँवड़े बिछाए---उन्‍्मन ओर उदाख--उसकी निदारुण विरह-व्यथा में तिल 
तिल कर जल रही थीं--उससे दुर्दिन में हृठाव्‌ भेंट हो गईं, किन्तु न जाने 
किस अ्रपरिचित गन्तव्य को उद्द श्य बना वह निर्मोही प्रणय-बन्धन विच्छिन्न 
करके अपनी धुधघली सी रूलक दिखा चल्ला गया और मिल्नन के प्रथम प्रहर 
मे ही उससे सदव के लिये व्रिद्ठोह हो गया। वे प्रिय को आँख भर देख भी 
तो न पाई । 

“इन ललचाई पलकों पर 

पहरा जब था ब्रीड़ा का, 
साम्राज्य मुझे दे डाला 

उस चितवन ने पीड़ा का ।? 

महादेवी और क्रिस्टिना रोज्ज़टी की काव्य-साधना वाह्म एवं अन्तश्चेतना 
का एकीकरण है, जिसमे उनकी वेयक्तिक आत्मानुभूति की छाप, कल्पना 
की कमनीयता और ऐकान्तिक आत्म-समपंण की भावना है | उनकी काव्य- 
गत आत्मा रहस्यमय अन्धकार को निबिड्ता से ओतप्रोत, किन्तु अरूप 
सौंदर्य की प्रकाश रेखाओं को यत्रतत्र छिटकाती हुई--डनकी मूक अन्‍्त्व॑नि 
एवं विराट भावनाओं की स्वर-लिपि से श्रंकित-सी जान पड़ती है, जहाँ 
प्रणय के मधुर भार से आक्रान्न विवश आकुलता और हृदय की छुटपटाहट 
आँसओं की राह बाहर छुहर-छुदर पड़ती है। जीवन को समस्त सपघुप्त 
स्मृतियाँ जाग्रत होकर मानों पार्थिव अवगु'ठन से रॉक उस अपार्थिव सत्य 
को पा लेने को आकुल हैं, जो बाहर-भीतर, ऊपर-नीचे सोंदर्य-श्री 
से जगमगा रहा है, किन्तु जिसमें आत्म-साधना और स्वानुभूत-सत्य की 
सात्विक दीपित न होकर आन्तरिंक वेदना का समावेश होने से हृदय-पक्ष से 
भी अधिक सानसिक पक्ष की प्रधानता है। महादेवी और क्रिस्टिना के काव्य 
मे जो भावों की उत्कट तीत्रता, सर्मान्तक वेदना और अन्तर का द्वाह्कार 
भ्यक्त हुआ दै-- वह अलोकिक अथवा आध्यात्मिक विरह-गर्भित न होकर 
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ल्लौकिक प्रणय की सहजानुभूति से उद्भृत हुआ है और काव्पनिक आवरण 
में ज्ञिपट कर उत्तरोत्तर रहस्यपूर्ण ओर अविज्ञेय होता गया दै। इन दोनों 
कवयित्रियों के हृदय निरन्तर किसी अभाव का अनुभव करते 
. हैं ओर उस खोई हुईं वस्तु की खोज में भटक रहे हें, जिसके 
सामीष्य से उनके निस्तब्ध भाव संगीत के स्वर में मुखरित होकर आनन्द की 
सरस सृष्टि कर सकते हैं। 
जो तुम आ जाते एक बार |! 
कितनी करुणा क्रितने संदेश 
पथ में त्रिछ्ु जाते बन पराग; 
गाता प्राणों का तार-तार 
अनुराग-भरा उन्माद-राग; 
आँसू लेते वे पद पखार । 

हँस उठते पल में आदर नयन, 

घुल जाता ओठों से विषाद, 

छा जाता जीवन में बसन्‍्त--- 

लुट जाता चिर-संचित विराग; 

आँखें देती स्वस्थ वार £! 
जीवन-मॉकी 
मद्देदेवी और क्रिस्टिना के जीवन पर इष्टिपात करने से एक बात सहज हो 

द्र्श्व्य है कि उनका काब्य, वास्तव में, उनके व्यक्तिगत जीवन में घटित घट- 
नाओं का प्रतिबिम्ब है। माता-पिता की स्नेहच्छाया में अबोध शेशव बिताकर 
जीवन की कठोर वास्तविकता जब उनकी बुद्धि के सयानेपन से आ टकराई तो 
अनमिल भावनाओं के कारण दो भिन्‍न हृदय प्र म-सूत्र में न बंघ सके और 
तभी से उनके मानस में नीरचता, बेचेनी और घु धलेपन की छाया परिव्याप्त 
हो गई । योवन के तूफानी क्षणों में जब उनका अल्हड़ हृदय किसी प्रणयी के 
स्वागत को मचल रहा था और जीवन-गगन के रक्ताभ-पट पर स्नेह-ज्योत्स्ना 
छिटकी पड़ रही थी तभी अकस्मात्‌ विफल्न प्रेम की धूप खिलखिला पड़ी 
ओर पुलंकते प्राणों की धूमित्रता में अस्पष्ट रेखायें सी अंकित कर गईं | आत्म- 
संयम का व्रत लिये,हुए उन्होंने जिस लौकिक प्र म को ठकरा कर पीड़ा को 
गले लगाया--वह काल्ान्तर में आन्तरिक शीतलता से स्नात द्वोकर बहुत 
कुछ निखर तो गईं, किन्तु उनके हठीले समन का उससे कभी लगाव न छूटा 
और वे उसे निरन्तर कलेजे से चिपटाये रखने की मानों हठ पकड़ बेठीं । 
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'पर शेष नहीं दोगी यह 
मेरे प्राणों की क्रीडा, 
तुमको पीड़ा में ह्वढ़ा, 

तुम मं हू हू गी पीड़ा । ु 
जिस प्रकार महादेवी की आत्म-साधना और गम्भीर-चिन्तन की एक-' 
रसता विवाद से भंग न हुईं, उसो प्रकार क्रिस्टिना की जीवन-धारा भी ग्रति- 
कूत्न परिस्थितियों की चटद्दानों से टकराकर कप्मी निश्चित मर्यादा का उल्ल- 
घन न करने पाई और उनकी अन्तमु खी प्रवृत्ति याँ अधिकाधिक व्यापक दोकर 
अग्नसर द्वोती रहीं। एकान्त, चितनरत घर के किसी शून्य-कक्ष में बेंठकर जब 
वह अपनी सुन्दर, कोमञ उ गल्नियों से कुड बुनतों होतो और उसकी भोज्नी, 
निरीह दृष्टि दूर कुछ खोजती हुईं-सी ज्षितिज के अन्तपंट पर जा अटकती तो 
उसका रूप अत्यन्त आकषक दो जाता । इसी स्थिति में कौजिंसन ने ,सर्च 
प्रथम उसे बेठ देखा था ओर वह्द तत्चण ही उसकी आकर्षक भावभंगिमा पर 
सुग्ध दो उठा था | क्रिस्टिना उस समय अठारह वर्ष की थी और यद्यपि बह 
भी अपने बढ़े भाई डी० जी० रोज्ज़टी के मित्र जेम्प कौलिंसन से प्रभावित 
हुए बिना न रही थी, तथापि धार्मिक विचारों और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की 
द्ोने के कारण उसने इस स्व॒तन्त्र विचारों के नत्रयुवक से विवाह-सम्बन्ध 
अस्वीकार कर दिया था। इससे खिन्न होकर कौलिंसन ने अपना अधिकांश 
समय भगवदु-आराधना में व्यतीत करना प्रारम्भ कर दिया ओर फलस्वरूप 

क्रिस्टिना को बाध्य होकर विवाद के ज्षिये उसे अ्रपनी स्त्रीकृति देनी पड़ी । 
उस समय क्रिस्टिना की लिखी हुईं स्फुट कविताओं में जो भाव्र व्यक्त 
हुए हैं, उनमें लोकिक प्रेम से परे किसी दूरस्थ वस्तु को पाने की अतृप बासना 
है, जो वह स्त्रयं बताने और समझने में असमर्थ दे। कौोलिंसन के मिलने से 
पूवे एक और प्रणय-घटना क्रिस्टिना के जीवन में घट चुकी थी, जिसकी याद 
वह जीवन-परयन्‍त न भुज्ञा सकी ओर जो रद्द रह कर उसके हृदय में एक मधुर 
टीस-सी जगा जाती थी । अपने अध्ययन-ऊकाल में जब कि वह अत्यन्त छोटी 
थी ओर अपने भाई के साथ बूढ़े पिता के तस्वावधान में पढ़ती थी तो चाह्स 
केले नाम का एक शर्मीज्ञा, प्रतिभा-सम्पन्न युबक भी वहाँ पढ़ने के लिए प्रति- 
दिन आया करता था, जो अत्यन्त विनम्र ओर चिंतनशील्न प्रवृत्ति का होने के 
कारण क्रिस्टिना का उपयुक जीवन-सद्चर हो सकता था। क्रिस्टिना से उसकी 
मित्रता बढ़ती गईं और बुद्ध पिता की रूत्यु के पश्चात्‌ तो वह मिन्नता प्रगाढ़ 
प्रम में परिवर्तित हो गईं, किंतु धार्मिक विचारों में समानता न होने के कारण 
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वह उसे पतिरूप में वरण न कर सकी । 

कदाचित्‌ अपने व्यथित मन को शांत करने और हृदय के घाव को भरने 
के लिये ही क्रिस्टिना ने कौलिंसन से विदाह-सम्बन्ध स्वीकार किया था, 
किंतु जो आथमिक श्रम की असफलता का करुण क्रन्दन उसके अंतर में समा 
“गया था, वह कभी मिटने न पाया और निराशा की सघनता में ज्वलित 
व्यथा की शमा उसे प्रेम की शोतल्नता प्रदान न कर सकी । झूत्यु की-सी छाया 
उसके समस्त जीवन को आचच्छुन्न किये रही ओर कोलिंसन से सम्बन्ध स्थापित 
होने के बावजूद भी जो उसने कवितायें लिखीं--वे उसके किये न द्ोकर प्रथम 
प्रणयी को लक्ष्य मं रख कर ही लिखी गईं । 

'मेरी आकांक्षा दे कि में उत्त प्रथम दिन, प्रथम घड़ी ओर प्रथम क्षण को 
याद रख सकती जब कि तुम मुमे मिले थे । क्‍या ही अच्छा होता यदि में 
बता सकती कवि उस समय मौंसम केसा था--सुद्दावना या उदास और शीत 
पड़ रद्दा था अथवा गर्मी, किन्तु वह तो अनबूमे द्वी विस्म्ृति के गत्ते में समा 
गया । में तब वत्तमान और भविष्य की ओर देखने में केसी श्रंघ्री थी और 
अपने भाग्य-बृत्ष के प्रस्फुटन को रूच्य रखने में केसी मन्दबुद्धि, जो न जाने 
कितने ही मई-मासतरों में भो पछवित न दो सकता था ।! 

(॥ ज्ञांड मं ०0परांत #€पठाग्र/क (०६ 5: 099, 
9750 #0प7, 50 ए707767[, ० ए०0पः 766078 776, 
00876 07 6000 ६96 8888070, ॥0 77270 06 
5प्र्मागढ 57 फंक्राक् 07 5प९77 पी8 * टका 599; 
50 प९/6९००/48० ठा6 ॥6 5॥9 ०ए9ए, 
950 एव एछ०98$ 7 ६0 568 3700 ६0 [0/6986, 
50 9! ६0 ए्रथ्मर (06 >प्दंताड छा प्रए ६766, 
[एब एर०पांत 7० 9005507 ए8६४ 007 7797ए 9 ४०७.,”) 
कौकिंसन से सम्बन्ध स्थापित द्वोने के बाद दो-तीन मह्दोने तक क्रिस्टिना 
का पत्न-व्यवह्दार उससे होता रहा और वह अपने मन को किरू प्रकार बदहलातो 
रद्दी | अगस्त मास में वह कोंलिंसन की माता ओर बद्दिन से मिलने के लिये 
प्लीज़ले-द्विल गईं, किन्तु वहाँ के उच्छु'खत्न वातावरण, आमोद-प्रमोद और 
छिछुली हँसी-मज़ाक में उसका चित्त न रमा | प्लीज़ले से अपने चचेरे भाई 
विलियम माइक्रेल को एक पत्र में उसने लिखा, ,यहाँ का प्रवास बहुत बुरा 
नहीं है, तो भी पोस्टमेंन का आना यहाँ के जीवन में एक घटना है। कभी- 
कभी शोर-गुल से ऊब कर में एुकान्त में कुर्सी बिछाकर बेठ जाती हूँ ओर उन 
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द्वा-स्वप्नों में विभोर हो जाती हूँ, जो नीरव भाषा में छ्ुपचाप मेरे कानों 
में कुछ कद्द जाते हैं ।! इंग्लेंड लोट आने पर कोलिंसन से क्रिस्टिना का पत्र- 
व्यवहार बिल्कुल बन्द दों गया और विज्ञियम माइकेल को एक दिन बातों 
के सिलसिले में उसने बताया कि धार्मिक मामले में कौलिंसन अपने विचारों 
को कभी नहीं बदल सकता, अत: उससे विवाह न करने का उसने निश्चय - 
किया दे । 

बहुत संभव दे ज्ञात अथवा अज्ञात रूप से कोलिंसन ने क्रिस्टिना के मन 
को आकृष्ट क्रिया द्वो और उससे विवाद्द करने की इच्छा के मूल में मन के टूटे 
सपनों को पुनः साकार देखने की भावना उसके हृदय के किसी अज्ञात कोने 
में अ्न्तर्निद्दित हो, किन्तु इसमें किचित्‌ भी संदेह नहीं कि जो सांघातिक 
चोट उसे अपने प्रथम प्रणय के अवसर पर लग चुकी थी, उसकी पीड़ा कभी 
कम न हुई और जीवन के स्वर्णिम स्वप्न, जो असमय में ही दुर्भाग्य के 
बबणडर से मिद्दी के घरोंदों के समान घराशायी हो चुके थे, वे उसे इतना 
बीरान ओर सूना बना गये कि वह उनकी मिथ्या कल्पना में भी विभोर न 
हो सकी । 

११ सितम्बर, सन्‌ १८६६ को क्रिस्टिना ने चात्स केले को लिखा था, 
“निःसंदेह, जो कुछ हुआ है---उसके लिये में स्वयं पश्चात्ताप कर रही हूँ, 
किन्तु मुझे यद्द जान कर संतोष है कि जिस स्नेह के में सवंथा अयोग्य हूँ--- 
उसका प्रतिदान मुझे अनायास ही मिल रहा है |! 

क्रिस्टिना के निवासस्थान अथवा विलियम माइकेल के यहाँ केले उससे 
मिलने के लिये प्रायः आया करता था ओर कभी-कभी अत्यन्त सभीत एवं 
सहमा हुआ सा कोई प्रणय-उपहार अथवा उस पर लिखी हुई अपनी कोई 
कविता दे जाता था। क्रिस्टिना ने भी केले को सम्बोधित करके अनेक कवि- 
तायें लिखी हैं, जिनमें उसका प्रशयोन्‍्माद उभर उभर कर ध्यक्त हुआ है। 

'में तुम्हें प्यार करती हूँ. और इस अपनी समस्त वेदना के बावजूद मुझे 
यद्द जान कर प्रसन्‍नता है कि तुम इस बात से कम से कम अवगत तो हो । 

तुम इस बात को भल्नी-भाँति जानते हो और इस पर कभी संदेद्द नहीं 
कर सकते | । 

प्रेम अपने आपका चिर-भचक्ष्य है । 

मेरी खाईं हुईं शपथ अथवा धर्म-पिता का अभिनन्दन मेरे प्रेम को अधिक 
सुस्पष्ट या अविचल घोषित नहीं कर सकता । 

ओ स्ल्ञान चन्द्र ! जो क्रमश; घटता और बढ़ता है, जीवन के क्षय का 
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क्रम भी तो यही है ओर जब परिश्रांत आइलाद की अचज्ञा कर प्रेम अपने 
पंख फड़फड़ा कर ऊपर डड़ जाता द्वे तो हम उसकी ज्ञात घड़कन भी बहुत 
कम सहसूस कर पाते हें । 
भ्रिय मित्र ! हमें चिर शानित मं सो जाना चाहिये, कुछ क्षण में द्वी आयु 
ओर क्लेश मिट जायेंगे और थोड़ी देर बाद ही प्रेम पुनः जीवित द्वोकर नष्ट हो 
जायेगा । 
जीवन, क्षप् और झत्यु, पुनः सब कुछ प्रेम ही प्रेम तो है।? 
( ४ ]0ए6 ए0प, 270 ए0प [दा0ए 7(---96 695६8, 
बु05 ८0707 48 ॥)78 0एए 7 ०|। 7797 शा; 
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सन्‌ १८८३ म॑ ३ द्सिम्बर की रात्रि को, जिस दिन दुर्भाग्य से क्रिस्टिना 
का जन्मोत्सव था, अचानक केले की रूत्यु हो गई । क्रिस्टना ने जब यह 
दुःखद समाचार सुना तो वह्ृ तत्काल विश्वियम माइकेल को खूचित करने के 
लिये सोमरसेट हाउस गईं । जिल्षियम माइकेल्न ने लिखा है, 'डसकी कातर 
इृष्टि और अन्तर के नीरव क्रन्दन से कान्त मुख का पीलापन कभी भुलाया 
नहीं जा सकता । उसके प्राण भीतर ही भीतर खिंचे जा रहे थे, किन्तु बाहर 
आह तक न निकलतो थी ओर यह वस्तुतः उसके गम्भीर स्वभाव के अनुरूप 
द्वी था।! इसके बाद वह केले के घर गईं। अंतिम बार उसने उसकी 
निश्चेष्ट स्ुखमुद्रा को सजल्ल नेत्रों से देखा जिसके ओठों की झुस्कराहट क्रूर 
मृत्यु द्वारा अपहृत को गई थी ओर उसने अपने प्रणयी के उन निर्जीब द्वाथों 
पर श्वेत पुष्प रख दिये, जो उसके द्वाथों को पकड़ कर अब जीवन में कभी 
अपना न बना सकते थे। 
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केले ने अपनी बच्लीयत में, जो सात महीने पू्रं तेयार की गईं थी, 
अपनी चुहद्‌ लाइब्रेरी, लिखने का डेस्क ओर द्वोमर, पेट्राक आदि के अन्नु- 
वाद क्रिस्टिना को भेंट किये थे और उन सजीव स्मृति-चिह्लों को पाकर वह 
आनन्द-विह्लल हो उठी थी | केले की मृत्यु के पश्चात्‌ वह ग्यारह वर्ष तक 
जीवित रही और इसमें संदेह नहीं कि वह उसकी याद को कभी भुला न 
सकी । मरते हुए विल्ियम माइकेल से वह उसके सम्बन्ध में बहुत देर तक 
बातें करती रही और मृत्यु के शिथिल, उदास क्षणों में अतीत स्मतियों के 
उभरने के साथ-साथ अलनुतापभरी आत्म-प्रतारणा की भावना भी उसमें जगी 
कि क्‍यों पहले तो केले को उसने प्रोत्साहित किया ओर फिर विवाह की स्वी- 
कृति न देकर क्‍यों उसके जीवन को नष्ट कर दिया। केले की खत्यु के 
पश्चात्‌ क्रिस्टिना की लिखी हुईं निम्न पंक्तियाँ डसके अन्‍्तर्दाह को व्यक्त 
करती हें । 
पुष्पों और काँटों की बिना पर्वाह किये 
एक क्ल्लान्त-मन कृषक अपने संचित अनाज के मध्य विश्राम कर रहा है। 
कदाचित्‌ प्रातःकाल तक मेरी भी यही स्थिति हो । 
५9 ्छ ९8 छ 
दिसम्बर के ठिठुरते शीत की भाँति शिथिल 
गये ओर बीते दिनों की भाँति विस्म॒त, 
जब कि वह केवल एक की स्म्रति में बसा है । 
और बाकी सब भूल गये हैं । 
केवल एक हो डसे अभी तक याद रखता है ।! 
( [एशगशं।रत! ० ६96 70565, 
फाणांग्र्दाणे ० ६76 (707, 
4 769[06' (760 76[00565 
ख00759 75 827660 ८077; 
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(..00 98 ४6 ०06 06८0770678, 
7850 95 ६6 09973 (79 560, 
४४४७6 गाए 076 7शगढागर छा, 
30 ०]!| (06 769६ 40:26-- 
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आसक्ति ओर विर्रक्त 
कहने की आवश्यकता नहीं कि महादेवी ओर क्रिस्टिना के दिल के अरमान 
जो परिस्थितियों के मरुस्थल्न में कुछूस कर क्षारवत्‌ हो गये थे--उनके हृदय 
में, यंत्रणा की ज्वाला धधका गये और जीवन की सुख, शान्ति एवं सहज 
चापल्य को अ्रभावों की कोली में भर न जाने कद्दों छिप गये । निराश आशा 
की अंतिम दवा वेराग्यपूर्ण निरवेद की घूंट पीकर उनकी प्यार की मधुरिमा 
साधना की कठोरता में परिणत हो गईं। एक ओर उनमें विरक्ति की 
अचिन्त्य भावना जगी और दूसरी ओर जीवन के बिखरे हुए मधुकणों को 
बटोर लेने की अतृ॑प्ष लालसा । उनके आन्तरुतल की अस्पष्ट स्वर-लहरी भें 
अन्यमनस्कता व्याप्त हो गई और प्रिय-वियोग की दुस्सद्द ज्यथा भीतर ही 
भीतर न समाकर बाहर भी श्वाप्तों की राह सिहर-सिहर पड़ी । 
कसक-कसक उठती सुधि किसकी 
रुकती सी गति क्‍यों जीवन की 
* क्‍यों अभाव छाए लेता पथिस्मृति सरिता के कूल ?? 
महादंवी को उपयु क्त पंक्तियों में अन्तर की पीड़ा मेघाचछुन्न सघनता सी 
अपने में ही पुजीभूत जान पड़ती है। जब भावों के आवेग हृदय के तारों 
को हिला जाते हैं तो भूले हुए स्नेह की स्मृतियाँ अस्पष्ट स्वरों में ऋंकृत 
होकर असझाय वेदना और व्याकुरूता की नि. छुल कहानी-सी कद जाती हैं और 
जब हृदय का अभाव भाव से भर कर पूर्ण द्दोना चाहता द्वैतों आकांक्षा, 
विद्वलत्‌ और अपने आपको न्योछादर कर' देने की उन्‍्मत्त भायना डनके मन 
म॑ जग जाती है। 
'में पल्षकों मं पाल रही हूँ यह सपना, सुकुमार किसो का | 
',. जाने क्‍यों कद्दता है कोई, 
मे तम की डउलमक्ून मं खोई 
घूममयी वीथी वीथी मे 
लुक-छिप कर विद्य तू-सी रोई 
में कय कण म॑ ढाल रह्दी अलि आँसू के मिस प्यार किसी का । 
पुतज्ञी ने आकाश चुराया, 
उर ने गद्य त-ज्ञोक छिपाया, 
अंगराग सी है श्रंगों मं 
सीमाहीन उसी को छाया ै 
अपने तन पर भाता है अलि जाने क्‍यों #४गार किसी का ! 


नह 


श्पर महादेवी वर्मा 


में कसे उलकूँ इति अथ में, 
गति मेरी संसति है पथ में, 
बनता है इतिद्दास मिल्लन का, 
प्यास भरे अ्भिसार अकथ में, 
मेरे प्रति पग पर बसता जाता सूना संसार किसी का !! 


मन में चिर-अशान्ति ओर जीवन की अपूर्णता का कटु-अनुभव लेकर 
मद्दादेवी ओर क्रिस्टिना जीवन की व्यापक चेतनाओं के प्रति सजग हैं और 
उनकी बुद्धि अपैनी भीतरी अभिव्यक्ति को संवारने में सदेव सचेष्ट रहती है । 
क्रिस्टिना जिस प्रणयी के लिये इतनी पीड़ा सह रही द्वै--वह स्वयं भी उसके 
प्रेम में छुठपटा रद्दा है ओर ऐसे हठीले साधक का पीड़ा से सहज ही छुटकारा 
पाना सम्भव नहीं है। एक ओर प्रम की साधना स्वीकार करने पर भी वह 
प्रेमी के दठ की अवदहदेलना करती दे ओर अपने जी की झऊल्लन को नारी की 
निर्मम ममता में त्पेट उसकी दयनीय स्थिति पर संवेदना : कट करती है । 

“तब में उस्च पर ज़ोर से चिह्लाई-- 

ठहरो, झुझे शान्ति से रहने दो, 

इस बात से न डरो कि में तुमसे कुछ चाहूँगी, 

मुझे शान्ति से रहने दो और अधिक तंग न करो-- 

ऐसा न हो कि में भाग कर तम्हारा पीछा करू और तुम. ८ दाजे से 

बाहर कर दू । 

क्या तम कभी मेरी जान न छोड़ोगे, जो अभी तक मुझे परेशान दरते 

द्दो? 

49 2] 49 9 

किन्तु सारी रात वह स्त्रर गिड़गिड़ाता रहा 'किवाड़ खोल दे ।! 

बार बार उसका सर्वर मेरे कानों से आ टकराता था, 'डठ, मुझे अन्यर 

थाने दे।' 

अभ्रसिक्त वाणी में वह मेरी अभ्यथना कर रद्दा था-- 

'मेरे त्षिये द्वार खोल दे, जिससे में तेरे पास आजाऊं । 

जबकि ओसकण बिखर गये थे ओर मध्य-रात्रि की सघनता शीत क 

जामा पहने थी तब सुन पड़ा--- 

'मेरे पेरों से रक्त बह रहा है, मेरा मुँद्द देख । 

देख, मेरे हाथ, जो तमे सुख पहुँचाना चाहते हैं, खून से लथपथ हैं । 

मेरा हृदय तेरे लिये खून के आँसू बहा रहा है, द्वार खोल ।! 
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इसी प्रकार पौ फटने तक सनाईं पड़ता रहा; 
फिर निस्तब्धता छा गईं । 
वह स्वर दुःखावेग से द्ववित हो मानों चुप हो गया, 
तब उसके पदचाप को प्रतिध्वनि भी कहण उच्छयास-प्ी मेरे 
पास से गुज़री, 
वे पदचाप ठहर ठहर कर पड़ते थे, जो उसकी म॑दुनाति के 
द्योतक थे । 
प्रातःकाल होने पर 
मेंने घौल पर देखा कि प्रत्येक पर का निशान खून से अंकित है । 
झौर मेरे द्वार पर रक्त के चिह्न अमिट रूप से चिह्नित द्वो गये हैं ।! 
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6०५९४ 776 7 [0९906; 
[76287 70६ (7930 4 570प776 ट्र/३५६ 
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50 ६7 ६76 06०: 
* बुला ताध्व 85फ्9ए 
[960 ए०0०6 ॥7 ४६7०७ 330[ 50709: 
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अविराम साधना में लीन जीवन के दीर्घ-पथ को अपने आँसओं से 


अद्दर्निश धोती हुईं वह आसक्त होकर भी अनासक्त है और अपने स्वर” को 
मिटा कर भी अपने कत्तज्य को भूज़ी नहीं है । 


“विगत रात्रि को मेंने एक स्वप्न देखा, 

तब न अधरा था और न प्रकाश 

शीतल ओसकरणों ने मेरे सघन बालों को भिगों कर घूल-घूसरित कर 
दियाथा । 

तुम मुमे वहाँ हूं ढने आये और तुमने कहा क्‍या तुम मेरा रचप्न देख 
रद्दी हो ९? 

मेरा हृदय, जो तुम्दें दुंज कर उद्धज्॒ पड़ता था, अब्र मिट्टी दो चुका 
था। 

मेंने उनींद स्वर म॑ उत्तर दिया, 

'मेरा तकिया गीला है, मेरी चाइर बदरंग है और मेरा बिस्तर पत्थर 
सा सख्त है । 

तुम किसी और कृपालु साथी की खोज करो, जो तुम्दारे सिर के लिये 
कोमल तकिया दे सके ओर मेरे से अधिक संवेदना-मिश्रित प्रेम प्रदान 
कर सके ।! 

तुम हाथ मजते रहे, जबकि में कठोर धातु सी दलदुली ज़मीन में 
घंसती रही । 

तुमने हाथो को बजाया, किंतु खुशी म॑ नहीं 

तुम घिरनी की तरह धूमे, किंतु तुम शराब के नशे में न थे । 

में सारी रात तुम्दारा स्वप्न देंखती रही; 
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मेरी आँखें खुल गई ओर मेंने अनिच्छा पूर्वक प्रार्थना की, 
जब पुन: नींद आईं तो तुम्हें फिर स्वप्न में देखा--- 
अंततः में उठ बेडी ओर मेंतरे घुटनों के बल बेठकर भगवान से 
प्राथना की | 
जो शब्द मेंने उस समय कह्दे--वह में लिख नहीं सकती, 
मेरे शब्द धीमे थे, मेरे अश्रु सूख गये थे, 
किन्तु अंधकार में मेरी नीरव॒ता वच्च को तरह कड़क उठी । 
जब प्रात:काञ्ञ हुआ तो मेरा मु हर लटक गया था, 
मेरे बाल सफेद दो गये थे और द्वार के प्रस्तर-खंड पर खून जम गया 
था, जिसमें सनी हुईं में लथपथ पड़ी थी ।? 
( “[ १/6४7९१ 985: एां8॥(. 
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महादेवी और क्रिस्टिना की एकांत-साधना में आत्म-लमर्पण और कच्च॑ब्य 
का उच्च आदश द्वोते हुए भी वेयक्तिक वासनाओं के दमन का दुम्भ नहीं है, 
प्रत्युत्‌ पूर्वाचुभत सुखों की स्मृति और उद्दाम यौवन उनके घेय और संयम के ' 
बाँध को तोड़ कर उन्हें आँत सा बना जाता है ओर प्रिय के सामीप्य के लिये 
उनका हृदय मचल-मचल पढ़ता है | 
'सजनि कोन तम में परिचित सा, सुधि सा, छाया सा, आता ? 
स॒ने से सस्मित चितवन से जीवन-द्ीप जल्ला जाता ! 
छू स्मृतियों के बाल जगाता, 
मूक वेदनाय दुल्लराता, 
हृतंत्री में स्वर भर जाता, 
बंद द॒गों में; चूम सजल सपनों के चित्र बना जाता !! 
जीवन का उन्म्ुक्त रूप अपना कर ओर प्रेमी के प्रति निरमंम बन कर भी 
क्रिस्टिना भावातिरेक में अत्यन्त दीन हो जाती है ओर अपनी सुध-बुध खोकर 
उसके दर्शन के लिये बेचेन हो उठती हे । 
'मेरे पास वापिस चले आओ, जो तुम्दारो प्रतीक्षा करती हुई 
पथ में आँख बिछाये है । 
अथवा न आओगे क्योंकि सब कुछु समाप्त हो जायेगा, 
तुम्द्दारे न आने की लम्बी अवधि में कुछ भी सुख न पा सकूं गी । 
जब तक कि तुम नहीं आ रहे दो, जो करना है सो करू गी 
यह सोचकर कि वह कब आयेगा ?? मेरे प्राण ! “कब; 
क्योंकि सब व्यक्तियों में केवल एक व्यक्ति ही मेरी दुनिया दै-- 
इस विस्तृत भूखण्ड में ओ थिय ! केवल तुम्दहीं से मेरा संखार 
बता दे । 
जेसे तसे तुमसे मिल कर भी मेरे हृदय मे हुक सी उठती है-- 
वयोंकि मित्नते ही तुमसे शीघ्र बिछुड़ने की व्यथा मुझे सताने 
लगती दै। 
अपने परस्पर सम्मिलन के स्वर्गीय दिनों का स्मरण कर मेरी झाशा 


5 हा चर 
महादेवी वर्मा और क्रिस्टिना रोज्ज़ टी र्‌८७ 


चन्द्रमा की भाँति घटती और बढ़ती हुईं असमंजस में अटकी है । 
ओ मेरे | बताओ न ? वे गीत अब कहाँ हैं, जो कि में उन दिनों 
गाती थी जब्रकि जीव्रन सधर था, क्य्रोंकि तुम स्त्रयं भी उन्हें मधुर 
. कहते थे ।” 
(४ (0776 936६ ६0 776, ज्ञा]0 शर्या बाते छ९० ईएण एठप *-- 
()॥ 20776 7060 ए6६, 707 707 45 0ए6७८ ६7७४, 
074 ]078 70 79 एशथ076 एठप ०0776 982/77, 
50 97 020ए8ढ७7 77ए7 [0!895प/85 276 274 5ए. 
५०४१७, ए67 ए0प्र 2076 700, एौ॥०३४ + 60 [ 60 
पफागताहु ए ज्ञ ज्ञात 76 ०0763, एए 5छ९९६८७ एजाशा!। 
[7067 076 एाधा 45 777 ए०07]0 ०6 ०2] ६96 पाक 
वृणांड ज्रांत८ फ़00 7005 ; (0 076, 777 शञ07]0 8 ए0प. 
7096६, (0 7766. 70प 87078 ०7709: 9 99072 
(302.0856 ६76 एथारए णए छ्ाध09 ०0765 50 ६007 5 
॥0ए 096 ॥9728 ए8072, ए०5]78, ॥76 9. 7007 
360ए९७67 ६76 ॥62प67/ए 69५98 ०7 70०7 ए6 7066: 
2] ॥76, 5छप एाी67/6 9276 707 (॥6 80728 | 58709 
एए७७0 ॥6 ए5७ 5ए४6९७ 9608प58 70५ ८०९व पाठ 
5५९6६ ? ” ) 
भाव-जगत्‌ 
मद्दादेवी ओर क्रिस्टिना के अन्तैस्तत्न की गहराई से निस्खत गीतों में जो 
निब्यक्त भाव व्यक्त हुए हें---वे छाया के सदश घुघले और रहस्य के 
सददश अदृष्ट जान पड़ते हैं। वस्तुत; उनका हृदय ओर जीवन रप्यं॑ एक अवभ 
पहेली है, जिससे वे अपने आपको ४ीक-ठोक नहीं समझ पातीं और न अपने 
भाव-संकेतों को दूसरों को सरलता से समझाने में समर्थ ही हो पाती हें । 
वाद्य-्जीवन के घात-प्रतिघात से टकरा कर उनकी भाव-मंत्राकिनी शत-शत 
धाराओं में उच्छुल होकर दूसरों की रूदु-सघुर भावनाओं को थपकी दे दे कर 
गुदगुदा तो देती है, किन्तु उनके अन्तरतम प्रदेश में उतर नहीं पाती | 
कहना न होगा--दोनों कवयित्रियों का जीवन स्वनिर्मित विश्वासों और 
भावनाओं के ब्यवधान में बद्दता दै। एक ओर वराग्य-मिश्रित हल्की प्रति- 
ध्वनि उठती है, दूसरी ओर क्रर-नियति के प्रति विवशता का क्रन्दन। कहीं 
प्रेम-४ खलाओं में जकड़े मनुण्य को सी वाध्यता है, कहीं दारुण दु:प्र और 
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क्लेशों से विरत होकर अंतश्चेतना को विश्वासमय निर्बन्ध गति। उनके हृदय 
में व्यधा की घटाटोप सघनता है, जिसे वे अपनी आन्तरिक-सुफूर्ति और 
उद्दीध्त आत्मचेतना से विच्छिन्न करके अचिन्त्य आलोक से भरना चाहती हैं । 
कभी दीन-दीन और खोई सी वे वेदना में डूब जाती हँ---कभी गर्वीले सवा» 
सिमान से सजग होकर वे लौकिक प्रेम की अवज्ञा करती हुईं अलौकिक भाव- 
जगत्‌ में पेठने का प्रयास करती है । 
महादेवी की आन्तारक अनुभूतियाँ सूद्म और कोमल हैं। उनके अंतर 
में हुक नहीं, मूक अन्तर्व्यथा है; तीव्रता और आवेश नहीं, मधुर ब्यंजना है । 
प्रारम्भ से ही चिंतनशील प्रवृत्ति की होने के कारण डन्होंने हृदय की कोमजञ 
भावनाओं को हल्के हाथों से रुप्श करके सहल्लाना सीखा है ओर उनकी कल्पना 
का वेभव, आत्म-विश्वास एवं निर्विकार दृष्टि-निक्ष प उर्भिल्न-बृत्तियो को जगा 
कर उनकी अपरिमेय सृत्षम-दर्शिता का परिचय दे जाता है। 
द्वीप मेरे जल अ्रकम्पित, 
घुल्न अचंचल ! 
सिंधु का उच्छुबास घन हैं, 
तडित, तम का तिकल मन है, 
भीति क्‍या नभ है व्यथा का 
आँसुओं से सिक्‍त अंचल ! 
स्वर अकम्पित कर दिशाय, 
मीड़ सब भू की _शिरायें, 
गा रहे आऑँधी-अ्लय 
तेरे क्षिये ही आज मंगल ! 
मोह क्‍या निशि के वरों का, 
शलभ के ऋुलसे परों का । 
साथ अक्षय ज्वाल का 
तू ले चला अनमोल सम्बल ! 
पथ न भूले, एक पग भी, 
घर न खोये लघु विहग भी, 
स्निग्१ध लो की तूलिका से 
अंक सबकी छाॉँह उज्ज्वल !! 
मद्दादेवी वही संवेदना इतनी तीच्र है कि जहाँ कोई भावना उनके अन्तर 
/ मेंजगी कि उन्होंने अपने कल्ामय पाश में आबहू कर लिया। वातायन के से * 
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सौरभश्लय डच्छुवास उमड़ उमड़ कर सप्तस्त वातावरण मे मधुर सिहरन- 
सी जगा जाते हैं। कहीं कसक अधिक गहरी है, कहों प्रशय-प्रकम्पित हृदय 
की घड़कत; कहीं शिशु का सा सारत्य है और कहीं दृठीज्ी प्रेमिका का 
गर्वीज्ञा दम्भ । उनकी अन्त दृष्टि सूचततम रहस्यों के अंतर सें प्रवेश कर जाती 
है। इन्द्रधनुष के से प्रिविध-रंग कुछ घूमिल से घूघट-पट से काँकते हुए 
तुद्दिन-फर्णों की सी आया बिखेर जात हैं और गीतों की छाँदह से करुणा- 
विगज्ञित भाव जज्ञते हुए दीतउक को मंद लो के सशश मुस्कराते से प्रतीत 
होते हैं। किन्तु इसके प्रिपरीत क्रिस्टिना के काब्य से जो अश्रंघड़ की सी दुर्द॑- 
मनीप्र भ्रचणडता है-व्रह्द उक्तेकी कोम्तल-भावनाम्रों को दबा कर उसे भी अपने 
बैग में मानों साथ उड़ाये ले जा रही दै | 
अाण-राक्षित और प्रकाश लुप्त होने से मेरे जीवन का मध्याह्न 
बीत गया । 
आनंद-बेला समापक्ष हो गईं, सदय के लिये चली गईं | 
जब दिन अवशेष था तभी सूर्य छिप गया और मेरे लिये रात्रि 
की चिर-प्रधनता छोड़ गया । 
हे प्रभु! कब्र तक, कितने दिनों तक इस निराश पीड़ा को 
पालती रहूँ ? 
क्य्रा में रोतो रहूँ और प्रतीक्षा करती रहूँ ? 
क्या चिरकाल तक श्राँसू बहाती हुईं इसी प्रकार मर मिट ! 
क्या तेरी कृपा नष्ट हो गई ? कया तेरा प्रेम मेरे लिये विनष्ट 
हो गया ? 
हितते दिनों तक में व्यर्थ ही इच्छा कर करके मरू ?* 
( ५॥097 85 0636, 8०3 9730 [707 7! 2870 [8, 
0१७० 7007 5 7034, &0व84 2707 8076 8७०७, 
9० 8577 छा व0ए7 ॥7 6 #0प78 प9 5त7 एठा& 
079, 
4500 पाए संग्रलायार १09 5 पांध 2. 
पिणणश 40672, (0 [,09, #0छ |073 ॥70 707 685]27065 [277 
छा ॥ ए९8ए० बाते फालीा, आगे | ए९8७ 47 [073 [07 
]]86 ? 
[8 ॥॥ए 278०8 &7080, ॥7ए [0ए6 ८प६ 7707 ॥76 ? 
पल्र०्ण 078 579] [ ॥0ा8 7 एथा १” ) 
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मद्दादेवी अ्रपनी अभिव्यक्तियों में उस सतह पर पहुँच गई हैं, जहाँ 
ममधाती बेकल्न स्वर उन्हें प्रतिकम्पित नहीं कर पाते। उन्हें पीड़ा भी प्रिय 
है ओर विरद्दाग्नि भी जलाकर शीतलता ग्रदान करती है। प्रिय की दी हुई 
पीड़ा होने के कारण वे अपने मर मिठने के अधिकार को खोना नहीं 
चाहती | 
'क्या अमरों का लोक मिलेगा 
तेरी करुणा का उपहार १ 
रहने दो दे देव! शभरे 
यह मेरा मिटने का अधिकार !! 
वे प्रणय के स्वम्मिल्ल संसार में विचरण करती हुईं अतृप्ति को अधिक 
महत्त्व देती हैं । 
'मेरे छोटे जीवन मे 
देना न तृप्ति का कण भर, 
रहने दो प्यासी [आँख 
भरती श्रॉस्‌ के सागर ।! 
किन्तु क्रिस्टिना के हृदय के सन्ञाटे मं जो करुणा-खोत काँटों से बिंध कर 
फूटे दैं---उनसे एकःत्म-भाव स्थापित करने के लिये उसकी अंतरात्मा मानों. 
संघं-सा करती है, किन्तु उसकी छुटपणाहट और परवशता का भाव उभर- 
उभर कर फफोलों-पा फूल जाता है, जिसमें ज़रा-सी ठस लगते ही रक्‍्त-खाव 
होने लगता है । 
मैंने एक एकाकिनी चिड़िया देखी, जो अपने धोंसले म॑ सूनी 
बढ़ी थो । 
क्योंकि उसका साथी मर गया था या उड़ गया था | 
यद्यपि अभी वसंत का आरम्भ दी था 
ओर समीप ही पुष्प-ऋलिकाय प्रस्फुटित हो रही थीं | 
अनाज का खेत भी अभी बोया ही गया था, 
किंतु वह, जो कभी खुशी के गीत गाती थी, अब बेठ कर रोने के अ्रति- 
रिक्त क्‍या करती ? 
दुःख में मूछिंत सी अकेली बेठ रहना, 
कितना कष्टदायक है, कितन्ञा भयावह !? 
(7 8580ए 9 णांव 2076, 
[70 ॥8 765 [0 580 2]076, 
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मद्दादेवी के काव्य मे कल्पना की रंगीन बारीकियाँ सन को बरबस मुग्ध 
कर लेती हैं। उनकी रंगीन-कल्पना भावुकता के साथ ऐसी घुल-मिल गई है 
कि उनके स्वच्छु अन्तर पट पर मनोज्ञ चित्र उतरते चलते हैं और वे अपनी 
सूचमग्राहिणी प्रतिभा द्वारा उनका ज्यों का त्यों चित्रण कर देती हैं। माव- 
मूत्त होते ही मानों रंग छुलक पड़ते हैं श्रोर शब्दों मंन समा कर सजल 
चित्रों की स्निग्धता में फेल जाते हैं। उनकी कविता में रहस्य-प्रवृत्ति का 
प्राधान्य है। अधिक चिंतनशील होने के कारण उनकी भावनाये डड़ते बादलों 
की-सी सघनता से ओतप्रोत हृदय के करुणतम उच्छवास और आँखुओ्रों के 
तुद्दिन-कर्णों की धुमिल्ता में सहज अविज्ञेय बन गई हैं। अ्रंतमु खी अनु- 
भूति, अशरीरी-भावना और रहस्य-चिंतन के आवरण उनके काव्य की आत्मा 
को इतना आच्छुन्न कर लेते हैं कि उनके भावों में अस्पष्टता और क्लिष्ट कल्पना 
का अंश अधिक आ जाता है, जिससे अभीष्सित माधुय॑ की व्यंजना नहीं हो 
पाती । 'नीदार', रश्मि, 'नोरजा!, 'खांध्यगीतः, 'यामा! और 'दीपशिखा? 
श्रादि पुस्तकों म॑ सूच्म-कल्पनाओं की सघनता और स्वनिर्मित अनेकरूपता के 
साथ-सांथ भावात्मक प्रवृत्तियों का संघष दहै। कहीं कल्पना-बाहुल्‍य द्वौने से 
डनके गीतों. के पद भाराक्रान्त होकर लिथड़ते से हैं और कहीं शब्द उभर- 
डभर कर भावों की सहज गति म॑ व्यवधान उत्पन्न करते हैं, किंतु इसके 
विपरीत क्रिस्टिना का अंतर्दाह सच्चा है ओर उसकी लगन स्वाभाविक है। 
डसके हृदय म॑ जो निम्केर की भाँति भाव उमड़ते हैं--वे अनुकूल स्थल पाकर 
प्रकट हो जाते हैं ओर कहीं भी क्ृत्रिमता का आभास नहीं हो पाता । 

“अकेली ओर पगली सी रोती रद्द, 

अपने हृदय को आँसुओं से भर ले । 

क्योंकि तेरी व्यथा और आँसुओं का रहस्य कोई भी नहीं जान सकता । 
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जब तक प्रातःकाल न हो ओर सुखद ओसकण दिखाई न पढ़ें, तब तक 
रोती रद्द । 
अथवा 

यह निरथंक धारणा कि में क्‍या से क्‍या बन सकती थी, जो मेरे. 

मस्तिष्क पर रात-दिन छाई रहती है, वह ज़रा भी चेन नहीं लेने देती । 

उत्तर की शीतल वायु ने मेरी सारी हरियात्नी उजाड़ दी, 

मेरा सूर्य पश्चिम में छिप गया ।! 

(“ ५४०८७, आं०६ ४7४० ]076[9, 
30एछ (7ए 76876 ६0 (68/5, 
[707 70706 879][ ४८695 (6 560/€६ 
(2 ६09 876 27व (६278, 
0५९०७, 0॥| ६76 69ए 04ए7, 
(२७४॥९७)7॥९8 06फए. ? 
()ः 
>ुज86 ॥प्रंए85५ ॥0प्रश॥ ० श्र | शांशीा। ॥8ए७ 98६ 
[9 प्7त॥8 776 6५९6० ए]] 700 )80/ 778 785: ; 
3 006 707 ज्ञात ॥88 एाशटत 2] 7ए 87९७7, 
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'रिमेम्बर मी? ((२९०६7706/ ७), 'स्प्रीट डथ” (5७566 0698), 
माई ड्रीम' (१/० 076977), 'साउण्ड सल्लीप” (50प70 5]650) श्ादि 
कतिपय स्फुट गीतों मे' क्रिस्टिना के छुटपटाते हृदुय की निराशा और वंदना 
अंतर्निहित है। सन्‌ १५६२ में “गोब्लिन मार्केट”! और सके तीन वर्ष 
पश्चात्‌ दि म्रिंग्रेत प्रोग्सेस, नाम की क्रिस्टिना को प्रमुख कृति सचित्र काशित 
हुईं। “गोब्लिन मार्के!, मे दो ऐसी लड़कियों की कथा वर्णित है, जो एक 
सुनसान जंगल मे घूम्रती हुई जलब्लोत के समीप पिशाचों के रूण्ड से 
मिलती दे और अपने सुनहरी बालों के एक लट के बदले मे' कुछ जादू के 
फल खरीद लेती हैं| उनमे से एक लड़की तो इन फलों को चखने का 
साहस नहीं करती, किन्तु दूसरी उन्हें खा लेती है ओर तत्जण ही जर्जरित 
होकर पृथ्वी पर गिर पड़ती है | उसको बहिन अत्यत भयमीत होते हुये भी 
पुनः उन पिशाचों से मिल्रती है ओर कोई ऐली विषनाशक जड़ी उनसे लेने 
मे' सम होती है, जो झरूत लड़की को पुनः जोवित कर देती है। 

“दि प्रिंयस प्रोग्रेस'मे एक राजकुमार का आख्यान है, जो अकेला अपनी 


महादेवी वमा और क्रिस्टिना रोज्ज़ेटी २६३ 


पत्नी से मिलने के लिये चल पड़ता है। उसकी पत्नी-राजकुमारी-बहुत दूर 
है और पति के विरह में पागल-सी क्षण-प्रतिक्षण पथ म॑ आँखें बिछाये उसकी 
प्रतीक्षा करती रहती है। मार्ग मं राजकुमार को अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं-- 
प्रथम तो वह एक जादूगरनी द्वारा बंदी बना लिया जाता है, पुनः वहाँ से 
किसी अकार छूटने पर वह एक बुद्ध द्वारा, जो एक गफा में आयुव्वक रसायन 
पका रहा था, भद्दी मं आग रूपकने के लिये रोक लिया जाता है। वहाँ से 
विम्लुक्त होने के पश्चात्‌ जब वह आगे बढता दे तो एक भयानक पवेत-निर्ूर 
में डुबते-डुबते किसी प्रकार बच जाता है और अनेक विष्नों को पार करके 
अत्यंत कठिनाई से जब वह महत्व के समीप पहुँचता है तो उसे अपनी पत्नी 
का सामने से आता हुआ शव का जलूस दीख पड़ता है, जो डसके वियोग में 
प्रतीक्षा करत्ते-करते अंत भ प्राण छोड़ देती है। 
कद्दते हैं--प्रिंसेस प्रोग्रेस” का कथानक क्रिस्टिना के अपने ब्यक्तिगत 
जीवन पर घटित द्वोता है, जिसमे प्रिय-वियोग का द्वाद्यकार और प्यार की 
पीर के दंश की छुटपटाहट है । राजकुमारी मरते हुये जो करुण-गीत गाती 
है,---वह क्रिस्टिना के अंतर में निगूढ प्रणय की व्यथित अभिव्यक्ति है । 
मेरे प्रिय ! जब में मर जाऊँ तो मेरे लिये ब्यथा भरे गीत न गाना 
मेरे ऊपर गलाब के पुष्प अथवा शोक-बेल न लगाना, 
वरन्‌ ओस-कण ओर वर्षा की फुहार से भीगी घास मेरे ऊपर 
डगने देना । 
तुम चाहे तो मुझे याद रखना--चाहे भल् जाना । 
अब में छाया के दशन न कर सकूँगी 
अब में वर्षा की अनभूति से बंचित रहूँगी 
झब में बुलबुल का करुण गीत, जो वेदना मे डबा हुआ होता 
है, न सुन सकूगी। 
सम-स्थिति वाली गोधूलि-बंला म्‌ स्वप्न-विभोर होने की बात 
न जाने 
में याद रख सकू गी अथवा भूल जाऊँगी? 
( पका | था १69१, 7ए १6०76५८, 
णाए82 70 590 50788 [07 77% 
70977 (707 70 70568 27 एए 690', 
२०7 57947 ८ए]07855 (7885 
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पाए छा0०फ़ा5 270 46एछ (7005 एफ, 
खपत व (0प५ जा, 7.767706/, 
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कहने की आवश्यकता नहीं कि क्रिस्टिना की कृतियों में कुमारीत्व की 
अमल-घवल पावनता, भोली सरलता और यरत्किचित्‌ अल्हड्पन भी है, 
जिसमे विराग की धूमिल अरुशिमा यत्न-तत्र बिखरी हुई दै। महादेवी के 
काव्य में नारोत्त का क्रंदन, असफल पत्नीस्च की खीज ओर द्विविधाग्रस्त 
अभावजन्य उपराम है, जिसमे नारी-सुलभ समर्पण-भावना और जीवन की 
गत्थी न सुलझने के कारण दुर्भेद्य सघनता व्याप्त दो गई दे | क्रिस्टिना नियति 
के क्र थपेड़ों से मर्माहत हो वेदना, अविश्वास और अद्ृष्ट की आशंका में डूबी 
हुईं विरह के दर्दीले गीत गाती है, जिनमें हृदय की तड़पन, भावों की लड़- 
खड़ाहट, आकुल-प्राणों की कलक ओर आंतरिक आवंगों का संघात है,--- 
महादेवी के भावोद्ेगों म॑ मीठी कचट होते हुए भी वचन-विदग्धता, अमूत्तं 
ब्यंजना श्रोर बिखरती, मचलती भावग्रवणता है, जो हृदय की गहराई मे 
उतरती चलती है ओर जिसमे उठती-गिरती विपुल तरंगावलियों की-सी 
अविराम धड़कन सुन पड़ती है। इन सब विषमताओं के बावजूद इन दोनों 
के ही काव्य विषाद की हल्की, कीनी धूमिल्ता से आच्छुन्न हें, जो उत्तरोत्तर 
सघन होती जाती है ओर जिसके अतल्ल में न जाने कितने अंतःस्वर आवाक्‌ 
के उनके अंतर के मूक द्वाहकार में! एकाकार होने के लिये छुटपटा 
रहे हैं । 


महादेवी वर्मा ओर आलोचना-साहित्य की 
समस्याएं 


डॉक्टर रामविलास शर्मा 


[ 'महादेवी जी अपने गीतों में देवी के रूप में वहीं, एक 'मानवी के रूप 
में दर्शन देती हें । वे अपनी भाव-व्यंजना में इस धरती पर काम करने वाली 
मनुष्य नामक प्राणी ही नहीं हे, वरत्‌ उप्तका एक भेद नारी भी हैं | उनका 
नारीत््व सामाजिक सीमाग्रों के अन्दर विकास के लिए पंख फड़फड़ाता हैं; 
उसकी यह व्याकुलता अनेक साकेतिक रूपों में उनकी कविताश्रोंमें प्रकट होती हैं। 

महादेवी जी की नारी-प्रकृति की एक सरस विशेषता उनका ह॒ठ हैं। उनके 
प्राण 'पागल' हे तो हठीले भो हे । 

अध्यात्मवादी' महादेवी का अभिमान देखने योग्य हैँ जो निजत्त्व देने 
में श्रसमर्थ होकर प्रिय से मिल नहीं सकती । 

'सिलन-मन्दिर में उठा दूं जो सुमुख से सजल 'गुंठन, 
में मिट प्रिय. में मिटा ज्यों तप्त सिकता में सलिल-कण , 
सजनि मधुर निजत्त्व दे 

कंसे मिल अभिमानिती में ! ---] 


श्रीमती महादेवी वर्मा के साहित्य पर इतना लिखा जा चुका है और 
उन्होंने स्वयं साहित्य की समस्याओं पर इतना लिखा है कि आज उनके 
संबन्ध में ओर कुछ लिखना आल्ोचना-साहित्य की समस्याओं का उल्लेख 
किए बिना संभव नहीं दै। महादेवी जी छायांव्राद के मध्याह्काल से और 
अपने जीवन के उष:काल से साहित्य-रचसा-करंती आई हैं; छाम्रावाद और 
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महादेवी जी के साहित्य में घनिष्ठ संबन्ध होना स्वाभाविक है | इस संब्रन्ध 
की रूपरेखा क्या दे, किस हद तक महादेवी जी छाय्राबराद का प्रतिनिधित्व 
करती हैं और क्रिस हद तक छायावाद उनके सादित्य से बल्न-संबल पा सका 
है या निरबंत हो गया है, यह आधुनिक आक्लोचना-साहित्य की नगण्य 
समस्या नहीं है। इस समस्या पर हिन्दी के गण्य-मान्य आल्लोचक एकमत 
हँ---पुसा भी नहीं कहा जा सकता । इस संबन्ध में यहाँ एक-दो उदाहरण 
देना अग्रासंगेक न होगा । 

छायात्रादी साहित्य ओर महादेवी जी की रचनाओं के परस्पर सबन्ध 
पर प्रकाश डालते हुए नगेन्द्र जी कहते हँ-- 

'जसा मैंने एक और स्थान पर भी कह्ठा है, मद्दादेवी के काव्य में हमें 
छायावाद का शुद्ध श्रमिश्रित रूप मिलता है। छायावाद की अन्तमुखी 
अलुभूति,अशरीरी प्रेम जो वाह्य-तृत्ति न पाकर अमांपल खोंदर्य की सृष्टि 
करता है, मानव और प्रकृति के चेतन संस्पश, रहस्थ-चिन्तन (अनुभूति नहीं), 
तितल्ी के पंखों ओर फूलों की पंखड़ियों से चुराई हुई कला, और इन सबके 
ऊपर स्त्रप्न सा पुरा हुआ पुक वायवी वातावरण---श्रे सभी तत्य जिसमें 
घुलेमिल्षते हैं, वह हद मद्देवी की कविता | महादेवी ने छाग्रावाद को पढ़ा 
नहीं है, अनुमच किया है। अतएव साद्ित्य का विद्या्थी उनकी विधेचना 
का झात ववन के समान ही आदर करेगा ।! ( जिचार और अनुभूति; 
पृ०१ ३० ) ह॒ 

इस धारणा के विपरीत श्री ननन्‍्द॒दुल्लारे वाजपेयी का विचार 
यह दै-- 

हिन्दी में सह्दादेवी जी का प्रवेश छायाय्राद के पूण ऐश्वयकाल में हुआ 
था, किन्पु आरंस से ही उनकी रचनाएपु छायायाद की सुख्य विशेषताओं 
से प्राय: एकदन रिक्त थीं। मानव अथवा प्रकृति के सूच्य किन्तु ब्यक्त 
सोंदय में आध्यात्निक छाद्रा का भान मेरे पिचार से छायावाद की एक 
सब मान्य व्याख्या होनी चाहिए । इस व्याख्या में आये 'सूचम” और “व्यक्त? 
इन अथंगभीर शब्दों को हम अच्छी तरह समझ ल। यदि वह सॉंदय 
सूचम नहीं है, साकार होकर स्वतन्त्र क्रियाशील है और किसी कथा या 
आख्यायिका का निंपय बन गया है तो हम उसे छायावाद के अन्तर्गत नहीं 
ले सकगे।! ( थामा! का दाशनिक आधार )। 

नगेन्‍्द्र जी और वाजपेयी जी की धाराओं का अन्तर स्पष्ट है। नगेन्‍द्र जी 
को मसद्दादेवी जी के काव्य में छायावाद का शुद्ध रूप मिलता है; वाजपेयी जी 
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को उनको रचनाएं छायात्राद की सुख्य विशेषताओं से प्रायः रिक्त दिखाई 
देती हैं । 

इसे हम सावारण मतसेद कहकर टाल नहीं सकते। 

वाजपेयी जी ने छाय्रावाद की जो व्याख्या को है, उसके अनुसार अंग्रेज 
कथि स्कॉट ओर बायरन छायावाद के एुक सीमसानत पर दिखाई देते दें तो 
बड़ स्वर्थ भी छायाबादके दूसरे सीमान्त पर ठहरा हुआ प्रकृत छायावादी नहीं 
मालूम होता | अंग्रेज़ो साहित्य में, वाजपेयी जी के अनुसार, 7क्रृत छाया- 
वादी केवल शेत्री है जो 'आाकृतिक सूक्ष्म सोंदर्य-भावना का एकमात्र अधि- 
प्ठाता! है । ( उपयु क्‍त )। लेकित वाजपेपी जी ने जिस कारण स्कॉट और 
बायरन को छायावाद के सीमान्त पर रखा है, उस पर विचार करने से शेल्ली 
का भी आधे से ज्यादा साहित्य उसी* सीमान्त पर ठहरेगा। 

बाइरन और स्कॉट छायावाद के सीमानत पर इसलिए हैं कि उनका 
सौन्दर्य सूच्म नहीं है बल्कि 'साकार होकर स्वतन्त्र क्रियाशील है ओर किसी 
कथा या आख्याग्रिका का विषय बन गया है।' इस दृष्टि से शल्ली की अनेक 
कथाएँ और आाव्य/यिकाएंँ सी छायावाद के सीमान्त पर ठहरगी | 

अंग्रज़ी साहित्य के इतिहासकार रोमाण्टिक साहित्य की परिधि इससे 
ज्यादा विशद आऑँकते आये हैं। इतिद्दाम ने रोमाण्टिक साहित्य की विशेषताएँ 
निश्चित कर दी हैं; अब यह माँग करना दुराग्रह होगा कि रोमाणिटिक- 
साहित्य हमारी धारणा के अनुसार यों द्वोना चाहिए था । 

अंग्रज़ी के रोमाणिटिक सा हेत्य ओर हिन्दी के छायावादी साहित्य में 
महत्वपूर्ण भेद है । शेल्ली और वर्ड स्वर्थ के रचनाकाल से पहले ३६-१७ वीं 
सदी में शेक्सपियर, मिल्टन आदि सामनन्‍ती विचारघारा के ख़िलाफ़ एक 
क्रान्ति कर चुके थे । १४वीं सदी के आरम्भ में औद्योगिक पूं जीवाद के प्रसार 
से मज़दूर-वर्ग का जीवन-संघं तीमब्र द्वो उठा था और उस समय की प्रगति- 
शील तजिचारधारा पू जीवादी शोषण से टक्कर लेने लगी थी। रोमाणिटिक- 
साहित्य में जहाँ पल्नायन है, वहाँ वह इस पू जीवादी शोषण से संघर्ष न 
करने या उससे सम्रकौता करने का फल है। हिन्दी का छायावादी साहित्य 
सामनन्‍्त-विरोधी औद्योगिक क्रांति के बाद का साहित्य नहीं है । वह साम्राज्य- 
वाद और सामन्तवाद के विरुद्ध भारतीय जनता के संघषकाल का साहित्य 
है। उसमें सब्रसे सशक्त स्यर॒ देश की स्यावीनता और जनतन्त्र प्राप्त करने 
की श्राकांत्ता का स्वर है। 

अंग्रेज़ी रोमारिटक-सादित्य के सबसे पग्रगतिशोल कत्रि शेक्ली की विचार- 
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धारा अपना अग्रसर रूप मजदूरों का आह्वान करते हुए प्रकट करती है कि वे 
पूँजीवादी सत्ता के बदले अपनी सत्ता स्थायित कर । सास्क ऑफ अ्रनाकीं! 
नाम की रचना में शेत्री कद्दता है-- 

पुरा58 पर8 ॥075 ॥07 ए0पा 5पर7067, 

[70 पाए470प5४72098 7077067, 

5०78 (0 €ढा77 ए0फप्र7 टाथां75 ॥6 (एफ, 

जए/शआएाव7 8680 ॥990 (०60 ०0॥ ए0प, 

४७ 878 7979, 07697 276 (6६ए-? 

( नींद छोड़कर शेरों की तरह उठो; अजेय संख्या में उठो। नींद में 
जो ज्ञंजीर पहन ली थीं, उन्हें कटक कर ओस कणों की भाँति घरतीपर गिरा 
दो। तुम बेशुमार हो; वे मुट्ठी भर हैं ।! ) 

शंल्ती की चेतना समाजवाद की ओर उन्मुख थी जेसा कि मार्क्स ने 
शली के बारे में लिखा था--वह जीवित रद्दता तो समाजवादी द्वोता । 

हिन्दी के छायावादी कव्रियों में सबसे आगे बढ़ी हुईं चेतना साम्राज्य- 
विरोधी सामन्त-विरोधी क्रान्ति की ओर उन्मुख दे । निराला के बादल-राग! 
में वह यों प्रकट हुईं दै-- 

“हुद्ू कोष, हे कुब्ध तोष, 

अज्ञना-अड्ग' से लिपटे भी 

आतक्क-अछ् पर काँप रहे हें 
धनी, वच्ध-गजन से बादल ! 
च्रस्त नयन-मुख ढाँप रहे हैं । 
जीण बाहु, है शीर्ण शरीर, 
तुझे बुलाता 'कृषक अधीर, 
ऐ विप्लव के वौर |! 
चूस लिया है उसका सार, 
हाइमात्र ही है आधार, 
ऐ जीवन के पारावार ![! 

अंग्रज़ी रोमाणिटिक-प्ताहित्य का एक सीमान्त समाजवादी विचारधारा 
को छूता दै तो दूसरा आदशवाद ( [06&9]57 ) की विभिन्न धाराओं में 
डूबा हुआ है । हिन्दी के छायावादी साहित्य का एक सीमसान्त साम्राज्य - 
विरोधी सामनन्‍्तविरोधी विचारधारा को छूता है तो दूसरी ओर सामन्तवाद 
का समर्थन करने वाली अनेक आदर्शवादी धाराश्रों में डूबा हुआ है । इनके 
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अतिरिक्त छायावादी या रोमाण्टिक साहित्य के दूसरे सीमान्‍्त निर्धारित 
करना एक इतिद्दास-विरोधी काय होगा । 

_ वाजपेयी जी ने अंग्रेज़ी के रोमाश्टिक-साहित्य ओर हिन्दी के छायावादी 
साहित्य के महत्वपूर्ण भेद्‌ का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने जो सीसान्त 
निश्चित किये हैँ, वे भी विज्ञान-सम्मत नहीं। ऐसी दशा में उतका यह 
सन्देह अस्वाभाविक नहीं है--'झुझे आशा नहीं दे कि छायावाद की मेरी 
यह व्याख्या निकट भविष्य में सबंमान्य हो सकेगी ।! 

नगेन्द्र जी के त्िये सीमान्तों का कगड़ा नहीं है। अन्तमु खी अनुभूति, 
अमांसल सोंदर्य, मानव और प्रकृति के चेतन [संस्पश, रहस्य-चिन्तन, पंखों 
ओर पंखड़ियों से चुराई हुईं कला, वायवी वातावरण--ये महादेवी जी 
के काव्य की विशेषताएं हें । 

ये विशेषताएँ किस तरद् उत्पन्न हुईं, इस सम्बन्ध में नगेन्द्र जी लिखते 
हैं 'सामयिक परिस्थितियों के अनुरोध से जीवन से रस और मांस न अह्दण 
कर सकने के कारण वह एक तो वांच्छित शक्ति का संचय नहीं कर पार्यी, 
दूसरे एकान्त अन्तमु खी हो गई' । इस प्रकार उसके आविर्भाव में मानसिक 
दमन और अतृष्तियों का बहुत बढ़ा योग है, इसको केसे भुलायाजा 
सकता है ९? 

अगर मानसिक दमन और अतृप्तियों से ऐसी कविता रची जा सके जो 
सुन्दर दो ओर साथ ही शुद्ध छायावादी भी, तो दमन और अतृप्तियों का 
स्वागत क्यों न किया जाय ? 

अगर छायावादी कविता की विशेषताएं मानसिक दमन ओर शअतृत्तियों 
से उत्पन्न हुईं हैं, तो छायावादी आलोचना की विशेषताओं का क्या कोई 
दूसरा ख्रोत दे ? 

नगेन्द्र जी पहले तो यह मानते हें कि मद्दादेवी जी की कविता के आवि- 
भाव में मानसिक दसन और अतृतियों का बहुत बड़ा योग है । फिर डनकी 
धारणा यद्द भी है कि महादेवी जी के काब्य में हमें छायावाद का शुद्ध 
श्रमिश्रित रूप मिलता है। तीसरे इस अतृष्तिवाद को और विराट रूप देते 
हुए वह समस्त काव्य और लल्लित-कल्लाओं को उसी के अन्दर समेट लेते 
हैं। अतृप्त काम-वासना और साहित्य के सम्बन्ध में उनकी उक्ति है-- 

और वासस्‍्तव में ससी ललित-कलाओं के--विशेषतः काव्य के शोर उससे 
भी अधिक प्रशयकाव्य के--मूल में अतृषप्त काम की प्रेरणा मानने में 
आपत्ति के लिये स्थान नहीं दे ।' ( दीपशिखा? ) 
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इस तरह नगेन्द्रजी के लिये न सिफ़ दीपशिखा” न सिफ़ महादेवी जीका 
साहित्य, न सिफ् छायावादी काव्य, वरन्‌ तमाम ललित-कलाएं शोर समूचा 
प्रशय-काब्य अतृप्त काम प्रेरणा से उत्पन्त होता है । 

योरप में एक वर्ग ऐसे अवकाशभोगी लोगों का दे जो जीवन में कम 
करने से विप्रुव् है। उसक्रा अधिकार दूसरों के कर्मफल पर है; कर्म करने का 
उत्तरदायित्व वह अपने लिये नहीं मानता | इस वर्ग ने ऐसा जीवन-दुशन 
उत्पन्न किया है जिसके अनुसार मनुष्य की तमाम सामाजिक और साहित्यिक 
क्रियाएँ काम-वासना से प्ररित दिखाई देती हैं। यह वर्ग सामाजिक विकास 
की शक्तियों और उत्पादन करने वाले श्रमिक वर्ग का ऐसा वेरी बन गया है, 
श्रम से वह इतनी दूर जा पड़ा है कि शिवाय कामवासना और उसकी तृप्ति 
के उसके लिये जीवन मे कोई महान्‌ उद् श्य नहीं रह गया। हिन्दुस्तान में 
साम्राज्यवाद के समथक वर्गों द्वारा पोषित लेखक योरप की इस पतित पूजी+ 
वादी विचारधारा को यहाँ के सामनन्‍्ती नाय्रिकामेद से मिला देते हैं 
ओर कहते हैं--देखिये, दोनों में कितना गहन मनोविज्ञान है ! अतृप्त काम 
वासना से एत्यं, शिवं, सुन्दर सुलभ होते हैं | सब तज द्वरि भज ! अतृप्ति 
के बिना साद्िित्य का निर्माण असंभव है ! 

इस व्याख्या में लगे हाथ एक ओर लाभ यह है कि वह शाश्वत है ओर 
साम्राज्यवाद, सामन्तवाद--इसल तरह के किसी अशाश्वत बाद-व्रिवाद के 
भमे ने में पड़ने को ज़रूरत भी नहीं रहती । 

निस्पन्देह अतृष्ति की भावना छायावादी कविता में मिलती दै और वह 
मद्दादेवी जी की रचनाओं में भी विद्यमान दे लेकिन क्या छायावादी काव्य 
की मूल-प्र रणा वही द्वे ? यदि मूल प्ररणा वही हो ओर छायावादी कविता 
वायवी वातावरण के स्पप्न बुनने के अल्लावा और कुछ न दे तो वह अवकाश 
भोगी वर्गों के अलावा कामकाजी जनता के लिये ज्यादा लाभदायक सिद्ध 
न होगी । क्या महादेवी जी की समूची कविता इसी तरह्द की है ? 

महादेवी जी के काव्य-साहित्य का मूल्याक्ून करते हुए हिन्दी आल्लो- 
चकों ने साधारणतः उसके पीड़ाबादी, पल्लायनवादी तत्वों पर दृष्टि केन्द्रित 
की दे । कोई इन तत्वों को शाश्वत काज्य-वस्तु सिद्ध करता है, कोई उन्हें 
लोकमंगल के अनुकूल बतत्वाता है, कोई उन्हें समाज-विरोधी कद्दता है। उन 
तत्वों के मूल्याक्ृन में अन्तर है, लेकिन इस बारे में सभी एकमत मालूम होते 
हैं कि महादेवी जो की काव्यवस्तु का निर्माण इन्हीं पीड़ावादी, पल्ायनवादी 
तत्वों से हुआ दे । ) 
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श्री विनयमोहन शर्मा मदहादेवी जी की अन्‍्तंमुखी बृति का उल्लेख 
करते हुए लिखते हैं- 
छायावाद ने महादेवी को जन्म दिया और महादेवी ने 
छाग्रावाद को जीवन । प्रगतिवाद (साम्यवाद) के नारे से प्रभावित हो जब 
छायावाद के मान्य कवियों ने अपनी आँख पोंछु कर भीतर से बाहर ऊाँकना 
प्रारंभ कर दिया ओर अनन्त की ओर से दृष्टि फेर कर मास पर उसे 
केन्द्रित कर दिया तब भी महादेवी की ऑख भीगती रहीं, हृदय सिहरन 
भरता रहा, ओठों की ओट में आहें सोती रहीं ओर मन “किसी निष्ठुरः की 
आरती उतारता ही रहा । दूसरे शब्दों में वे अख'ड भात्र से अ्न्तमु खी बनी 
रहीं ।? 
(नई घारा?, वर्ष २ अंक १) 
विनयमसोदन जी के अनुसार सहादेवी जी को काज्यवस्तु का निर्माण 
भीगी आंखों, सिहरन भरते हृदय, सं.ती हुईं आहों ओर निष्ठुर की आरती 
हुआ है । दूसरे शब्दों में महादेवी-काव्य का मतलब है--- पीढ़ा और 
पत्नलायन । इसके सिवा वहाँ दूसरी वस्त नहीं है । 
श्री देवराज का मत है--मद्दादेवी जी ने अपनी कविता में कहीं भी 
युगजीवन अथवा स्वयं जीवन के सबन्ध में विचार प्रकट करने की चेष्टा 
नहीं की है, उनके आलोचक के लिये यह बड़े सन्‍्तोष की बात है । (साहित्य- 
चिन्ता, प०२० २) 
इसका यही अथ द्ों सकता है कि महादंवी जी की कविता जीवन और 
यग-जीवन दोनों से परे है । ऐसी हालत में या तो वह मत्य का प्रतिबिंब 
होगी या ऐसे किसी तत्व का जो न जीत्रन है न मत्य ! 
श्री लच्मी नारायण सुधांशु महादवी जी के रहस्यवाद को जीवन से 
परे नहीं मानते । दोनों का परस्पर संधन्ध दिखलाते हुए वे कहते हँ--- 
भमहादुची वर्मा ने अपनी सारी मनोभावनाओं को एक अप्राप्तव्य आराध्य 
के उपलच्य से अभिव्यक्त करने की चेप्टा की द्वे। अतृप्त इच्छाएं ही 
प्रलुब्ध होती हैं | इतना होने पर भी जगत और जीवन के संबन्ध को हम 
विध्च॑स नहीं कर सकते । उसी के अंतर्गत रहकर हम जीवन में डत्तीण हो 
सकते हैं ओर वस्तुतः जीवन की यही सच्ची साधना है । क्षुद्र से विराद 
तथा नश्वर से शाश्वत होने के लिए अंश में ही पूण ता तथा सीमा में हो 
असीमता उपलब्ध करना पड़ेगा । अपनी सारी चेतना के साथ देखने से 
बद्ध भी अबद् मालूम पड़ता है। जोवन के विषाद तथा अवसाद चेतना की 
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अन्तज़्योति से स्वतः दीप्तिमय होकर आनन्द तथा उल्लास मे परिवर्तित 
हो जाते हैं।” (जीवन के तत्व ओर काव्य के सिद्धांत, ध० ३२१३-२२) 
सुधांशु जी के अनुसार महादेवी जी का आराध्य अप्राप्तव्य दै। आरा- 
ध्य अ्रप्राप्तत्य तभी हो सकता है जब वह जीव्रन से परे हो। इच्छाएँ 
शतृप्त हैं; इसलिये प्रलुब्ध हैं । शायद अतृप्त इच्छाएँ कभी भी तृप्त नहीं 
हो सकतीं, क्योंकि आराध्य अप्राष्तव्य है । सारी चेतना? के प्राथ देखने से 
बद्ध भी अबद्ध मालूम पड़ेगा । इस प्रकार महादेवी जी की काव्यवस्तु अबदध 
और अग्राप्तव्य की अतृप्तिजन्य साधना ठहरती है । 
श्री अम्रतराय महादेवी जी के काव्य का परिचय इस प्रकार देते हैं-- 
'महादेवी ने स्वयं अपनी कविता का सबसे अच्छा परिचय दिया है: 
में नरभरी दुख की बदली 
उनकी इसी एक पंक्ति को मन से रखें हुए आप उनके सम्पूर्ण काब्य- 
साहित्य का अवलोकन कर डालिये शौर तब आप तुरन्त जान लगे कि यही 
भाव-शिराओं सें बहने वाले रक्त के समान उसमें सवंत्र प्रवाहित दो 
रहा है ।! 
(“नया-साहित्य!, भाग ४) 
महादेवी जी की काव्य-वस्तु का निरूपण करने मे श्री अम्ृतराय और 
दूसरे आलोचकों मे कोई अन्तर नहीं है। अस्रतराय जी भी और सभी आल्ो- 
चकों की तरह उस काव्य-वस्तु कों पीडावादी पलायनवादी तत्त्चों से निर्मित 
मानते हैं । अन्तर है, उन तत्तवों के मूल्याह्ुन और उनके विवेचन में । लेकिन 
यदि महादेवी वर्मा के काव्य-साहित्य मे कहीं कोई सामन्त-विरोधी, जनवादी, 
स्वस्थ, जीवन के पोषक तत्त्व आये हैं, तो अमृतराय जी उतनी ही इढ़ता 
से उन्हें अस्वीकार करते हैं जितनी दृढता से नगेन्द्र जी या देवराज जी । 
एक दूलरे क्लेख मे वह कहते हें--'मद्दादेवी वर्मा की कत्रिता को पंक्ति- 
पंक्ति आऑसुओ से गीली है, यहाँ तक कि उनका एक “आँसुओं का देश” ही 
है, सबसे अलग | उनकी सारी कविताओं को एक मे पिरोने वाली लड़ी 
आँसुओं की लडी ही हो सकती दे । उन्हें आँसुओं से मोह है और उनसे वे 
अपना सिंगार करती हैं क्योंकि उन्हे अपनी व्यथा से मोह है ।* 
('नयी-समीक्षाः, पृ० १४७) 
एक बार यह निश्चय कर लेने पर कि महादेवी जी का काव्य पीड़ा- 
वादी पल्लायनवादी तत्वों से ही निर्मित है, आलोचक इसका विश्लेषण आरंभ 
करते हैं कि ये तत्त्व उनके काच्य में क्‍यों मौजूद हैं। नगेन्द्र जी का मत हम 
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ऊपर देख चुके हैं जिसके अचुसार ये तत्त्व अतृप्त कामवासना का फल है। 
कुछ ल्लोग अतृष्ति को मानते हुए उसे अध्यात्म-चिन्तन अथवा आध्यात्मिक 
अनुभूति से जोड़ देते हें। जो लोग काव्य को सामाजिक परिस्थितियों से 
परे मानते हैं, वे स्वभावतः इस पतल्लायन का कारण सामाजिक सम्बन्धों में 
न देखकर कव यित्री के व्यक्तिगत जीवन में हंढ़ते हैँ या डनके ब्यक्तिगत 
जीवन को द्वी आध्यात्मिक स्तर पर प्रतिष्ठित मान लेते हैं । 
श्री गंगाप्रसाद पांडेय उनके व्यक्तित्व के बारे में लिखते हें--“महादेवीजी 
का ब्यक्तित्व ब्राध्यात्मिक है, इसमें सन्देह नहीं! और--“महादेवी जी के 
व्यक्तित्व से तुलना करने के लिए हिमालय ही सबसे अ्रधिक उपयुक्त भी 
जान पड़ता है। उनके व्यक्तित्व का वही उन्नत और दिव्य रूप, वही विराट 
और विशाल-प्रसार, वही अमल-धवल् तथा अचल-अटल धघीरता-गंभीरता, 
वही करुणा एवं तरलता और सबसे बढ कर वही सुखकर शुभ्र हास । यही 
तो महादेवी हें । 
( आजकल? जुलाई, १६३९१ ) 
इसके विपरीत 'सुधांश” जी का मत दै--महादेवी वर्मा के जीवन की 
शुष्कता ने उन्हें लोक-विमुख वराग्य देकर लोकोत्तर आलस्बन की भरोर प्रेरित 
किया है, जिसके अलुसन्धान में कभी तृप्ति नहीं ।! 
( जीवन के वत्त और काव्य के सिद्धान्त, प० ३२०) 
और नगेन्‍्द्र जी का विचार दै--“महादेवी जी का एकाकी जीवन उनके 
काब्य में स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित है। किसी अभाव ने ही उनके जीवन को 
एकाकिनी बरसात बना दिया है, सुख और दुल्लार के आधिक्य ने नहीं ।! 
( दीपशिखा” ) 
एकाकीपन की चर्चा करते हुए श्री अमस्ृतराय “दीपशिखा? के बारे में 
लिखते हैं--'इस तरह पुस्तक की एक टेक है--एकाकीपन और दूसरी एक 
जिच । किसी भी साहित्यिक रचना के दो पक्ष होते हें---एक सामाजिक और 
दूसरा वेयक्तिक और इसी नाते प्रकारान्तर से सामाजिक | पहले पक्ष के 
विवेचन के लिये फ्रायडीय प्रणाली का उपयोग आलोचना के क्षेत्र में होता 
है। इस कविता के एक सुसंबद्ध फ्रायडीय विवेचन के लिए पुस्तक में अकूत 
सामग्री मिलेगी ।! 
(“नयी समीक्षा पृ० १४७) 
अम्गतराय जी कविता के दो पक्ष करते हें--सामाजिक और वैयक्तिक । 
वेयक्तिक पक्ष अकारान्तर से! सामाजिक ठहरता है। पहले पक्ष के विवेचन 
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के लिये ( उनका मतल्लब वेयक्तिक पक्ष के प्रिवेबन से है ) आल्लोचनाहन्षेत्र 
में फ्रायडीब प्रणाली का उपयोग द्वोता है । यहाँ पर यह कह्द देना ज़रूरी है 
कि फ्रायडीय प्रणाल्ली के अलावा भी व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व की परख 
की वेज्ञानिक पद्धतियाँ मौजूद हैं और जो लोग फ्रायडीय प्रणाली का उपयोग 
करके व्यक्ति को समस्याओ्रों को परखते हैं, वे कम-पे-कम साहित्य के क्षेत्र 
मे क्रान्ति-विरोधी साबित हुए हें । 

अमृतराय जी एकाकीपन ओर ज्ञिच का ज़िक्र करने के बाद इनका 
सामाजिक विश्लेषण इस तरह करते हैं।--- 

अब हम एकाकीपन के सामाजिक पक्त पर विचार करंगे। 

पूंजीवाद व्यक्ति और व्यक्ति क बोच के सहज मानवोचित रिश्ते को 
हटा कर उसके स्थान पर एक ऐसे सम्बन्ध की प्रतिष्ठा करता है जिसमें 
मनुष्य एक पण्य-यर्तु के सित्रा ओर कुछ नहीं रह जातवा। और इस प्रकार 
मानव और मानव के बीच का संव्रन्ध एक नये बिन्दु पर पहुँच जाता है जहाँ 
मानव संबन्धों मे फिर किसी प्रकार का रस नहीं रह जाता। इस तरह एक 
ऐसी साप्राजिक परिस्थिति पेद्ठा होती है जिससे सहृदय व्यक्तियों के मन 
को ठस लगना स्वाभाविक है। यह ठस ही उन्हें मानसिक इच्छापूर्ति 
( ५४५४ एा।[श67ऋ ) का सागे हढने पर विवश करती है। श्रीमती 
महादेवी वर्मा का वेदनामूलक रहस्यचाद भी ऐसी ही मानसिक इच्छा- 
पूर्ति है ।! ( “नयी समीक्षा: ए० १४८ ) 

ये वाक्य पढ़ने पर मन से कई प्रश्न उठते है। पूजावाद मनुष्यों के सहज 
मानवोचित रिश्तों को हटाता है । पूजीवाद से पहले के सामन्‍्ती संबन्ध 
क्या सद्दज मानवोचित रिश्ते हैं ? 

पूं जीवादी संबन्धों से उत्पन्न होने वाली सामाजिक परिस्थिति में सहृदय 
व्यक्तियों के मन को स्वाभात्रिक रूप से ठेस लगती है और ठंस लगने पर 
वे मानसिक इच्छापूर्ति का मार्ग हूं ढ़ने पर “विवश! होते हैं । पूंजीवाद जिस 
पलायनवादी साहित्य का नशा जन-साधारण मे बाँटता है, क्या वह ठस और 
विवशता का साहित्य है ? यह साहित्य व्यक्ति की मानसिक्र इच्छापूर्ति का 
साहित्य है या एक वर्ग की भौतिक इच्छाओं--मज़दूर वर्ग को गुल्लाम बना 
रखने की इच्छाओं--का साहित्य है ? 

यदि महादेवी जी का साहेत्य योरप के मानसिक इच्छापूर्ति वाले साहित्य 
जेसा है तो क्या हिन्दुस्तान में वही परिस्थितियाँ मौजूद हैं जो योरप मे हैं ? 
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हक 


अ्रथवा उन परिस्थितियों के अभाव में क्या यह योरप के साहित्य का प्रभाव 
मात्र है ? 
ये प्रश्न करते ही मालूम हो जाता है कि श्री अस्ृतराय के विश्लेषण में 
शब्दावली समाज-शास्त्रीय हैं; उसका तत्व दरअसल कोई दौल विश्लैषंण 
प्रस्तुत नहीं करता । 

उसी निबन्ध में वे आगे कहते हैं । 

जैसा हमने अभी ऊपर देखा कि पूजीवादी सामाजिक प्रणाक्ी में हर 
व्यक्ति दूसरे को मनुष्य नहीं बल्कि एक वस्तु समझता है जिसका वह क्रय॑- 
विक्र.ः कर सकता है, क्योंकि पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली में हर व्यक्ति को 
यह बुनियादी आजादी होती है कि वह अपनी उत्पादक शक्ति को मोल पर 
चढ़ाये । इस तरह सामाजिक बन्धन रोज़-बरोज़ ढीले होते जाते हैं क्योंकि 
वे अब व्यक्ति और व्यक्ति के संबन्ध नहीं है, और उनका आधार भी सहयोग 
न होकर होड़ है। होड़ पर टिकने वाल्ले संत्रन्ध स्थायी नहीं हो सकते । 
इसी आत्सीयता को कमी के कारण कल्पना-विलासी व्यक्ति को स्वनिर्मित 
झआत्मीयों का पतला पकड़ना पड़ता है | महादेवो जी ने व्यथा में ऐसा 
आत्मीय पाया है ।! 

( डप० पृ० ३१४८-४६ ) 

यदि पृ जीवादो प्रणालीमें हर ब्यक्ति दूसरे को पण्य-वस्तु समझे जिसका 
वद्द क्रमविक्रय कर सके तो ऐसे समाज में हर ब्यक्ति एक साथ ही पूंजीपति 
भी होगा और मज़दूर भी | वाह्तव में इस प्रणाज्ञी के अन्तर्गत एक “वर्ग 
खरींदने' चालों' का होता है और दूसरा वर्ग” खरीदे जाने वाल्लों का होता है । 
'इसीलियें एँजीवादी अ्रणाली जद्ाँ पूंजीपतियों में होड़, एक दूसरे को 
हड़पनें, ओर विनाश की ओर बढ़ने की बृत्ति उत्पन्न करठी है, 
वहाँ बह मजदूरों में--खरीदे जाने वालों में-- ऐसी जबदंस्त आत्मीयता 
डस्पन्त करती है जिसकी मिसाल पहिले के इतिहास में नहीं मिलती । 
श्री अम्ट्तराय ने अपने अवज्ञानिक विश्लेषण से वर्गों के संबन्ध को 
मलुष्य॑-मात्र का संबन्ध बना दिया है ओर मजदूर वर्ग की आत्मीयता, 
परस्पर भाईचारे को भुला दिया है। कहना न होगा कि यद्द समूचा विश्ले- 
घण अपने में सही भी हो तो भी हिन्दुस्तान की परिस्थितियों में बहुत ही 
आंशिक रूपसे वह लागू हो सकेगा । 

इसमे सन्देह नहीं कि महादेवी जी के काव्य में पीड़ावादी प्लायनवादी 
तत्व मोजूद हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति और स्थिति का सही कारण तब हस 
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अच्छी तरह जान सकेंगे जब हम इनके विरोधी तत्वों पर भी दृष्टिपात करंगे 
ओर दोनों के परस्पर संबन्ध को जानने की कोशिश करंगे। 

महादेवी जी और उनकी कविता का परिचय नीर भरी दुःख की बदली 
या एकाकिनी बरसात कह कर नहीं दिया जा सकता। उन्हीं के शब्दों से 
डनका परिचय देना हो तो में यह पंक्ति उद्धुत करू गा--- ह 

रात के उर में दिवस की चाह का शर हूँ।! 

निराला को छोड़ कर किसी भी छायावादी कवि में जीवन की इतनी 
चाह नहीं है, जितनी महादेवी में । निराशावाद की अधेरी रात में जीवन- 
प्रभात की यह चाह महादेवी की रचनाओं मे बार-बार दीप्त हो उठती है । 
और जितना ही यह अंधेरा घना होता है, उतना ही यह चाह और भी तीज्र 
दो जाती है । महादेवी जी ने अलंकृत शब्दावली और मनोहर रुपकों मे” 
जीवन और सोॉंद्य को इस आकांक्षा को बारबार व्यक्त किया है । 

क्ंटकों की सेज जिसकी आँसुओं का ताज, 
सुभग ! हेस उठ, उल्ल प्रफुल्ल गुलाब हो सा आज, 
बीती रजनि प्यारे जाग !? 

क्या जीवन से पराड्मुख कोई भी व्यक्ति ऐसी सुन्दर पंक्तियाँ ल्षिख 
सकता है ? क्या स्थूल के प्रति सूच्म का विद्रोह कहने से उस ठोस जीवन- 
आकांक्षा--मानवीय-प्रम, मानवीय-सोंदय की आकांक्षा--की व्याख्या हो 
जाती दे जो इन पंक्तियों मे व्यक्त हुईं है ? 

महादेवी जी अपने गीतों में देवी” के रूप में नहीं, एक 'मानवी'” के 
रूप में दर्शन देती हैं। वे अपनी भाव-व्यठ्जना में इस धरती पर काम करने 
वाली मनुष्य नामक प्राणी ही नहीं हैं, वरन उसका एक भेद नारी भी हैं । 
उनका नारीत्व सामाजिक-लोमाओं के अन्दर विकास के लिये पंख 
फड़फड़ाता है। उसकी यह व्याकुल्नता अनेक संकेतिक रूपों में 
उनकी कविताओं मे प्रकट होती है। नारीत्व के इन तत्वों को निकाल दीजिये, 
उनका काव्य-साहित्य उतना ही नीरस और निर्जीव हो जायगा जेसा 
डन कवियों का जो पुरुष होकर रमणी-क'ठ की नकत्ल करते हुए कहते 
हें... 

'लाई हूँ फूलों का हास, 
लोगी मोल, ज्ञोगी मोल ।! 

महादेवी जी की नारी-प्रकृति की एक सरस विशेषता उनका हठ दै। 

डनके प्राण 'पागल! हैं तो हठीले भी हैं । 
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“उन्हीं तारक फूलों में देव ! 
गू थना मेरे पागल प्राण--- 
हटीले मेरे छोटे प्राण !? 
अध्यात्मवादी” महादेवी का अभिमान देखने योग्य है जो निजत्व देने 
में असमर्थ होकर प्रिय से मितल्न नहीं सकतीं । 
“मिल्लनन-मन्दिर में उठा दू' जो सुसुख से सजल गुठन, 
में मिट प्रिय मे मिटा ज्यों तप्त सिकता मे सलिल्वकण, 
सजनि मधुर निजत्व दे 
केसे मिलूँ अभिसानिनी में ! ! 
जीवन से पराडपमुख कहलाने वाल्ली इस कवयिन्नी की श गार-भावेना 
अन्न त है। 'कुमारसंभव! के रचयिता ने सुन्दरियों के चरण-स्पशं की राह 
न देखकर स्वयं खिलनेवाले जिस अशोक का वर्णन किया था, मानो उसी 
को याद करके महादेवी जी लिखती हैं--- 
'रंज्ित कर दे यह शिथिल चरण ले नव अशोक का अरुण राग, 
मेरे समएडल को आज मधुर ला रजनी गन्धा का पराग, 
यूथी की मीलित कल्नियों से 
अलि दे मेरी कवरी खंवार!? 
इतनी श्ट गारप्रियता, फिर भी असफलता ! एक बार उनकी समझ में 
नहीं आता कि श गार मे कौन सी त्रुटि रह गईं जिससे वह विफल मनोरथ 
रहीं । 
क्यों आज रिस्का पाया उसको 
मेरा अभिनव « गार नहीं ?! 
और जब उन्हें भासित होता है कि मिलन-क्षण आ पहुँचा, तब उनकी 
विह्लता और भाव-ध्यंजना नारी-सुलभ शंका और उत्सुकता से चित्रमय 
हो उठती है। 
“(नित सुनहत्ती साँक के पद से लिपट आता अधेरा; 
पुलक-पंखी विरह पर उड़ आ रहां है मिलन मेरा; 
कौंन जाने है बसा उस पार 
तम या रागसय दिन [? 
महादेवी जी की कविता में नारी सुलभ *४ गार-भावना ही नहीं है, प्रेम 
की विह्लता और कष्ट सहने का साहस भी है। वह अपने एकाकीपन को 
चुनौती देते हुए कहती है--- 
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“जिसको पथशूल्तों का भय हो 
वह खोजे नित नि्जन, गहर; 
प्रिय के सन्देशों के वाहक 
में सुख-दुख भेह गी भुजभर; 
मेरी लघु पत्रकों से छुलकी 
इस कण-कण में ममता बिखरी !! 
जो अपनी भुजाओं में सुख-दुःख भेंटने के लिये समान रूप से तत्पर हो, 
उसके लिये यह नहीं कद्दा जा सकता कि डसकी हर पंक्ति आँसओ्रों से गीली 
है । कभी-कभी दुःख और सख का अलज्ुपात ही बदल जाता है और दु.ख 
पेशने वाला न बनकर स्वयं सुख से घिर जाता है। 
“सुख की परिधि सुनहली घेरे 
दुख को चारों ओर 
भमंट रहा मझदु स्वप्तों से 
जीवन का सत्य कठोर ! 
चातक के प्यासे स्वर में सौं सौ मधु रचते रास !? 
कहने वाले कद्द सकते हैं कि यह सब सोंद्य और जीवन की 
ल्‍्पना है; वास्तव मे इस कल्पना का स्रोत नो अतृप्ति ही है।यह भी 
एक तरह की मानसिक इच्छापूर्ति है जो कु'ठित व्यक्तित्व से उत्पन्न 
हुई है । 
यदि जीवन ओर सॉंदर्य को चाह प्रकट करने वाली कविता दमितते 
इच्छाओं के ही कारण हो तो जितने भी जीवन और सोंदर्य के कवि हैं वे 
सब दुमित इच्छाओं क शिकार साबित हों और जितने भी झत्यु और कुरू- 
पता के कवि दें, वे सब तृप्त-इच्छाओं वाले समझे जायें । 
महादैवी जी के व्यक्तित्व में नारी-हठ के साथ कहीं पत्थर जेसी इँढेता 
भी छिपी है, यह उनके कई गीतों से स्पष्ट हो जाता है। उनके अन्दर पद 
ज्॒मता है कि वह पोड़ा ओर आँसुओं के व्यापार को ही समाप्त न कर दं, 
बल्कि तितत्नियों के परों की रंगीनी और मधुर की गुनगुन छोड़ कर वीर-नारी 
के समान दप के साथ चुनौती द । 
बाँध लेंगे क्‍या तुझे यह मोम के बन्धचन सजीले ९ 
न्‍थ की बाधा बनंगे तितलियों के पर रँगीले १ 
विश्व का क्रन्दन भुज्ञा देगी मधुप की मधुर गुनगुन, 


८ 


क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दुल ओस-गीले ९ 


५ ग्रे | ्ड/ 
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तू न अपनी छाॉँद् को अपने लिये कारा बनाना ! 
जाग तुमको दूर जाना !! 

क्या यह कोरी डींग दे? क्या यह भी एक तरह की सांकेतिक शब्दा- 
बक्की है जिसका सार-तत्व पल्लायन है और बाहरी अलंकार ही संघर्ष के हैं? 
क्या सहादेवी वर्मा को जीवन में कठिनाइयोँ का, विशेषकर सामाजिक 
विरोध ओर अपवाद का सामना नहीं करना पड़ा ? मेरी समझ में ऐसी 
बात नहीं है | महादेवी जी की कमंठता, समाज-सुधार और जनसंपक की 
सीमाए हैं लेकिन इनका एकान्त श्रभाव हो,ऐसी बात नहीं है। '४खला की 
कड़ियाँ! 'स्मखति की रेखाएँ,! अतीत के चलचित्र' आदि पुस्तक इस बात का 
प्रभाण हैं | महादेवी जी का कत्रि ओर गद्यकार एक दूसरे से जड़े हुए हैं, 
के दो बिखरी हुईं विरोधी इकाइयाँ नहीं हैं । 

मंद्दादेवी जी के व्यक्तित्व को अध्यात्मवादी मानने वाले उनके सबसे 
अधिक प्रशंसक गंगाप्रसाद जी पॉडेय की यह भोतिकवादी बात सद्दी 
भालूम होती है--- 

'धरित्यक्त तथा उपेक्षित नारियों के पीत-क्रीतमुख भारतीय-समाजे 
में, काले हिन्दू लॉ के समक्ष उन्होंने स्व-स्वीकृति के बिना विवाह को, डंके की 
आऔट के खाथ समाज तथा संसार के कंद्ुतम व्यंग-प्रहार सह्ृते हुए भी 
चुनौती देकर ही अपने जीवन क्रम की नींव धेरी द्ै। उन्होंने जो डचिंत 
अलमंभा सो किया, दृठ के साथ किया। संसार का कोई भी प्रत्लोभन या 
भय उससे उन्हें विम्रुख नहीं कर सकता ।? 

(अआजकल?, जलाई २१) 

महाद्वी जी की अनेक रचनाओं से उनके सम्बन्ध में पांडय जी की 

-थह धारणा युष्ट होतो है । उसमें सन्देह करने का कोई कारण नहीं दिखाई 

देता । उनके व्यक्तित्व के बारे में इससे भिन्‍न एक पराजित नारी को कल्पनप 
विशेष आधार पर टिकी नहीं जान पड़ती । 

फिर क्‍या कारण है कि उनकी रचनाओं में पीड़ा का इतना बाहुल्‍य हैं, 
वै छायावादी को परिधिं लॉध कर नये साहित्यिक ओर सामाजिक आन्दोलनों 
खे घनिष्ठ संबन्ध कायम नहीं कर सकी ? 

इसका कारण यद्द है कि संसार के प्रति डनका इश्कोश _ ज्ञान-सम्मत 
नहीं है ओर उनके मनोबल ओर कम-सम्बंधी इच्डाशक्ति की अपंती 
सीमाएँ दें । इस पर कुछ और कहने के पहले यह यहाँ प्रश्न करता अनुचित 
न 'द्वोग कि अधिकांश आल्लोचकों ने महादेवी जी के साहित्य में 





में पीड़ावाद 
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ही क्‍यों दखा है और उसे बढा चढ़ाकर अध्यात्मवाद का रूप क्‍यों दिया 
है ? आज के भारतीय-समाज मे नारी परतंत्र है, यह कहने की बात नहीं 
है। उसकी परतंत्रता का कारण सामन्ती सर्म्बंधों के अवशेष और 
सुमाज॑-संचात्ञकों के सामन्‍ती संस्कार हैं। नारी की पराधीनता क़ो यदि 
पीड़ावाद का रूप दें दिया जाय तो इससे सामन्‍ती बन्धनों और सामनन्‍ती 
संस्कारों की रक्षा द्ोती है। नारी की दासता ओर परवशता के सहारे जिसे 
“अध्यात्मवाद' की रचना हुईं है, वद्द ढद् पड़े अगर नारी इन सामन्ती 
बन्धनों को तोड़ने के लिये कटिबद्ध हो जाय । आज हिन्दुस्तान में सामन्‍्ती 
अवशेष साम्राज्यवादी हितों के साथ घनिष्ठ रूपसे जुड़े हुए हैं; इसीलिगरे 
नारी को स्वाधीनता का प्रश्न भारतीय जनसाधारण की स्वाधीनता-की 
समस्या का द्वी एक अंग है। इसीलिये जो लोग सेक्स में क्रान्ति की बातें 
करते हैं, वे इस समस्या को सुलम्ाने के बदले ओर उलमाते हैं ओर सामन्‍्ती 
द्वितो को पुष्ट करते हैं। भारतीय नारी सदियों की सामन्‍्ती दासता से तद्डी 
मुक्त हो सकेगी जब वह शेष जनता के साथ साम्राज्य-विरोधी, सामनन्‍्त- 
विरोधी स्वाधीनता आन्दोलन में आगे बढ कर हिस्सा लेगी । इससे इतर 
मार्ग से डसकी मुक्ति संभव नहीं है । 

सामनती संबन्धों को परिधि में पुरुष का एक अपना निहित स्वार्थ होढा 
है। मजुदूर वर्ग से बाहर अन्य वर्गों का पुरुष--जिनमें नारी स्वतंत्र श्रमिक 
नहीं दै---सामन्ती-प्ताम्नाज्यवादी बन्धनों से पीड़ित दोते हुए भी स्वयं नारी 
का स्वामी बन कर उसके श्रम का फल आत्मसात कर लेता है | इसीलिये ऐसे 
लेखक, जो सामन्त-विरोधी सामाजिक और सांस्कृतिक आन्‍्दोलनों से दूर हैं, 
स्वभावतः पीड़ावाद के समर्थक बन जाते हैं । यही कारण है कि इस्र पीड़ा- 
वाद के खिल्ाफ़ जहाँ किसी नारी की रचनाओं में प्रेम, सोंदर्य, जीवन और 
विद्रोह के तत्व “उभर” आते हैं, वे एक बार उन्हें देखकर भी नहीं देखते ।! 

यह आकस्मिक बात नहीं है कि जहाँ प्राय: सभी पुरुष आलोचकों ने 
महादेवी जी के काव्य में पीड़ावादी-पत्लायनवादी तत्वों को ही देखा है--- 
उनका नामकरण भल्ते ही भिन्न-भिन्न हो--चहाँ एक स्त्री-अआलोचिका ने उसके 
इन्द्र को--परस्पर-विरोधी भावधाराओं के संघटन कों--बड़ी खूबी से 
निर्दिष्ट किया है। अ्रंग्रेज-ऋवयिन्नी क्रिस्टिना रोज्ज़ंजी और महादेवी जी की 
तुलना करते हुए श्री शचीरानी ग्रुटटू अपनी पुस्तक चखाहित्य-दुशन' से 
लिखती हें--- 

“एक ओर वेराग्य-मिश्रित हल्की प्रतिध्वनि उठती है, दूसरी ओर क्र 
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नियति के प्रति विवशता का क्रन्दन । कहीं प्रेम-शछुलाओं में जकड़े सलुष्य 
की सी वाध्यता है, कहीं दारुण दुःख और क्तेशों से विरत होकर अंतं- 
श्चेतना की विश्वासमय निबंध गति। उनके हृदय में ब्यथा की घटार्टोंप 
सघनता है, जिसे वे अपनी आ्तरिक स्फूर्ति और उद्दीप्त आत्मचेतना से 
विंच्छन्न करके अचिन्त्य आलोक से भरना चाहती हैं। कभी दीन हीन 
और खोई सी वेदना में डूब जाती हैं--कभी गर्वीलि स्वाभिमानसे सजग 
होकर वे ज्नौकिक प्रेम की अवज्ञा करती हुई अलौ केक भावजगशत में पेठने 
का प्रयास करती हैं ।! ( पृ० २३४ ) 
इस दन्द्र से निकलने का एक ही मार्ग है--भारत में सामन्‍्ती अवब- 
शेषों ओर साम्राज्यवादी हितों को समाप्त करना | इस माग की तरफ बढ़ने 
में उनका वह दृष्टिकोण बाधक होता है जिसपर बोद्ध दर्शन, गान्धीवाद ओर 
अन्य ऐसी विचार-घाराशों का प्रभाव है जो सामनतदराइ से समझोता करना 
सिखाती हैं । 
महादेवी जी में जनसाधारण के प्रति बौद्धिक सहानुभूति ही नहीं है, 
उन्हें पीड़ित जनता से हार्दिक सहानुभूति है। पन्‍त जी ग्राम्या' में बौद्धिक 
सहानुभूति की रेखा तक आकर वापस लौट गये । महादेवी जी अपने गद्य 
में इस ओर उनसे कहीं अधिक आगे बढ़ी हैं| छायावादी कवियों में केवल 
“चतुरी चमार' ओर “बिह्लेसुर बकरिहा! का रचयिता निराला उनसे इस 
बात में आगे है । महादेवी जी की यह सहानुभूति बड़ी मूल्यवान दै। उसके 


"मै, 


बल पर वे समाज में पीड़ित जनों के अनेक ममस्पर्शी चित्र दे सकी हैं। 
फिर भी इस सहालुभूति की सीमाओं को न पहचानना ओर नारी-समस्या 
के प्रति उनके दृष्टिकोण की लेनिन के दृष्टिकोण से तुलना करना अपने को 
और दूसरों को धोखा देना है। (देखिग्रे, श्री अम्शत्राय का लेख--गद्यकार 
महादेवी और नारी-समस्या,! नया-साहित्य, भाग ४)। ल्ेनिन ने नारी 
समस्या को दल करने में सोवियत सफलता का रहस्य एक वाक्य मेंग्रों 
बतलाया था-- रूस में हमें स्त्री ओर पुरुष की समता स्थापित करने में 
सफलता केवल इसलिये मिली कि ७ नत्रम्ब्रर १६१७ को हमारे यहाँ मजदूरों 
का राज्य स्थापित हुआ।?(डप०)महादेवीजी--और उनके साथ अम्गतराय जी 
भी अपने लेख में--इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे कि भारत में नवीन जनवादी 
प्रजातन्‍्त्र कायम हुए बिना नारी समस्या हल नहीं हो सकती । 

महादेवी जी छायावाद की प्रतिनिधि कवि हैं। उनमें छायावाद का 
निराशावादी पल्लायनवादी पक्ष है तो जीचन और सॉदय की आकाँत्षा का 
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ऋवस्थ सानववादी पक्ष भी है । उनके अन्दर एक विद्रोद्दी आत्मा सोती है जो 
इशष्टिकरोथ और मनोंबल की सीमाओं के कारण अपना पूरा चमत्कार नहीं 
दिखा सकी ।॥ उन्हें जनता से हार्दिक सहानुभूति है और वे उससे संपर्क स्था- 
पित करती रही दें--यह उनका सबसे बड़ा संत्रल है। जिस दिन यह 
अऋक्षिनुमूति सक्रिय रूप लेगी, उनके हन्द्र का भी उस दिन अन्त हो जायगा | 
सदहादेवी जी अपने साहित्यिक रचनाकाल में मध्याहृू वेला तक पहुँच गयी 
हैं। यदि वे पंत जी की तरद्द पीछे कदम हटा कर अन्तश्चंतनावाद की तरफ 
लौट चलती हैं, तो उनके क्ृतित्व का अन्त इस तरह द्वोगा जिससे भविष्य 
मे नारीब्जाति क्षोम के साथ उनका स्मरण करेगी । यद्वि वे अपनी सहानुभूति 
को तकसंगत परिणाम तक ले जाती हैं ओर सक्रिय रूप से नारी स्वाधोनता 
आर जन-साधारण की स्वाधीनता के आन्दोलन के साथ आगे बढ़ती हैं, तो 
उनकी वाणी सतेज होकर देसे ही मुखर हो उठ गी जेंसे वंगदुर्शन की भूमिका 
में या 'सांध्य-गीतः की उन अनुपम पंक्तियों में (जाग तुमको दूर जाना! 
अादि)। महादेवी जी का भावी उज्ज्वल कृतित्व उन्हीं के हाथ है। उनकी 
क्राव्य-साधना से भारत-भाग्य कॉाँटों की सेजपर सोतेहुए गुलाब की तरह जागे, 
आल्लोचक यही मंगलकामना कर सकता है । 
“कंटकों की सेज जिसकी आँसुओं का ताज, 
सुभग ! हंस उठ, उस प्रफुल्ल गुलाब द्वी सा आज, 
बीती रजनि ध्यारे जाग !” 
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